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श्रो सश्जानन्द शघ््रमाक्के प्रवतेक महालुमाव- 
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४२" + ', ~ जिनेर्वरप्रसाद भभिनन्दनकुमारनी जेन ˆ सहारनपुर 
द ,, ~ = जिनेक्वरलाल धीपाल जी जन हिसा 
८ › । +, ` = बनवारीलाल निरेन्जनेलाल जी जन शिमला 


लोट -जिन नापो पहिले & एेसा चिन्ह लगा है उन महानुमावोकी स्वीकृत सद- 
` स्यताके कु सुपये भ्राये है, शेष भ्राने है । तथा जिनके पहिले ' + एेसा चिन्ह 
` { लगा है उनकी स्वीकृत सदस्यछठाका रुपया श्रमी तक कुं (नही प्राया, समी 
वाफौ हि। । | । 
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~ सम्पादकीय छ 


ह जेन न्यीयके महान्‌  प्रतिष्ठापक- कुशाप्रवुद्धि ताकिकशिरोमणि .वादीमङेक्षरी 
श्री समन्तभद्र श्री प्रकलद्भुदेव श्रादि महापुरुषोने जैन स्ायके मौलिक तत्त्वोफी | समी. 
प्दीन विवेचना श्रष्ठुमीमासा, प्रसाएसग्रह, न्थायविनिश्चयादि कारिकाटमक रचनाघ्रोकि 
दारा कौ । जनदक्षंनके प्रोता भगवान छमास्वामीफे दाशंनिक शास्र श्री तत्त्वाथंसूत्र 
फे टश जन न्यायक रूश्रबद्ध करम वाली “जैन न्याय सूत्र ग्रन्थ जैत परस्परम 
तेहीं वन पाया ्था। दसौ कमीको प्रावायंप्रवर .श्री मारिक्यनन्दीने प्रावा स्प्रति- 
परम्परासे धये हृए जेन न्याय्य सागरको परीक्नामुलसूध्रषूप गागरमे पशं करके जन 
न्यायका गौरव बढाया है । यह्‌ जेन न्याया प्राथमिक सूत्रग्रन्धहैजो कि भारतीय 
ल्धाय विषयक तियो श्रह्वितीय ६ि। 


यह्‌ ग्रन्थ ६ परिच्छेदोमे विभाजित है। हसके सूर्घोफो सख्या २१२ ६। ये 
सूत्र सरल, विशद एव नपे-नुले हँ । वस्तु पिचारमे भ्रति गम्भीर भन्तस्तलस्पर्ी 
तथा प्र्थ-गौरवसे प्रोत प्रोत ह । घमी सूतर-सस्त गमे ई, किन्तु उनके श्रादि प्रन्तमे 
एक २ श्लोक हं :- 


प्रमाणादथससिद्धिस्तदाभासादिपर्यय । 
इतिवक्षये तयोलेश्म सिद्धमल्य लघीयस्ष "† ` 
परोक्नामूखमादशं हैयोपादेयतत्त्वये, 1 
स॒विदे.मादशो,वाल परीक्षादक्षवद्‌ व्यधाम्‌ ॥ क 


श्् 


श्राय शलोकमे प्न्य प्रयोजन तथा उसकी रचर्नाकौ प्रतिज्ञा की है । प्रर 
प्रतिज्ञानुसार ग्न्य रखना कौ ह । सूत्रकारे हेय-उपावेय ततत्वका यथार्थे, वो करतें 
के लिए परीक्षके समान दपण कृत्तिवत्‌ चना । 


+~ 


प्रतिगाद्य विषय --प्रथम पर्च्छिद्े १३ सूरो हारा भ्रमाराका स्वख्प पथा 
प्रमारके प्रामाण्यङे स्वतस्तत्वे प्ररतस्तत्थका निय किया है द्वितीय परिच्छे प्रमाण 
कै प्रत्यक्ष परोक्ष दो मेद बनाये द| प्रत्यक्षके सान्यवहारिक तथा मुख्य भेदोके १२ 
सृश्रो्े पर्तिपादन किया है ) ततीय परिच्छदम परोक्ष प्रमाराफे स्छति, प्रत्यभिज्ञान, 
तकं, श्रसुमान, श्रागमका १०१ सूप्रोमे कयन दहै, चतु &€ सूत्रों दारा प्रमाराकै 
विषय सौमान्यविरोषास्मकको समाया, है । सभिान्य विक्ेषफे मेव भीदशर्यिं्है। 
पांचवें परिच्छेदमे ३ सूत्रो दारा प्रमाणका फल साक्षात्‌, भ्रद्धानेनिवारण, परम्परा 
दान~उपादान उपेक्षा कहकर उषै- प्रमाणसे कयचित्‌ मित्त श्रमिन्न सिद्ध क्रिया) 
छठे परिच्छेदोमे प्रत्यक्षाभास परोल्लासासका स्वरूप वताकर -जय-पराजय व्यवस्था 
बताई है 1 समे ७४ सूर ६। इस प्रकार दस अन्धे जेन न्यायके समी मौलिक ग्राह्य 
विषयोका पुरं न्यवस्थित चयन भ्रा दै । ति 


न्याय विषयक एेसै करिन दाकषंनिक विषयका श्नाष्यारिमिकं धम्बन्व दिलाकर 
न्यायादि भ्रनेक विषये पारखी, मनीषी _. विदान्‌ श्री १०५ क्षुल्लक मनोहर जी वर्णी . 
स॒हजानन्द महाराजने परीक्षापरुखसूत्रप्रवचने द्वारा सरल सुबोध स्पष्ट किया है । समय- 
यारादि श्रनेक ग्रन्योपर भ्रवचन फरने वाते विद्वानके प्रौढ जानने से दुखुढतासे बचाया 
है जोकि न्याय विषयक गम्भीर ्षध्ययनं चिन्तन एवं सुयोग्य विद्वत्ताफा हौ सुन्दर 
मघुनं फल दै । न्यायविषयक क्षे भम तत्त्व निंयका भाषास प्रमाणही होता है। 
घलिये प्रमाण श्रीर्‌ प्रामण्यिक्री परीक्षा करना भ्रत्याद्रश्यकफ दहै । हन श्रवचनो दारा 
लोके प्रमाणविषयक विपरीत धारणाय दूय्होगी। ` „४ 
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< मुर न प्रवचर्मोफा भ्रूफ शोषनक भरवसर मिला) मप्राशाकरताहुकि 
श्मौच्यास्मिक तत्त्वक्षि विन्न रसिक जन इनके स्वाध्याय हारा लाम उलठयेगे । -, 


--देवचन्द जैन, एम ९ ए० 


प्रीश्चामुखसूत्रपभवचन 
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त्रवक्ता : 
प्रष्यातयोगी त्यायती्थं पृज्य श्री १०५ क्षुल्लक 
श्री मनोहर जी दणी सहमानन्द्‌ण जीं महराज 


प्रज्ाततिभिरान्घानां ज्ाचाञ्जनदरसाकया । 
चश्मुरन्मीलित येन तस्म श्री गुरवे नमः ॥ 


प्रमाणाद्थससिद्धिस्तदाभासाटिपयय । 
इतिवक्ष्ये तयोलेक्म सिद्धमत्प लघीयसः । 


सवे पदायेकि स्वरूपनिणेयकी प्रारस्मिक पद्धति दुनियामे कया-क्या 
है? ध्रौर कि प्रकारफा पदार्थं है ? उसका निशंय करना विश्नामसे रहने की इच्छा 
घलि पुरुषोके लिये परमि भ्रावश्यक है, क्योकि जिनके बरीव्मे हेम रह्‌ रहे ह उत्का 
यथार्थं मान हौ त्तो विपरीत फत्पनाये जगती ह प्रौर उस श्रजान भन्धकारमे उरने 
वाली विपरीत फल्पनापघोते परेष्ान दभा करते ह । दस कारण यह्‌ भाव्यक्‌ है कि 
हम जगतके पदायोका भली माति स्वरूप सममे, पदायोका हम स्वरूप समभ । हसते 
पद्िले हमको शुरुवात दस ठग करनी होगी कि जिसे हम रेसी पिशेषतःप्रोको 
घतार्ये, एेसे घर्मो, चिन्होको, लक्षणोको वतार्ये कि जो लक्षण सजे घटितहो प्रीय 
फिर उषसे सुवित हो होकर एे8! विक्षेप लक्षणा निरये कफि जिसमे प्न्य एन्य चुट 
अयं प्रौर विवक्षित द्रव्य श्रये ! दस प्रणखारीसे सिति स्वरूपकी जाचकारी करना 
षोखेसे बाहर होता है 1 नगते जो कु मो पदां दै, हतना सो सवे पिते मानन! 
होगा फिवे सत्‌! हैके विना किरीके वारेमे कुष कटुना वैतुकी शाह &। सर्व 
परि पट माननादै कि दै ते कहते है भरस्तित्व, पर पदार्थहै है, इतना ही माना 
जायतो उसकाभ्र्यं यहहोजयगाकिटहै जोदुष्टभीहि। जिक्ठक्किमी एक परुं 
फो हुम जब जानना वाहगे भ्रौरदै ही पात्रे जारनेगे तो यह्‌ प्रमूक हुक है, संव 


२) परोक्षामूखसूत्रप्रवचत 


मु हि तव षया व्यवस्था वनी 7 हसे मानना होणार जो है वह प्रफे स्वष्पमेषहै, 
परके स्वरूपे नही है । एसमे है कौ वात कु पधुरे रूपे पूरी! हो गयी, लेकिन वह 
है' रद नही सकता जि है" का कोर्ट व्यक्त हान. षो 1 श्रकार पा एमन धरवस्या 
कोद उ््तल्यल्पनहोपतो वदै चीन क्था है,? ससे यद समना होगा कि पदायं 
का व्थक्तषम नियमसे इषा फरता है ।' टेम को पदार्थं नही कि जिमकी श्रवस्या प्त 
नहो भौर पद्यं हो, कुख सिद्धन्तर्हरेमे जौ व्यक्तष्प कुद नहो मानते । श्रवस्या, 
दशा, परिणति स्वीक्रार नदरी फरते) उप्ते गाया ग्रादिक शन्दोपते कहु देते हं प्रौर 
पदा्यकि प्रगरिणापी स्वोकार करते] लेकिन परिणामनष्टो, व्यक्तषख्पनहो, 
प्रवस्थानदहोतो उवका हैः जीपिते रही रह पकता । दपलिए-मानना हेषा कि है" 
पने स्वल्पे है,परस्वख्पपे नो है प्रोर- निरन्तर वहु प्रपनी किकी च क्रिपी प्रवस्या 
मे रहता है भ्रति परिणिमता रहता है । परिमा तोरहूताहि पर ष्तनाहीमत्र 
मननेसे कि परिणमत रहता टै । श्रव कोई किपीष्प परिणप्र जलाय, श्रन्यषू्प परि 
एम जायो फिर षस्तव्यवस्था नही रह सकन) प्रत्‌ मानर्नाहोगाकफि भरपनेष्टी 
स्वरूपम परिणमत है दूषरे स्वरूपम नही परिणमत 1, तना माननेके वद॒ यदि 
उसका फोई धकार बुद्धिम न प्राये तो वस्तुक बारेमे हम कुछ मी क्लान' तक तही 
कर सकते । नकक्षोके द्वारा मौ जेव मूपोलमें भ्रमेरिका,' जापान श्रादिक दश वनाय 
जाते &, नगर, पवत, नदियां पादि वकी जाती हतो यद्यपि देखा नदी दहै उन्टोने 
मगर नमम वलि विद्यार्थी उपरा कुन कुष्ठ श्राकर दिमाग रतने ह त्तव उनी 
समर्प पाता है । पदायमे प्राकार होतारहै, गदायप्रदेश्चवान होता है 1 एता सव 
फुछ होनेपर भी सत्‌ ही क्षेण होता'दै, प्रत्‌ क्षे नही होता । रेसा- हेला माता, 
जिससे समी सत्‌ प्रमेय होते ह। ४ ~ ~--। 
साधारण गुणोकी भ्रसाघारण गुणके साय. भ्रविनाभाविता -- परोक्त 
प्रकारसे सर्वं पदार्थों सामान्य गुणा वरावर मौजूद ई हवना हीनेकेवाद कमिष्या 
चला ? अथक्रिया कु नही हुई । प्परास लगी दहै, पानो पोनादहै, तो इन ६ साघ।शण 
गृणते क्था काम हो जायगा ट प्रयवा व्यापार रोजिषारभ्रादिके कायं करनाहितो 
केवल ६ घाधारण गुणोध्े अयंक्रिया.न वनेगी । यद्यपि इन" साधारणं गुणोके माने 
विना प्र्॑ाधारण गुण कुछ परहत्व न "खेणा, न काम चन सकेगा ।' लेकिन माघः ६ 
साधारण गर्णोपि मी वातत नहो बनती । प्रत्येक पदयते, रत्यै सतुमे भ्रपना-प्रपता 
कोई भरसाघार्एाषना भ्रवहय है । प्रपाघारण मायमे विजेय गुण) तो देलो 1 पदर 
मे षामान्य गुण भीं है, विशेव गुण मोहि प्नौर फिर जद ये पदायं परिणमते 
जो परिणमन ह वह उका विदेषहै.1 तो फ सस्त परदाय साम।न्यविशेपात्मक् ६ 
द दष्िखे ससो पदाथि सामान्य गुण भौ ठे व्िदचेष पणा मीदै। सामान्य गुणो तं 
मनसो काम न चलेगा ! सामान्पविक्षेपात्पक सव, पद्‌य द । मव उपि प्रौर्‌ गोटे 
स्पते निरते तो भरनेक पदार्थं निस धमकी इष्िे समान जचरहैहै वदतां है सामान्य 


- एकविश भाग , [३ 


गु प्रर लिन घरमोमि एह इससे न्थारा है, यह ,६ससे विलक्षण है रेता जच, उसे 
फहते ह विरेष गुण । तो यो पदाथ तमी ामान्यविशेषात्मक, होते ह 1 , 


# प 


सामान्यविक्षेषात्मक पदार्थको छिन कर करके छिन करनेका प्रयास- 
मूत प्रकरण स प्रसगमे यहु चल रहा दहै । ण्दायंकी सा परान्यं विकेषात्मकता न मानकर 
विक्षेपप्रादो श्रपत्ता यह ।स्द्धाच्त श्य रहे कि सामास्य स्वय एक पदां हे विष्येष स्वय 
एक पदां है । फिर वहाँ रहा वेया ? वह द्रव्य रहा, गुणा ' ररा, क्रिया रह | फिर 
णहु सामास्य विक्षेष श्रयवा फोर गुण किपः द्रन्पमे कंसे लम वरणो ? तो एक म्वन्ध 
है जि्षफानामे स्षमवायहै, ्ेम तरह ६ पदार्घकी घ्यवस्था करते हुवे द्रव्यो 
€ प्रकारफ। षत्ता रहू-जिरुमे पृष्ठां जल भ्रम्नि, वायु, भ्राकताक्ष काल, दिको इन ७ 
पदा्थोके सप्तरन्धमे विवेचन हृश्र), जो उसमे तथ्य था उसकी पुष्टिकोप्रौरणजो उनमे 
ध्रतथ्य था उसका निराकरण किय. । दिता नेामक्ता कोरहष्रग्य हही सही । इसलिए 
उसका सवेप्रकार निराकर र हुप्रा । उसके वाद प्रच श्रा द्रभ्यका वशनप्रा रहा दहै! 
विशेषपवादसें बताया गया है कि एक प्रा्मा सवव्यापी नित्य निरल्ष चंतन्यमान्र ₹, उसमे 
गुण सही क्रिया सही, सामान्य वही, विक्ञेष नही | येत्ती उस्म समवाय सम्वस्पसे 
योपे जते ह । चैतन्य माच्रमी यो कहना पठता फ कदाचित्‌ ठेसा अ्नहो खे कि 
जव श्रात्मा निस्कल निरालादहै गुराक्मं सापराच्य धिश्ेषपये चि्कूल निरले 'हत्तो 
ज्ञानगुणा , पवगुर ये प्मात्मामें ही क्यो ।चपक्ते हँ प्न्य पदार्थं क्यो नही चिपक 
जाति ? निराचरैकी तो यही स्थिति होती है 1 तो उसका कर थोडः बहुत उत्तर वनानेके 
लिए चिन्मात्र मानना पडा है 1 श्रात्माके चित्स्वशूप होनैसे यह ज्ञान स्वल्प भातामे ही 
विपकरेणा धस्यथा सकफे भो माननेकौ सशूरत नही हे । ` ~ । 
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` `स्या्रादका लोकप्रसिद्धः प्रतीक-~ स्वाद भेदव।दके श्राघारपरह } जेय 
कि लोकमे एक गयेश्मू ल वनती $ । च्रूहेको तो सवारी प्रीर हाथौका मरतक शरीरमें 
धरमेद कूपे फिट है । ये दौ विश्ेपतायं गणेशमूनिमे मानी जाती । ततो कल्पना कसे 
करि क्या कोर ठेप्ता महापूरुष हुभ्रादहैजो भरुदेपरतो वेव्ता धाप्रौर हाथी जसा मुह्‌ 
या, कत्पनुमे यह्‌ बात समाती रही है । कोई साघार्ण जन भी यह्‌ नही करते कि 
पुटी सवारी किया करश्रौर न फिसीक्ा श्रव तक, ठेसा मस्तक हृश्राहैकि . हाथी 
जा मस्तक लगे भ्रौर पिर सूढमे हौ लड्‌ उठाकर बहम देकर खाया कटु } तच तथ्य 
की चात ष्या यी(?.यह्‌है एक स्याद्रादका प्रतीक ! स्याष्टाद फते है प्पेष्ला लमाकर 
स्तुका निशंय करना जसे पूदा जाय कि वतलावो प्रारपा निय चै या प्रनित्पद्वैरे त्तो 
भ्रात्माघ्रुकिश्रनादिषरे है श्ननन्त फाल तक है, कणौ भिटेमा नही, प्रात्मा हो क्था फोई 
भी पदाय श्मनाद्िसे है भ्रनन्तकाल तफ है, कमी मिदेगा तही, हस्र ष्टि श्रात्मं प्रौ 
प्रात्मा ही क्या समी पायं निष्ट, चेकिनिश्रास्मार्मे सीप्तभी प्रदाशप्नि मी प्रतिक्षण 
परिणमत हीत्ता रता दहै 1 भ्रवस्था उप्रको कुछ न कुठ व्यक्त रहैगौ ही 1 तो जव यो 


४) परीशषामूणसूत्रप्रपकन 


प णामन पतता दै कमी करम कामो कमी उवाद शानो कमी पुसी शमी दुः त्ब 
धपे पराठा अनित्य निर्फति दै (कमी नुतीप्राहता चावहन षा प्रबदुश्नो हौ 
या 1 पाप्मा हो है, यों प्रपेललत प्रनेक प्पकरा निरय होना यह स्याद्राद पदतिक्षा 
फाम तो हा गोश प्रतीके हमको पहु वताता करि रेता नवतके पमी पदाप मेदा. 
भेदाध्मक होति दै) जो भी प्यानर्मे प्राये, सममं पापं वै परस्पर भिप्र-भिप्रहै, धरर 
भिष्त-मिप्त जघकर जी किमो निमाहते ये रब्रएक है पौर पिपवके पदार्पं पबए्कम। 
६ प्रीरनानामौहै | विवह्लिप्त एकष्य एक भरो प्रर उपमे नानापर्म भोहै। 
पष णत्त यह गणेश भूति क्ति ६ । किप तरह ? देषो श्वटेका जो तना सेगाव रघा 
जाग्हादयहुतो मेदक प्रतीक टै । जते पुदेकी यह प्रफ़तिदहै किष कोगज प्रयया 
फपदेके टुकृटे गतर कुतर कर पत सरश्फे टे करदेताद कि जँमे टुकटे कवी प्रयया 
प्रन्य किसी भ्रोजारसे नही क्षयि जा कते, ण्ट प्रनत शृं है भीर यहु ह्थीका शिर 
जो कसेवरषर फिट टै पहु चतलातादहैकि देखा | यहा कोह भेद नजर नही प्राघा। 
हसो प्रकार पे प्त पदाय प्रमेदस््प दै। हसपे कया निकला ? जते मानलो एक भ्रात्मा 
ही 1 द प्रात्मामे हेम विद्टेपण जव करं तोदेखो प्रास्मा ज्नान गृराहै, दहर गण 
है, सख गुणमीदटै 1 दस्मे पुण्यभाव भी, पाप माव मीह | दषे प्रनेक धर्मं नजर 
प्रयि । तो कौन प्रलगमे मेय वना? सषूपकफी ष्टि जनी । हये तोये भिश्र-मिन्न 
है तेकिनि चान कभी भाध्मापे प्रलगरहा होया कमी यष प्रलग रहुषकेगा देती 
रियति तो नटीं धन सकती । तो श्वान स्वरूप सलिए भमेददहै, हन दो बातामेते 

पुरक प्रङृतिका एकन्ति करने दलि विदोववादो यह कष रहै है कि प्रष्तमा तो भस्मा 

ही &। उसमे ज्ञान गुरा नही, सुखदुख तषी धमं प्रधमं नही, सामान्य नही, विक्षेप 

नष्ी । प्रौर वह्‌ है एक नित्य स्वं यापक 1 एमे श्रात्मदरन्यके छिद्ध करने वाले वैशेषिक 

िद्धान्तषादियोे कहा जा रहादहैकि एक परपरिणामी सर्वगत्त्रप्स्म द्रव्य मी प्रमाण 


सिद नही है। 

श्रात्मद्रन्यकी मीमासाका प्रकरण ~ यह प्रकरणा दश रहा! है भ्रारमद्रव्यक्री 
मि द्धिकषा, जिसके सम्बन्धे हम तततकौ घरति जानना चाहते है प्रौर भनादिसे हम्‌ गैर 
तक्तो लग रहै है पो ततक्रौ गत परखनेके लिए हमे उसका वहत विस्तारसे वर्णन 
चाहिए । दी कारणा स विस्तारको सुनकर भ्रपनी वुद्धिमे यकन न लाना बाहिए। 
क रणा यह ह कि जिन-जिन प्रतय्योमे हम लाज तक चस रहै रहै, कुष्ठ धुचि पार्तो 
ठका मी उपयोग पतघ्योमें लगाया है उन प्व प्रत्य यह चान करनाहोगाकि 
ण्ह वात सत्य नष्टौ है । जघ यह्‌ परिजञान होता तो जो रप्यकी बात है उसतपर कोई 
टता टिकाव होगा । दस घमय प्रार्माफे सम्बन्धमें माने गए धनेक कलिपत धरम्मि 
यह भात्मा सर्घगतत टै, दष विषयपर विचार चन रहा है । विक्ेषवादी भरत्माफो एक 
ह्नोर सर्वेव्यापक कषु रहै £ जित्तना भ्राकाश है, उप्त सारे प्राकाहमे व्यापक है। कुठ 
धोढा वहत पदे-लिखे लोग भामे विषयमे एसी कल्पता करते है पर जनसाघारण 


¢ 
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रषी कटग्ता नही करते फि प्राता एक है प्रर सवेव्यापक है | घर्मे प्रावेशमे श्राकर 
जनसाषःरणए लोण कपर पदे-लिखे लोगोकौ बत सुनकर कहँ यह्‌ बात भ्रलग हे, !पर 
प्रतौति इको स्वीकार नही करती फि एक मै श्रासा सर्वेग्यापक हः क्योकि प्रत्यक्ष 
होनेसे विरो प्रा रहा है| देखो ! प्रयक्षे यह प्रात्पा इस तरहुसे जाना जता है- 
मे सुखी, श दुखी ह. यै प्रमुकको जानता हूं श्रीदिक सचको प्रपने प्रापक भ्रन्दर प्रथक 
रूपे प्म प्रह प्रत्ययके हारा स्वय ज्ञात हो रहा ६ ॥ ससे स्िद्धिदहेकिश्रान्मा ग्या- 
पकर ही है, किन्तु प्रपते ही देहम सुखं दिक स्वभावसे उपस्थित है, एेपतो प्रतीति 
होतो8 1 भै प्रात्मा जरा बाह्य विकल्प छोषठकर भ्रपने प्पकी श्रो जाकर दस भ्रात 
तत्त्वक्षी रण्ड क । प्रपने श्रापएके वारेमे कुछ पमक्ना चाहु तो एक भस्त. भ्रार्हादकं 
लेफर ठेसा प्रतीत्त होता है कि यदहं भोर वह भ्रनुभव देह प्रमाण निजक्तित्रमे होता 
है । तो यह बात सव लोगोको घपने भ्रषने सम्वेदनसे प्नौर प्रत्यक्षसे सिद्ध है किसीको 
मी ठेसा प्रतीत नही होता फि यह म भ्रात्माप्रन्य देहम हु! जबे फि भार्मा व्यापक 
दै भ्रोरर्मे भी उसकाश्रश हू तो एक प्रण्ड व्यापक भारस्के बाहेमें यदिर्म भ्रण श्न 
फरूतो ठेसा हो छकेगा कृथा क्रि उत्त प्राप्माके तने प्रश्कोतोरमे जान रहाहूभ्रीर 
बाकी प्रहोरोर्मै नही जन रहा? कयोकि वह्‌ प्रखण्ड है । जानकारी होगी तो समस्त 
वस्तुमे होगी । 


एक वस्तुको भ्रखण्डतां व ॒व्यापिताके परिचयक्रा उपाय--एक वस्तु 
ठषनी कटल'तो है [क एक पटर्णि मत जितन। पूरेमे होता दही पडे भ्रौर लजिषसे बाहर 
कमीनहि। जसे यहे एक वेन्च दहै, इसके यदि एक कोनेर्मे भ्राग लग जायप्तो धारी 
वेन्वको एक साय एक ही समयमे जल जाना बाषहिए, परर एेसात्तो नही होतो दसै 
सिद्द किदेव एक चीज नष्टी है! हस ्चरीरकी षत देषो { यदि क्षरीरके फिसी 
भगम फएड्ाहोग्याप्तोस्रारीश्रोर तो नही सड जाता । ससे मासूम होप्ाहिफि 
वह शरीर एक नही है । तक फिर क्यार? वेन्वोर्मे जोभ्रविमागं परमाणु वे 
केवल एक वोज है, भौर एसे एेमे प्रतन्त भ्रविमामी परमाणुवोका यह्‌ पुञ्ज हो गया 
है भोर वेन्वको सकलम है । एक जो होगा उसका परिणमन उस एकमे पुरेमे एक ही 
समयमे होगा । उस एक परमाणम जो वात नेगी, सूप, रस गध, स्पर्शं जो मी परि. 
एमन वनेगा वह पूरेमे बनेगा । तो स तरद्‌ जेषे फि भ्रमी हम देष प्रमाण प्रातमा है 
तो चरन चतताहै,तोरेखानहीहै कि नीचे पेरसे सेफरप्नौर ताभि तककी प्राधी 
प्रात्मामे पतो क्नाति परिणमत न होतादहो भौर नामिक लेकर शिरदकके भ्राधे प्रा्मामे 
श्नान परिणमन होता हो । ध्रधवा भाघी प्नात्मामें सुखं परिणमनदहो रहाहो भौर 
प्राषी भ्मामे दख ररिणमन ती रस्हाष्टो, फेषा नही दै । यर्म श्रात्मा देह प्रमाण 
है । मेरासुखहोगातोपूरेमेभौरदुखदहयेातो पूरेमे } वहं यह सम्भव नहीष्ैकि 
प्राचे प्रात्मामे सुख परिणमन हो भौर भाधेमे कषान परिणमन ष्टौ । 
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एकं श्रामाके.ज्ानपरिणमनका उस श्रात्मामे परेम. सन्धाव „यहां एक 
पर्न किया जास्क्तादहैकफिलग्तातोहै देता कि शिर दिमायकी नगरे श्रातं 
जन्‌ हो रहाहप्रौर. परेम रहने वाले श्रात्मामे ज्ञान नटीहौर त्रै) तो द्रा लगने 
फा एकं फारण निमत्तत्व है, वस्तुत यह घात नही; ६ दहस परिस्वितिने, जवेऽफि हुम 
परतन्र है, कमव्रन्धनमे है.शरीरमे वेषे फते ह, रागादिक विकारोमे चल रहै ह । रे 
स्थित्िमे यह्‌ प्रात्मा एसा परत है कि यहुश्ान फरेगाती इच्छियश्रादिक निमित्तस 
ज्ञान करेगा । जसे कि हम जव श्राखिं खोनकर देते तो हेमे पदार्योकरा ज्ञात होता 
है भ्रौर देते स्मय लगता भीेपादहैकिये सव श्रान हस प्रावो कररहैहिं भ्रा्ो 
मे कर.रह रहै, मव कु हनका सारर्श्रालमेर्‌, लेकिन ्रकिंतो पदाधंके जाननेमे 
मासन बाह्य स्राधन ई. । विवेके विचारसे श्राप परखेगे तो य्ह ज्ञात शोगा कि यहो 
एक जाननेका सात मात्रै , जानते वाला. तो यह मात्मा है। पर साधन, होनेफे 
फारण हमारी जानकारीका सारा निचोड रभ्रा तको प्रतीत हो रदा है, सी प्रकार 
मात्तसिक ज्ञान मनक निभित्तसे होते ह ओर मन भनवुस्यित दै। इक्त मनका विस्तार 
कां तक. है जां एक कि उसका प्रसावहै) मतर फदो ,श्रथवा दिम कक), एक ही 
चात है 1 उ५कै निमित्तसे हमको जान हुभरा करता है। तो एेसा लगता कि साषनसे 
उद्‌मव हरेक कारणा फि हमको जान यहां होरहाहै, पुरे भ्रात्ममि नही षो र्हा। 
प्रासा एक है, भ्रवण्ड है श्रौर उस समस्त प्रात्ममेंज्नानष्टोरहादहै। 


~ ~ एक श्रत्माके सुखादि परिणमनक्रा उस श्रात्मामे पूरेमे सद्भाव-- सुख 
श्रथवा दुःखफे बारेमे मी "यदह शका फौ जा सकती है । देम फिप्ती जगहदुखहग्रो, दवं 
भ्रा तो लोग कते कि "देखो इत जग्रह जो धात्मा हि उपमं ददै, सारे प्रात्मामे ददं 
फा श्रथवा दु खका परिरणमन'नही ह 'एेसा लग रहा है। तो रस्ता लगमेका कारण यह्‌ 
है फि उस दुख श्रयवा ददकी वेदताकी उत्पत्तिका साषन वह फोडा-है। फोडा है 
हारीरके फिसी एक जगह ।तो नो साधनरै वहाँही हष्टि जाती है, भ्रतएवे ठेसा 
मालूम होता है कि यदा हमको दुल है । वस्तुत श्रात्मामे दुन परिशमन ्होगातो 
समस्त श्रात्मा्मे -ह्येणा, सुख परिणमनरहोया तो पुरे धोरज्न न परिणमन होतो 
पुरेमे । $~ ^ ५ त । 
. ` श्रात्माको सवेगत माननेपर देहान्तरमे व श्रन्तरालमे युलाद्यनुमवनका 
परसग -भ्रव यदि परिणामी. सवन्यापक मान लिया शाय तो परसम्वबन्धित जोरेह्‌ ह 
जिस देहम दूषरा भ्रा्मा रह. है स्वये जान स्ेनेसे {उस भरात्मासे पतना वो तो 
नही होता कि यहर्जहं परयवा्मेने जो.जानासोये भरन्यदेहस्य जाना जवि निनो 
धु दुल पायासोये मोगुनरु ेक्ता नही होता है । जसे देष्ठान्तरममे स्वयके श्रात्माकफी 
प्रतीपि नही दौती है सी प्रकार एक देह, श्रपमे देहे श्रन्य देहके वीच जो खाली 
जगह पडी हई है, रन्ध राल उसमे भ्रात्मारूपरे चिन्तन नही. दोषा ३ 1 रेस भिप्न-भिश्च 
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होमे प्रात्माकी जुदा जुदा प्रतीति हो रही है । यदि देषां न हो याने सेवका श्रत्मि 
पदे श्रपते देह प्रमारान हो तव सवं नोगोको सव ही जगहमे श्रात्मारूपषे प्रतौति हो 
जानी चाहिए - क्योकि श्रात्सा एकु सर्वेव्यापक मान लिथा-गया है एकका लक्षण ही यह्‌ 
हैकिजोमी परिणमनण्ह वह्‌ पूरेमे हो ।, ज्ञान हो.तोपमूमे नवके श्रात्मा सस्वन्धौ जनः 
हो जने चाहिए सवको हो जाना चादिए, सवके चनका मुभे च्चान हो जाना चाहिए; 
एक बात, फिर दूसरे सवने खाणतोष्मे मी तृप्त.हो जाना चाहिए । जसे लोग कहते 
मीर फि्नाध्ये साहुब भोजन फौजिए तो वह श्रागतुक - पुरुषं कट्‌ देता है किठोकहै 
भ्रापने खायान्तो ह्न खायाः) तो यहं बात भ्रव सगतत वन जाना चाहिए ) तो भोजनः 
भ्रादिकका जो व्यवहार वल रहा, है भिन्न-भिन्न रूपोसे तुप्तिका, सुख, दुका, .न 
सवम सकरता ध्रा जायगी, सव कुछ एक हप, वन जायगा "तो घ्रात्मो सवगत नही है, 
श्रात्मा देह प्रमाण, है यह रात श्रपते श्रपने घ्ननूभवपे सिद्ध द! एेसा,जानकरूर हुः भ्रपने 
भ्रापके ही श्रपने अ्रापके रहेस्योको खोज, समस्फ । यद्यपि श्रपने भ्रन्त. स्वरूपकी सम 
वनानेसे हम देह भमाण- हैँ यह्‌ मी. ख्याल भूल जायग्रा । फेवल एक गुणटष्टि ही 
रहैगो ¡ स्वरूप-टष्टि ही रहैमी । घो एसी. स्वखूप टष्टि पेना हमारे सर्व्तानोका 
प्रयोजन हे, तो, एे्ा श्रपने-भ्रापमे ततको 'जाननेके {निए श्र्थात्‌ भ्रमूतं प्रतिमासं मात्र 
निविकल्प यह्‌ महू एमी प्रतीति बनानैफे लिए श्रात्मतत्वकी जानकारी रति भ्रावर्यक 
है । उस ही प्रात्मतत्त्वके सम्बन्धपे भिश्न-भिश्न ्षिद्धान्त चाले क्या क्या प्रपते विचार 
बनाते हँ भौर किप्त,तरहंसे उनकी समस्यां सही भ्रथवा।, गलत चैठतती है, इत, सवका- 
विचार यहां चल रहा है। इ प्रसंगमे एक यह वाति मी विचारणीयुरल लीनिरे.कि 
ग्रत्मां सवंव्यापक है) यह भीःकिक्षी टण्टिसे सही, है, सको श्रन्तमे. वत्त -वेगे । प्रमी तो 
प्रदेहा पेक्षासे, वस्तु-श्रपेक्षासेः श्रात्माकौ बात कही जा-रही -है कि श्राट्मा .सवग्पापकं सही 
किन्तु वतमानमे देह प्रमाणहै। ~ चक ५ छ, ~ \- ५ 


` " श्रात्माकता श्रणुपरममहापरिमाणानधिकरणत्व 'सिद्ध करने: वाला 
प्रयम श्रनृमान -विश्षेषवरादी `मात्माको सवन्याप्रक मानते ह| श्रात्मां एकदै श्रौर 
वह्‌ स्ंव्यापंक ह । सवमत्र पर्मका भ्रयोग प्रतुमान विरोधैः भी सिदध ष्टेता ह, जैत 
किश्रनुमान है क्ति श्रात्मा परम महपरिमाराका श्रचिकरणं नहो होता, र्यात्‌ जिसमे 
उल्छृष्र॒ महान परिमारसे एस तरदहका प्रत्मा नही है क्योकि अन्य द्रव्धौमे त पाये 
जाने वाले सामान्यसे युक्त होकर ध्रनेक प्रये जति रहं ्रात्मा, जपे कि घट पट भ्रादिकं 
घटका सामान्य पटमे नद्ी"है, प्रौर फिर श्रतेक हिः दस कारण घटका परिमाणा परभ 
महान नही हो ' सकता, हंसी तरह श्रात्भार्का सामान्य श्नन्यमे नही पाया जाता । प्राला 
मे'जो सदश घमं है चैतन्य, च॑तन्य ्षान दक्षन, यह सोमन्य भ्रन्य द्रव्योैः नही हि 
विशेपवाद समस्त पृथ्वी, जल, श्रग्ति, वायु, श्राकाक्ष, कौल, दिशा, मनं द्न'८ द्रव्यो 
भ्नौत्मामे पाया जाने वाया सामोन्य गुण नही हतो अरन्य द्व्यामे नपाते वला सामा 
त्य गुणन्हीदहै।'ता प्रस्य द्रभ्योमे न पायो जाय सा सामान्य हि घ्रात्मामे श्रौर तिख 
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पर पटु धनेक दै, प्रतः श्रां परपमद्ठापरिमादा वाता नष्ट ह| षकः पीधा निकषं 
प्ट फिप्रारपा प्रनेक ह शयोक वधवका श्प प्रापे प्नूमय कतरह) 


स्वभाव्टप्टिसे श्रात्माके एकत्व व व्यापकत्यफा दिष्दद्न -प्रास्पा 

कितो एष्ट एक षै स्पपकमोतिवहो णातादै, किन्तुषहद माप्टच्टि 1 प्राहमाको 
कित स्पष्पते एक मना, व्यापकः माना ति? ष्टु स्यद्प ह प्ररमा पाया जमर 
धापा पतन्पस्वेखष्प, जो एक है फयाकि एकका प्रच सरवा नहो, किन्तु ममानदहै, एक 
शष्ट पतमान भरयर्पे मी योता जतिादटै सौर सम्या मी योना जात है जचे-दो ककड 
एकते हैले कहते ६ स्येदोनांएकही षीजदह ) परेदोएकर्येहोगष्य?दोतो 
दोषी है तेक्रिने समान हये । उनको टोजाहन, मजदूत्ती, माव प्रादिक् पय एक्‌ उरावर 
है प्रहएव कहै है फिये दोनो एको कष्टे दी प्रकार जिते भ्रास्माह हम 
प्राप सव हन सवका स्पस्पपूर्णतयाएक दै स्वमी फफ होषतनोमी गुजायम 
नही टदै । यद्यपि दन छद प्रात्पाप्रामे धनेक जीष भव्य है श्रनेके जीव प्रमव्य रै, प्रत्‌ 
जो पृक्ते पात्रर्हुये मव्य पौरजो सृक्तिके पात्र पष्ोवे प्रमथ्य, दतना प्रन्तर 
होनिपर भी स्वरूपकी टप्टिसे देखो तो उन दोनो जोतरोकि स्वरूपम रच मागर मी भरन्त 
नही षै दनि वे एक समान ह । पवरेसा जो यह चतन्यस्वसू्पटैजोकि एक दहै वह्‌ 
एक व्यापक है । रमा चंतन्यस्वसूप जिस उपासको ष्टिम रहता है उश्च उपासको 
टप्टिमे क्या उप स्वषटण्की सोमा भी रहती है कि पह चंतन्यस्वरूप प्रौर इतना बडा) 
पत्न्य प्रात्मार्मे पो सीमा होतो है पर भत्माके स्वरूपर्मे सीमा नही होती । जे जलं 
भ स्वभाव ठंडा सोक सूदिमें कट्ते & तो जलको पतोकोमादटै प्राधा सैर जस, सेर 
भर अल, वेक्रिन जपके स्वमावकी सीमा नही दै । जलकास्वमाबवठ्ठादटै 1 तोष्डे 
की बया सोमा प्राकाररूपमे, इतो प्रकार ज्माकीतोषीमा दहै, प्रास्मा ष्यीपक नही 
है, पर पात्माफे स्वमायको सीमा नही है जिस उपाप्तककी हष्टिमे प्रात्म स्वमा प्राया 

हभ दै उसे पह स्याल नही कि यह्‌ स्वमाव यष्ट तक है हसे प्रामे नष्टो है, उसको 

स्वभावमय उपयोग बत रह टै} तो स्वमावमे सोमा नही दहै हस टष्टिते व्यापक ६1 
प्नौर मस्त प्ारमाभ्रोका स्वरूप पूर्णतया समान दै एस षष्टिस एकं है । धव कोई 
पुर्व इ रहस्यको णल्दो जाननेके सिए उप्त स्वमावका तो माम रखे श्रारा प्रर इस 
च॑तन्य पदार्यका नाम रखे जीव तो यह उसके पघममनेका एक चुनाव है, पर वाच्यको 

हत्षक्रो जानतेका प्रयोजन है 1 शन्द चाहे कुमी कटं पदि स्पमावका नाम प्राप्ा 

रखकर करट कि पात्मा एक भ्रीर व्यापक दै ठीक है, मान लया जायगा, प्रौर जो जीव 

है वे भ्रतेक ह पौर भ्रव्यापी ह, लेकिन इसका प्रथं यह सममना चाहिए कि जो चैतन्य 

पदार्थं है वहु पदाथं तो पनेक दै पौर भ्रावान्तर प्रभाण वाला 8 र्यात्‌ न 

परिमाणुकी परह्‌ एक प्रदेशी दहै भौर प्राक्रादको तरह खर्वगत दै, किन्पु भावान्तरं 

परिमाण वाला &। हा उसमे जो स्वभाव है चंतन्य, वह एकै प्री व्यापक है। 

लेष्ठिम यह व्यापकपना केतकी प्रेक्षसे नही दै । स्वमावका परिज्ञान केशर दष्टिते 
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होतो ही ननो है तव किर स्वमावकोदापक ममकनके लिषएुक्षे्न जैसी टष्टि दीडये 
तो यह वेतुक। घात होगी । स्वमाव माव 'ष्टिसि ही जाना जाता ,है। तव चेतनका 
जो भावहै, जो स्वल्पदरैउसष्ी स्दहू्परषर उपयोग रखा जाय, एक प्रतिभास स्वरूप 
ततो ,हसं प्रतिभासत स्वरूपपर ष्टि होनेपर हृष्टे उपयोगमे म्वभावदही चरप्ताहुमः तै 
ग्रथवा उसफा उपय गमे उप्त कानमे स्वमावमय है, वहा सीमा नीह । दप्त रहस्यरो 
न मानकर सीधा ही वेतन्य पदा्र॑क्लो एक श्रौर स्वव्वापक माना जायतो उस्म ये 
प्रापत्तिर्यां वतायी जा रहीहि। . ; 


श्रात्माका श्रणुपरम महापरिमाणानधिकरणत्व सिद्धे करने वाले प्रथम 
श्रनुमानके हतु विशेपणोक्ती सार्थकता -श्रात्मा भ्रनेक ह, चेतन पदाथं श्रनेफरद 
चेनने वाले सभभने वाले, यो उन्हे जोव शब्दे कहु लीजिए तो वे सवं श्रनेकर्हु 
फ्योकि नते जो सामान्य पाषा जाना वहु श्रन्य द्रव्योपे नहीदहश्रौरये नीच म्ननेक है 
ये जीष इस कारासे सर्वगत हीह । तव सिद्ध यहु किया जारहाह कि श्रात्मा 
परम महापरिमाण वाला नही हि । वस्म मायने उत्कुष्र, महान मायने विन्ञाल, षल्कृप्र 
विल्ान परिमाणा वाला नही दहै घात्मा किन्तु भ्रावान्तर परिमाण वालादहै, क्योकि 
दरव्यान्तरमे न पाये जाने वाले सामान्यसे युक्त होकर श्रनेक होने 1 यहा हतु विनेषण 
सहित है, हेतु तो मृख्प है नेक होनेसे' । जो पतेक हीन ह वहु पर्वगत तही होता 
लेक एतेना ही माघ हेतु कहते फि भ्रनेक होनेसे प्रात्मा{सवगत नहीदहै। तो श्रनैक 
तो सामान्यमीटहै । जैमे--मनुष्यमे क्या पाया जाता है? मनुष्यत्व । भ्रौर घटपे 
घटत्व ! इसो प्रकार जितने भी पदाथकि नाम लोगे उनमे उत्ते ही सामान्य वताते 
जावो ! तो सामात्य श्रनेक हो गए ना, मटश्च घर्मश्ने सामान्य फटतै है । सामान्य 
ध्रनेक होनेणर मी सामान्य व्यापक है ना, जितने उस जात्तिके पदार्थं ह उन सव पदार्थो 
मे व्यापक है सामान्य । य्ह तो यह काना रहाकि नीव व्यापकं नही है, क्योकि 
श्रनेक हनम । पतो श्रनैक होनैमे हतना ही मात्र फट्मेपर सामान्यके साय विनेध प्राता 
हे सामन्यहै तो व्यापक मनुष्यत्वे । षया एक मनुष्ये ही नियमित रह गया मनुष्यस्व 
यहि मनुष्य जेस मनुष्य जहां भी वसते हो वे सव मनुष्य उन स्वभे मनुष्यत्व 
पराया जता ह तो सामान्यके साथ अनेकान्त दोप सही हो, इसके श्रयं याने श्रनकान्त 
दोषके परिहारे लिए इसमे विशेषणा दिया है! जो सामान्य वाला होकर भ्रनेक हो 
वहु नही ह सर्वव्यापक । सामान्य वाला नही है, सामास्य । सामास्य खुद सामान्यं ह । 
जसे मनुष्ममे क्या सामान्य है ? मनुष्यत्व तो मनुष्यत्वमे प्या सामान्य है? क्या फो 
फटेया यो मनुष्यत्व त्व ? कोट लोग भरलसे यौ वोल जाते ह, मनुष्यत्वपना, श्रे पना 
श्रोर त्व एन दोनोका एक श्रयं है । सामान्ये सामान्य नष्टौ हटृश्रा करता । एस कारणा 
डवल त्वका प्रयोग गलतत है । सामान्यहौ जाय तो वहु भामान्य नही रह सकता, वह्‌ 
विक्षेष हौ जायगा, तो यहा हेतुक साथ एक विक्ेषण यहु दिया गया है कि सामान्य 
वाला होकर श्रतेकं है । यदि सामान्य वाला, इतना कहं तो प्राफा्षके सोथ न्यसिचार 
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प्राता । पो ! प्राफाशपतो सामान्य वाताङ्ैमा, अफाद् द्रव्यै प्रीरमो द्र 
होना है यद्‌ सामान्य विद्ेपामकफः हप्र एरताटै। धाक धरमूर्तिक पदां है षष 
पारगा हमं उसमे सामन्यि यिगेषकरा स्प पिश्मेषण मेही कफम प्रकते । छेकिनि द्र्य 
नाते उपमे समन्य धर्मि पौर विदो धमं टै, चोडा परमम मी से--मामान्य धमत 
उममे प्रनेन हं प्रह्लित्य, पस्तुत्य, द्रव्वन्य, प्रतुर्तधुय, प्रदेदथत्य ये प्व पदाय ६ 
साघारणा गख पयेषही जाते, मो सामात्यं पाफादमेदेष्टी भीस्पिदयेष मोदि, देको, 
प्रागा सथपे तरं दरसगोके प्रवगाहफा करा यनं रहादटै । प्रापाम सस्त द्रगय 
समा ज्तिपो घाकात विदेय याता भी पीर प्रामान्य वाला मी हमर ना । सामान्य 
वला होकर भी प्राफाफमे एवत्तत्यका प्रय नहीदहै, एतत काररा हम्‌ हनुके प्ताथ 
एक विलेप प्रौर दिवा गथा दै दस्म न पाये जानेवाने सामान्यमे युक्त दीकर। 
जघ्टैतु हतन ही मानाजाप 'सामन्य षालाहोकर'' हमि प्रात्मा सर्वेग्यापक नहीहै 
तो हमे व्यभिचार एोप प्रता प्रादाय साय तो उसमे एक विशेपएा प्रर 
तमाया कि द्रव्यान्तयमे नं पाया जाने णाता स्तामान्य वात} होना । श्रयति विवक्षितं 
द्र्य ट णात्मा उमसे भिन्नदन्यदै प्रकाशा उम भ्राकाशमे न णाया जाय टेमा सामान्य 
घालाषहोषठो षहा यहु दहतु लगेगा, पर भ्रट्मामे जसा स्त द्र्यत्नटै कठा प्रकाश 
ममी सामान्यहै। श्रत प्रमाधारणत्व विशेषण वाला हतु भाक्राशषमे नदी रहा ्रनेक 
पना नही है एसे दोप निटरत्ति षहो जायगी । प्रयानन यहद कि श्रात्मा सनरगत नही 
है भर्यात्‌ एक ष्ठी मात्म, हो भ्रीर सारे भ्राकाकमे फला दपा हो देता नही है । 


श्रात्माका श्रणुपरममहापरिमाणानधिकरणत्व सिद्ध करने वाला 
दितीय श्रनुमान --स प्रफरशमे जिन माध्योने यह सुन रवा है या निनय कर रला 
& क्रि ्रालसासर्वेणत दै चौर एकह, उन्हं यद्‌ स्मरणा फर लेना षाहिए्‌ कि इस प्रसंग 
मरे कि श्रा्माका स्वमाव एकै भौर वह ग्यापक दै । मात्पद्रन्प जिप्तमें कि परिणएामन 
होना है, गुण श्रा फरता ६ प्रथं का श्रा करती है वह श्रात्मा नामक पदां एक 
रौर सवगत नहो है । धव प्राध्माक्तो श्रम्वंगत सिद्ध फरनेके लिए द्रूपरादेतु देते ह 
भरि श्रातमा स्वगत सद्धी है, परम हान परिमाणक्ा प्राघारनहीहै, कणौकि दिशा, 
काल, ्राकादसे मिक्त होकर द्रव्य होने । यह समन्छाताहोरदाहै वशेषि लिये 
जिनके प्राशयमे ६ प्रकारक द्रव्य माने गये ह जिनमें दिक्षा ध्राकात्रा काल भ्रौर नात्मा 
न चार द्रन्योको तो माना है सवन्य।गक । पुण्डरी, जल, भग्नि, वायु श्रीर मन हन ५ 
द्रव्योको माना हि प्रग्यापफ । उनके प्रति यहु सवका जारहा है। प्रतएव हैतुमे 
दिक्चा शब्द भी फहा, काल शब्द मी कहा । यद्यपि दिक्षा नामका कोई द्रन्य नही है 
प्रौर काल नामका द्रव्य तो है, किन्तु वह श्रग्गुग्मात है, एक प्रदेशो है। हा, श्राकाक्ष 
नामक द्रव्य पव एफ है प्रौर स्वेव्यापफ है, किन्तुं वंशेविकोको स्मफानेके प्रसगे देतु 
दिया जानेस दिशा श्रकाशष, फाल दनसे भिन्त होकर द्रव्य है यह प्रात्मा हस करण 
णहु सर्वेगत नही है यो 'कहना पडा 1 श्रात्मा सर्वगत नष्टी है क्योकि व्रव्य होनैसे) 


एकि भाग | ११ 


इतना मप्र कहुनेपे ्राङाक्ञमे दोप पहूुवताहि। प्रव्यतोश्राकक्लि भी पर वह स्वे 
व्यापक है श्रौर वैशचेपिक सिद्धान्तके भरतुसार दिक्लाश्रौर क्ाल्तमे मी दोप पहुचताहै। 
देवा ! एिक्षाभीद्रव्पहै पर वहु प्रष्यापीतोनही, इससे यह कहाकि जोन दिक्षा 
है, न प्राकशद्वै न फालहै फिर मी दन्य है, प्रतएव प्रात्मा स्वंगत नही है । व्या- 
पक सामान्य मी होतः ह लेकिन सामान्य द्र्य नही कहुलाता, ङिन्पु सामान्य घम 
स कारणा सापान्यके साय दोषन प्नायता | दिक्षा, श्राकाक्ष, कालके साथमभी दोष 
नही है, क्योकि उससे ्नन्य है यह्‌ हैतुका विशेषण दिया गयाहै। तव पूवे हेतु हूर 
गह कि दिक्कालाकाक्मे श्रन्थ होकर द्रव्य है प्रात्मा, इस कारणा धरात्मा सर्वंगतनह | 


प्रनुभूतिसे श्रात्माकी श्रनेकताकौी सिद्धि -श्रात्मा भ्रोवान्तर परिणाम 
चालाहि। हम प्रपते प्रपते प्रापको देखंतो देह प्रमाण प्राकारमे देखे [ स्वभावट्छ्िे 
देखे तो देहप्रमाएका मी बन्धन तोढड दं विकल्प श्राकारका विचार ही नही, किन्तु 
एक मावमाच्रको निरखें | प्रासमाको दो शृ्ियोसेतकराजारहाहै, एकतो श्राकारकी 
टभ्रिसे श्रौर एक स्वम।वकी टष्िसे, जितना परिमाण बकाक्षकाहै उम समस्त श्राकाष 
मे फना ह्र है एसी सर्वंपतपनेको सिद्धि श्राकूारसे कोजा सकती है । ठेकिन भाकार 
कौ भरपेक्षासे भ्रात्मा पणत नहीहै। एक भ्रात्मा यदि सवं देहियोर्भे ही र्हूने वाला है 
तो जसे कि पहले कहा गया कि एक कुदं विचार करे तो वह विचार सवके चने, 
दूसरा फोट मी एक विचार वनाये तो वहु धिचार सच्केवने! एकर्बाप्त होपतारै, 
उसका एक कोना हिलायां जायत्तो भ्वल एक ही कोना हले, बसि त हले, एेा 
कमी देखा ह क्या ? वहतो सारा ही आप्त हिलतताहै। एफ कहते ही उसे है जिसमें 
जो एक परिणमत हो वह पूरेमेहो । तोरम जो पिचार के वहु सबकान वने, को 
विचार करे वहमेरानं वने | यह प्रतीतिमे सवके हि । इससे भ्रात्मा भ्रनेक ह स्वक 
प्रनुमव.जुदे-जुदे है । भरौर फिर श्रात्मा एक होनेपर व्यवहारा भी विभागन रहेगा 
मोजन किथा एकनेतो हसके मायनेहि फि पवने कर लिया, तव फिर करद्‌ लोय 
एस ह फि जो बहत खाया करते है, तद किसी भी श्रोत्माफो दुःख त रहना बाह्ए तो 
इन तव भ्रनुमवोतसे यह्‌ जाना जाता दहै कि श्रात्मा पदार्थं तोश्रावान्तर परिपाणं पाला 
है भरणुषरिमाण बाला मी नही है, परमाणुका परिमाण है, एक प्रदेश । सूर्दफी नोक 
यदि कागजपर गाड दी जाय तो उसपर जितना शङ्का हृप्रा है, उतनेमे ्रनगिनतते प्रदेश 
है प्र्थात्‌ जगहका ्रविमागी श्रक्ष । जैसे एक हाथ परिमाण ठडाहै तो उसके विभाग 
हो सकंगे ना ! दो विलस्तका हौगय। फिर एक विलस्तके १२ श्रगुल हो गए। एक 
भ्रगुलमे ४-भ सूत हो गए, एक गुतमे मी श्रनेक विभाग होजतिहं। यो विभाष 
करते-करते श्रविमागौी श्रश्तो ने ननेगा, किन्तु विभाग होतै-होते जो श्राखिरी श्रवि 
भागी शभ्रश हो उसे कहते हं एक प्रदेश्ची । तो उस एक प्रदेशमात्र है परमाणु भ्रौर पर- 
पाशुपत श्रात्माकौ मानने वत्ति भी कुद लोग हं 1 जो श्रणुररिमाण भ्रात्माको णनते 
ह उनसे कोई यह्‌ प्रदन करे फि हमरो तो श्रात्मा, बहुत विशौल मालुम होतारहै, देह 
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प्रमाण लगरहाहि। जव हम सुवीर तो क््नने प माएमे पवतर प्रानन्दद्या 
जाता है प्रौर, श्रात्ममे जो परानन्दे पम्प्कवे देहके सारेगौम खड़े ष्टी जततिदु, 
ध्रत्मा पणुभमणण कंपे है? तो उनका उत्तर पदै कि प्रात्मा इतनी तीत्र गत्तिस 
निरन्तर चकर लगाता रहना ह देदमे फिलोग यह्‌ श्रम करर्व॑टतेह कि श्रात्मा 
एतना यटा है, यह मी एक विद्धन्तदहै ) इममगोभी पर्वा प्रायगी । प्रफर्णमे यद कफहा 
जार्हाहैकिप्रात्मान षो परमाणु परिमए.एक प्रदेश हभ्रौरन श्रफाशङे समान 
सवगत ह फिन्तु ्रवन्तिर परिमाणषनादहै)। 


सदेह परम श्रत्साकी एक समये लिये लोकपुरणकी स्थिति -ग्र्मा 
श्राकाकश्ल बरावर व्यापकफपतो कभी ती नही हो सक्ता, केवल लोपाफाश वरवर भ्राटमा 
एफ़ प्रप्रयके लिए फिञ्ठीकाएकही वारहा मकवाहै। जोप्तावु श्ऋपी सत स्वभाव 
टाष्टयें श्रत्माका परिवयण पकर स्पभाषमे ही रहा गए वर्ह स्वपावनीनेताविष्तेपङे 
कार्ण श्रात्मामे भव~ भवके मधे हुए कमं स्वय मड जाते) देखिये 1 हममे रचमी 
सन्देह नहो है। प्रात्मा जव प्रषने स्वमावको टष्टिमि केतादै शरोर स्पभावम उपयोग 
ग्म नादाहैतो पहु निमित्त नेमित्तिक व्धिहीदेषीहैिकिव कम नव गडवडा 
जाति &, शिथिल हो जाते हं श्रौर डने लगते ह मौर उनमे विचिघ्र परिदततनदरो घाना 
है । एस परिवतनक। को भ्रन्पं विधि कर नही सकता । प्रष्टं फर्मोकिः घ्वय तेज 
प्रगिति जलाकर, उसमे दशशांग धुप डालकर कोई करना चाहि तो यह नदाना। कोई 
श्रपने भ्रष्ट कर्मोवर'दोप करके जसे कफिकहतरे ह फि पुण्य पापनेवेडोडातस्तदीदै, हमको 
हैरान फर दिया है, उन कर्मोप्र रोप कूरे श्रोर यह जानकर कि यहां वडा वन्धन दह 
स्रौ, पुत्र, वमव धादिकके रागे तो उन कमि टरटनेके लिए ष्ठन स्म पृत्रादिकको 
छोडकर कही भग जये. तो एसा करनेपर भीवेकम न खिरगे । यतकामरत्तो उतने 
रौगवक्च श्रौर द्रेपवथा किया रहै | फमेकि लिरनेका उपाय स्वरूप दशान, स्वरूपरम राके 
निनाय प्रस्य कछ नही ३ । जो कऋ्पीसन एक आत्म स्वमावकी धुन रते हए स्वरूप 
दशन करके स्वभावमें हो लीन ही पए उनके घातिया भ, विकट कमं दूर होः जाते 
ह 1 ततव देहे रहते हृएमी वे व्रःव गरम प्रत्ना वन जति ह 1 हस भ्रात्मामे णह 
परमपना भ्रानेमे एसा एक चमत्काग्होताहै फि चह शरीर भी स्फटिक मणिको तरह 
शु भ्रौर स्वच्छ कान्िमान हो जातारे भरीर फिरियह्‌ शरीर छोयाका कारणा नही 
वतना । प्रभुके शरीरको छाया नही होती । एव वह शरोर देस स्थिर होता है कि 
उनङ्क श्रावोक १लकं भी नष्टौ गिरते उत्ते । हम भ्रापके तो ये पलक निरते उठ्तेष्टी 
रहते ह कु पता मी भ्रवरनको नही 7डता । तो समे रागका, श्रपनौ कमजोरोका 
प्रसर 81 हम श्राप राण षल रहादहै, इम प्तरण पलकोका गिरना उठना-होरहाः 
है । प्रभूतो प्रव वीतराग सवनज्ष हो चुर भ्रतएव भ्रव उनके पलक गिरते उठते नही हि 
हननी धीरता उनमे होती है । कुद लोग तानते ह फि भवान लोगौसे मिलतेभीरहैः 
व।नचीत भौ फर रेतेह। छेकिनि,वे प्रमु दमं पृथ्वीपर नही चलते ह, स्वभाग्रत 
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मी गतिक्ील हवेनतोप्रणु वरावर्हप्रौरन पराफाशवत्‌ एर्वन्यापक है यद्यपि श्रगु ' 
एक प्रदेश होकर मौ क्ियाचात भवक्ष्य है, तथापि प्रसगमें एक व्यवहारिक साध्य ह 
ग्रणुको गतिशीला पुरुषकौ चाहुके ्रनुकुल नहो है न प्रयोगाशच्िन है, वहू स्वयश्रषने 
भ्राप ही भ्षपने निमित्तसे गमन फररहाहै। जसे वाणा श्रादिक जित किसी भी दिषां 
पे छठे जाये तो वे क्रिय वानरै, प्रावोन्तर परिमाणा वाल ह कती प्रकार यह्‌ आस्म 
मीसर्व्॑रजारहादहै प्रतत क्रिप्रावान है) एक योज चला, एक कोक्ष चला, हषं 
प्रकारके गमनागमनकौ जो प्रतीति रहौहै हसे भीसिदहैफिभ्राला कियावान 
है) मोर जव क्रियावान हि अार्मातो यह प्रावान्र परिमारा वाला ह) प्रावान्तरका 
श्रय रै परम महान परिमाणके मोक्तर ष प्रण परिमाराफि ऊपर कुष्ठ परिमर 
वाला । यहा शकाकार कहता है कि मन श्रौरश्चरीरये मोतो प्राते जाते है तौ उने 
यह शरीर तो भावान्र परिमारा वाला है यह तौ वात्त प्रसिद्ध लेकिन मन तो भ्रशु 
परिमाण वाला क्रियावान होरहा है मन श्राया मरने गया तव तुम्हाराटेतु सदोष होया 
उत्तरम फहते ह किं यह वात युक्त वही है । मनफे वरे किप्तौको रह भरत्ययकी मुद्रा 
नही उठती । श्राया, म गयादेपार्मैकेद्रोरा जो वच्यिहोरहाहै वह्‌ प्रास्मा है 
मन नही है । यदि सनको ही मान लिया जाय श्रत्माश्चौर फिर मन भ्रु परिमाणा 
दै एेसा मानकर दोष दियाजायतौ ह मे लौफिकमतक्र प्रस भ्रा जायगा | प्रथत 
मत दही जीव वेन मया । चार्वाक सिद्धान्त भ्रा जायगा, फिर जीव कुचं नहो रा । 
परय्वी, जल, ध्रगिनि, वायुके स योगसे चेत्तनकी उत्पत्ति होती है, फिर एस धिद्धान्तमे श्रौर 
मतो श्रात्मा मानिनेमे जिसमे कि हैतुषा दोष देते तो उक वान्ते रौर समे फिर 
फकं न रहिया । यह्‌ धामा क्रियावान्‌ दहै, दमे प्रत्यक्ष काम दे्ाह धीर प्रनुमानते 
सी सिदहोतादहै कि जो नो क्रियाघान हो षह वह श्रावान्तर परिमाणा वाला हूभ्रा 
करता है । श्रात्मा क्रियावान है स कारणा यहभण प्रमाणा व श्राकाश्चवत्‌ महान 
नही है धर्थात्‌ श्राक्राशवत्‌ सर्व्यापक नही है । इसी वात्तकी श्रव चतुथं प्रनूुमानस 
सिद्ध करते ६। ^ 

चतुर्थं भनुमानसे भ्रात्माके भ्रणुपरममहापरिमाणानधिक रणत्वकी सिद्धि 
प्रात्मा परम महान परिमारका धिकरण नही रहै श्र्यात्‌ धावान्तर परिमाणा वाला 
ह वेतन होनेषे ! नो-जो भ्रवान्तर परिमाणा वाले वही होत वे चेतन मी नही) 
ससे प्राकाक्ष श्रौर परमाणु श्रादिक ! जहाँ द्रन्यकौये ६ जातिया मानी है जीव, 
पुदूपल, धमे प्रघमे, भ्राकाश भ्रौर काल । वं मी प्राप ग्यापकताका म्यम लोका 
काष्ठ मानकर यह्‌ प१रखलेगे कि धावान्तरं परिमाण वाला कोई जोव पदां ही होता 
है उन छह दरब्योरमेते । पुद्गल एक परदेशी है । स्कधक्रो देखकर सरुयात श्रसस्यात्‌ 
प्रनन्त प्रदेश कहना यहं उपचरित कथन है । शरीरम मी यह्‌ परमाणु ही पुद्गल दहै 
तो पुद्गल एकभदेषी दै 1 घरमेदरग्य महाण्रिमाण वालादहै। यहु लोकाकाश्के बरावर 
है, दका महा परिमाण लोकाकाशकरे बरावर समना । प्रषमं द्रव्य महापरिमाण 
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वाला है । भका परम महापरिमाण वाला है पौर कालद्रव्य एकत प्रदैक्षी है। केवल 
जीवद्रव्य ही एेसो है कि जिसका प्नावान्तर परिमाण है) चेतन होने मी यहि सिद्ध 
दोतादै कि भ्रान्मा श्रावान्तर परिमाण वाला दहै! यह्‌ चर्चा वैशेषिक सिद्धान्त बालो 
फोजारही है । वशेषिक सिद्धान्तवाने घम॑द्रव्य श्रौर प्रघभंद्रग्यको मानते ही नही |. 
तो उनको दृष्चिसे साफ प्रौर परमाणुदो ही उदाहरण दिये जा सकेगे । प्रास्मा एक 
प्रतिभेसस्वरूप पदायं है, जिसका कायं जानन है | श्रौर प्रकक्चमात्र जो पदाथं होता 
है वह पदाथं उपाधिका निमित्त पाकर सकोच भ्रीर विस्तार ष्मो लिए हर भा 
करता है । जसे दीपक घडा प्रादिक श्रावरणकफा निमित्त पाकर दीपक, घडे परिमाण 
वाला रहता है । यदि कोई वदी सीमाका पदायं श्रावरणमे हो, कमरेमे रख दिया पतो 
कमरा प्रमाण प्रकाशै, बाहर रख दिमापतो दुद श्रौर प्रधिक प्रकाशटै। योही 
समिय कि प्रात्माहै प्रकाक्षस्वरूप । समे विक है चैतन्य जात्िका, तो जब जवं 
जिस जिस देहम बस्ता है उस देह प्रमा इस भ्रात्माफा परिमाण होता ३ै। 


प्रात्माके श्रणुपरममहापरिमाणानधिकरणत्वके विरुद्ध शद्धुाकारकी 
राद्धु--शद्धुाकार कट्ता है फि जो यह प्रतिज्ञा की गर्ह कि भ्रात्मा उच्छृ महान्‌ 
परिमाणका ्रचिकरणा नही होता । यह्‌ प्रतिज्ा भ्रनुमानसे बाधित है । उसका वाघक 
यह्‌ श्रचूमान हि कि श्रात्म व्यापक दहै, परणुपरिमाणक्ता प्रनधिकरया होनेपर नित्य द्रव्य 
रोने श्राकाशकी तरह । जसे कि प्राकाष्यकां भ्रणुपरिमाणाका पनधिकरण है प्र्थात्‌ 
भ्रु वराबर उसका परिमाण नहीहै प्रौर फिर निच्यदरे्यहै भ्रतएव श्यापकफ ह । 
इसी प्रकार श्रात्मा परमाणु चरावरतो ह नही प्रौरहै नित्य द्रव्य, दस कारा ग्या 
पक हो जापगा । यह्‌ भ्रात्मा भरुप्रमाण परिमाएका श्रषिकरणा तह है, यह वात्त हुम 
लागोके प्रत्यक्ष विशेष गुरका प्राधार हानेसे सिद्ध दै घट पट श्रादिककफ तरह । असे 
घट भ्रादिक हम लोगोके प्रत्यक्षमे धारहैह श्रौर श्रणुपरिमाण मी नहीहै। श्रव 
ध्ात्माके नित्यत्वका परिचय करलं धात्मा नित्य द्रव्य है, क्योकि श्रस्प्घंवान द्रव्य 
ठोनेसे । जेसे कि प्राक प्रस्पशंवान द्रव्यै हम कारण नित्यहै। यो श्षकाकारने 
धात्माकरो परम महापर्माणका श्रधिकनण सिद्ध फरनेके लिए हेतु दिया है। 


भरणुपरिमाण प्रतिषेषके परममहापरिमाणूप पयु दास भ्रमे हेतुकी 
साध्य समताका दोष- हस शकाका प्रव समाघन करते हँ कि हत शकाक।रने जो 
देतु वनाया दै कि श्रणु पमिणका प्रनविकरण होकर भी नित्य द्रव्य हौतेमे तो भात्मा 
मेजो्रणु परिमाणका निषेषकियाहिसो क्या यह पयुदास रूप है या प्रसज्यसूप ? 
पगुदास कटे है एकका श्र माव ध्न्य सदूभाव रूपमे वतानेको प्रौर प्रसज्य कहते ह 
कि[उप श्रमावके श्रन्दर कृद भीन समना, केवल तुच्छ भ्रमाव । तो न दोनो 
माचोर्मेसे यदि पयु दामदूप प्रपिषेध मानतेहोतो पयुदास होता ह श्रन्य मावोक 
स्वीकार पूवेफ । यहाँ फरर्हैहो भ्रणु परिमाणका निषे, जिसका पर्थ होतार कि 
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प्रण परिमारास्पतोनहीहै, वन्तु प्रण परिमाणसे भिघ्न परिमाणा बलाद्ै तो 
प्रु परिमारमे स्पे भिन्ने परमाण वाला पयुदास न्द्िहौ रटत वह्‌ मिश्र 
परिमाणक्णहै? केण प्ररममहपरिमाण वाला तिद्ध कररहैषहो या भ्रावान्तर 
परिमाण वाला पन्नेश्रु षमा गष, महो परिमाणा नही किस्त उसके वीषके 
परिमाणा वाला । यदिश्रणु परिमारके प्रत्तिपेघको पयुदास स्प मानकर परम महा 
परिमाण सूप मानना चाहते हेतुर कहकर तौ पद्‌ तो" हृतुका विदनेपण साध्यषम हो 
7या । प्रयत्‌ साध्य सिद्ध करना चाहते हि पनम महा परिमाराश्रौरटैतु मोदेर्हे 
हो परम मह्य परिमाणाका, केयोकि श्रणु परि माणक तर्तिपेष करफे परम महा परि. 
माएको तो विव्ित्त यना रहहो । जसे फट कहु छि दान्द धनित्यये श्रमित्य हान 
पर वाय हद््ियफे द्वारा प्रत्यक्ष होनेसे । सो सोध्यमे मी सनित्पपना पिद्धक्ररहेही 
प्रौरटेपुमे भी भ्रनित्यपनाही बता रहैहोतो यहं मीजेयादही घुष सराध्यक्ठो तिद्ध 
फरना चाहते वाही तुमहैषु वनारहेष्टौ तो यह हिनु सराध्यसम सोनेते साध्य साघक 
नही वनता, हस प्रकार दाकाकारते जो प्रनुमान वनाया कि प्रास्मा व्यापक भ्रु 
परिमारा बालान होनेषर नित्य द्रव्य हनेसे। तो भ्रणु परिमाणा वाला नही, दस्ता 
क्रथं ने तिया परम महापरिमाण वाता, तो सीषा यही तो निष्कपं निकल) कि परात्मा 
व्यापक ह ग्यावक्‌ होनेषरे । तो साध्यसमहैतुमीष्या हतु कला सक्ता है? इत 
काररा प्रु परिमाण प्रतिपक्षा पयुदास रूप प्रथं करके परम महापरिमाण दैतुमे 


नही फह सकते 1 


प्रणुपरिमाण प्रतिषेघका श्रावान्तर्‌ परिमाणह्प पयु दास श्रथ हैतुकी 
विहृढता--यदि दूसरा पक्ष सेते हौ कि भ्रुपररिमाणका प्रतिपेव करके हिम भ्रावन्तर 
परिमाणले रेह तवतो यह पिषश्डहोतु दहो यया। शकाकारके लिए विरुदहैतुहो 
गया ! जसे कि फमी कोहं फटे किशन्द नित्यदहै भ्रनित्यत्व होनेपर वाह्य इन्द्रिये 
दरार प्रत्यक्ष होनेसे। तो दतु दे रहै हौ भनित्यपनेका भीर सिद्ध करना चाहते हौ नित्य 
पना । श्रनित्यपनेकी ग्या श्रनित्यसे ही ठो होगी । पतो धनित्यत्व हतु देकर सिद्धतो 
होगा सायका विपीरत पर्थात्‌ स्राष्य यदि है नित्य श्रीर होगा भ्रनि्यदहीमिद्धतो 
सी तरह स देतुमे फि श्रास्मा व्यापक है ध्रणुपरिमागृका भ्रनधिकरण होनेपर भ्र्यात्‌ 
्नावान्तर परिमाण वाला होनेपर नित्य द्रन्य होनेखे ! तो जव भावान्तर परिमाण 
वाला यह हतु फष्ुकर दी स्वीकार फरलिया तो फिर उससे ग्यापक मानना यह विरुद 
हो गया 1 दससे भगुपरिमाण प्रतिषेषका पयु धासिरूप प्रथं ठीफ नही वैठता । 


भ्रणुपरिमाणप्रत्तिषेघके प्रसञ्यरूपत्वकं भ्रसिद्धि-यदि कहौ कि भगु 
परिमाणप्रतिपेषको प्रसज्यखूप मानेये । प्रसज्य कहते ह तुच्छामाव को । तो तुच्छ 
स्वमाव वाला भभाव प्रमाणा विषयभूत नही दै । एेसा भरमा जिसमे कुमी 
समा जाय वह्‌ प्रमाखका विपय नही हो सका । श्रौर, यदि प्रमारफ्ठा विषय =| 
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जाय तो'फिर यहु वतलव! कि यह तुच्छं स्वमातेखूप प्रभावं कया, साष्णका स्वभावं 
ह प्रवा कार्यहै ? साष्ण हुभ्रा व्यापकत्वविक्षिष्ट श्रामा | इस प्रनुमानमे शकाकार 
ओप्माफो व्यापरकही तो सिद कर रहादहैतो व्यापकतासे सहित भ्रात्माका स्वभाव 
कया तुन्छाभाव ? अथवा व्यापकत्व विक्िष्ट मात्माका काये है ?.यदिकहौ कि यह 
स्वभाव,है साच्यका तुच्छाभाव ग्यापकत्वविक्षिष्ट प्रात्माका स्वभावदहै, तो इसका 
घरथं यतत हमरा ना, कि साध्य मी तुच्छमावह्पष्ो गया! तोयो तुच्छाभ्रावको सौघ्य 
छा स्वभाव नही कहु सकते । यदि कहो कि वहु तुच्छामाव.तो स्राघ्यका कायं है-ता 
यहु मी बात युक्त नही, क्योकि तुच्छ स्वमावरूप श्रमावके का्येपनेका योग हो ही नही 
सकता, क्योकरि कार्यपनागनाम है किमका ? ण्डत यहुही निर्णय करो क्या अपने 
कारणमे सत्ताके समवाय हौनेका.नाम कर्पिपनाहिया .करदी ग्यो' दस प्रकारक 
वुद्धिका विषय वननेा' कार्यषना है 1 पहिला पक्ष तो युक्त नही है श्र्थात्‌ भ्रषने कारणमे 
सत्ताफा समचाय होना इसका नाम कायेपना है, यहु बात यो युक्त नही कि र्हा प्रभाव 
माना हि तुच्छीमाव श्रौर उस तु्छाभावकरा प्रपते कारणामे पत्ताका समवायो नही 
सकता । स्वय व॑शेषिक सिद्धान्तवादियोने मी नही सान, श्र.यथा श्र्थात्‌ श्रमाव पने 
फारणमे सत्ताफा समवाय करदे तो श्रयं हूश्रा कि वह्‌ भमाव मावषूप्रहौ गया फिर 
तो श्रमावको मावल्पतादीहो गई । तुच्छासावतो न रहा । यदिकषहो कि कार्यपने 
कारं हम कृतवुद्धि विषयत्व भ्र्यात्‌ किया गया इस प्रकारक बुद्धिक विषयपना 
होना यह है कार्यता, तो यह्‌ वात्तयो युक्त नदी है कि तुच्छ स्वमावषूप श्रमोव वुद्धि 
फा विषय नही वन सकता, क्योकि जव ्रमाव प्रमाणका विषयभूत नहो हि तव फिर 
प्रमावमे कृतवृद्धिविषयता कंसे सम्भव हो सकती है श्र्थात्‌ “यहु करिया गया" इस 
प्रकारकी बद्धिफा विषय तृच्छाभाव बन जाये, यह कंपे सम्भवरहै'? साथहौ इष हैतुमे 
भ्रनेकातिक दोष भीश्रायारहै । य्ह काकार हारा श्रभिमत्त श्रनुमान यह बन गया 
कि श्रणुपरिमाण प्रतिषेष रूप तुच्छामाव खूप काथं है कृउनुद्धि विषय होनैसे। तो 
देखो कि खानं लोदनेके भ्रनन्तर भ्राकाशमे मी कृतबुद्धि विषयता तो वनन जायगी पर 
कायेपना नही बनता ॥ यर्हा यह श्रनुमाने वाना श्रावान्तर किणो जो कृतवुद्धि विषय 
होता है वह फायं होता, तो देखिये कि भ्राकारमे कृतबुद्धिता तोदो गर्ह, खानक 
खोदनेसे जसे यह्‌ ग्यवहार बनता है कि पराकाश बडा हौ गया, भ्रव श्राकाशषका यह्‌ 
प्राकार वन गयातो इत प्रकार कृतवुद्धि विपयता तो हुई पर उस श्राकाशमे कार्यपना 
नही श्राया । स कारणा यह्‌ हेतु भ्रनेकान्तिक दोषे दूषित हि। 


परमहापरिमाण सिद्ध करनेके लिये भ्रणुपरिमाणप्रतिषेघ सिदिषमे 
दिये गये हेतुमे मिथ्यात्वकी मीमांसा-- ्रणुपरिमाणा प्रतिपेषमें दिये गये दैतुमें जो 
नित्य द्रव्यपना बताया गया है सो निचय द्रव्यत्व क्या कथचित्‌ कहु रहै हो या सर्वया 
कहु रहै हौ ? यदि कते हो कि कथवित्‌ नित्य हतो घट भ्रादिक पदाथेकि साय भरते 
कान्त दोष श्रात्ता है । देखो ! घट श्रादिक पदाथं केचित्‌ नित्य द्रव्यतोह मरौर प्रणु 
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प्रणु परिमाण ल्पत नही दैः किन्तु श्रणु परिमारसे भिप् परिमाण गलाहै को 
श्रणु परमाणसे लो (भिन्न प(रमारया वालाः पयु दासमे म्द्िहो रहाहैष्ठो वहु भ्र 
परिमाणक्णदै ? कया परम्महपरिमाणा वाल) सिद्ध कररहैहो या श्राष॑न्तर 
परिमाण वाल्ला यनेग्रणु परिमाणा नही, महा प्रिमारा नही किन्तु उसके वोचे 
परिमाणा वाला । यद्विश्रणु परिमाणेके प्रतिषेधको पयुदाप्त खूप ' मानकर परम महा 
परिमाण ङ्प मानन चाहते हैतुमे कफर तो यहु तो हतुका विक्टेषा गाध्यस्म हो 
गया । भ्र्थात्‌ साध्य सिद्ध करना चाहते हो पद्म महा परिमाशभ्रौरटैतु मोदेरट 
हो प्ररम महा परिमाणका, क्योकि भ्रण परिभाणका उ तिषेघ फरफे परम महा परि. 
मारको तो विवक्षित वना रहैहो । जंसे कटुकै कि शब्द श्रनित्य ये अनित्य होन 
पर वाह्य इन्द्रियके द्वारा प्रत्यक्ष होनेसे। तो सोध्यमे मी अनित्यपनां सिद्ध क्र रहो 
श्रौर हितुमे मी भ्रनित्यपना ही बतारहैहोप्तो यषां मीर्जमाही तुय साध्यको सिद 
फरना चाहते वसा ही तुम हतु वना रहैषही तो यहं हनु साध्यसम सोनेसे साच्यं साधक 
नहो वनता, इस प्रकार हाकाफारते जो श्रतुमान वाया किश्चष्मा न्यापकदटै प्ररु 
परिमा वाला न होनेषरः नित्य द्रव्य होनेसे। तो भ्रु परिमण बाला नही, एसक। 
श्रथ ने लिया प्रम महापरिमाण वाला, पतो सीधा यही तो निष्फपं निकला कि प्रात्मा 
व्यापक है ग्यापक्र होने ! तो साष्यसमदहेतु मीक््या हेतु कहला सकता है? इस 
कारणा भ्रणु परिमाण प्रतिपेषका पथु दास सूप श्रथ करफे परम महापरिमाणा हतुमे 


नही कह सकते । 


श्रणुपरिमाण प्रतिषेघका भ्रावान्तरे परिमाणरूप पयु दास श्रथ हैतुक 
विरृढता- यदि दूसरा पक्ष लेते हो कि प्रणुपरिमाराका प्रतिपेष करक देम भरावान्तर 
परिमारा वे रहे & तव पो यह चिश्डदहोतु हौ गया । शकाकारकै लिए विष्हतुहो 
गथा । लंसे कि फमी को कटे कि शएान्द नित्यदटै श्रनिव्यत्व होनेपर वाद्य इद्दरिमके 
दारा प्रत्यक्ष होनेसे। तो ददु दे रदे ह भ्रनित्यपनेका भोर सिद्ध करना चाहते ही नित्य 
पना } प्रनित्यपनेकी व्याश श्रनित्यते ही तो होगी । तो श्रनिच्यत्व हेतु देकर सिद्धत्तो 
होगा साष्यका विपीरतं ग्र्यात्‌ साष्य यदि है नित्य श्रौर होगा प्रनित्यही निद्ठपो 
हसी तरह स हेतुमे कि भ्रात्मा व्यापक ह ध्रणुपरिमाणक्ता भ्रनविकरण होनेपर भ्र्थत्‌ 
्रावान्तर परिमाण वाला होनेपर नित्य द्रन्य हीने । तो जब भावान्तर परिमाण 
दाला यह्‌ देतु कफर ही स्वीकार करलिया तो फिर उससे व्यापक मानना यह्‌ विर 
ह्ये गथा ! एते भणृपरिमाण प्रतिपेषका पयु दाषरूप प्रथं ठीक नष्टी वत्ता) 


ग्रणुपरिमाण्रतिपेघके ` प्रसज्यसूपत्वकी श्रसिद्धि- यदि कहौ कि भ्रणु 
परिमाशाप्रतिदेषको प्रषज्यख्प मानेगे 1 प्रघज्य फते ह॑ तुच्यामाव को। तो तुच्छ 
स्वमाव वाला धरमाव प्रमाणक्ा विषयभूत नही है । एेषाश्रभाव जिक्षमे कुमीन 
समग्रा जाय वह्‌ प्रमाएका विपय नही हो सफता । श्रोर, यदि प्रमाण॒फा विषय ष्टो 
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जायतो फिर यहु वतलावा कि यह तुच्छं स्वमाद्ख्प श्रभाव क्या, साघ्णका स्वभाव 
है ्रथवा कार्यहै ? साष्ट हूधरा व्यापकत्वठिशिष्ट श्रात्मा 1 इस ्रनुमानमे शकाकार 
आप्माको व्यापकरहीतो सिद कररहाहै तो व्यापकततासे सहित श्रात्माका स्वभावहै 
दया तुच्छाभाव ? अथवा व्यापक्त्व विदिष्ठट 'आत्माका कायं है ?.यदि कहौ किं यह्‌ 
स्वमावःहै साघ्यका तुच्छाभाव ग्यापकत्वविदिष्ट प्ात्माका स्वभावरहैः तो दस्रका 
धथ यह हुध्ाना, कि साध्य मौ'तुच्छमावख्पहो गया। त्तो यो तुक्छामावको.खाघ्य 
फा स्वभाव नही कह सकते । यदि कहो करि वहु तुच्छामाव,तो, साघ्यकराफायंहैततो 
यह मी चात्त युक्त नही, क्योकि तुच्छं स्वमावलूप श्रमावके कर्येपनेका योग हो ही नही 
सकला, कंयोक्रि कार्यपना नाम है किमका? प्हिलि यह्‌ ही निर्णय करो । क्या अपने 
फारणर्मे सत्ताके समवाय होनेका नमि कपिपनाहिया "करदी गयो" एस प्रकारकी 
वुद्धिका विषय बनना कार्यपना है 1 पहिला पक्ष तो युक्त नही है भ्र्थात्‌ ्रपने कारणमे 
सत्ताका समवाय होना इस्तका नाम कार्यपना है, यह्‌ बात यो युक्त नही कि यहा श्रमाव 
माना है तुच्छौमाव श्रौर उस तुच्छाभावका श्रपने कारणम पताका स्मवायहो नही 
सकता । स्वय वशेषिक सिद्धान्तवादियोने भी नही माना, श्र-यथा ्र्थात्‌ श्रमाव शपते 
फारणमे सत्ताका समवाय करदेतोश्रथं हुभ्रा कि दहं प्रभाव मावरूप हो गया फिर 
तो भ्रमावको भावलूप्ताद्री हो शई । तुच्छामावतो न रहा ।:यदिकहे क्रि कार्यपने 
फाश्रधं हुम कृतवुद्धि विषयत्व श्र्थात्‌ किया गयो इस प्रकारक वृद्धिका -विषयपना 
होना यह है कार्यपना, तो यह वात्तयो युक्त तही है कि तुच्छ स्वभातरूप श्रभोव बुद्धि 
फा विषय नही वन सकता, क्योकि जव प्रभाव प्रमाएका विषथभत नही है तव फिर 
भ्रमाव कतवुद्धिषिषयता कंसे सम्भव हो सकती है श्र्थात्‌ "यहु फिया गय ६ 
भकारको बद्धा विषय तुच्छामाव बन जाये, यह कपि सम्मवदहै ? साथही इम हैतुमे 
भरनकातिके दोष भौ श्राया है । यहाँ काकार द्वारा ्रभिमेतत ्रनमान यह बन गणः 
कि भ्रणुपरिमाण॒ एतिषेष रूप तुच्छाभाव सूप कायं है कृतबुद्धि विषय ोनेहे ! # 
देखो कि खान लोदनेकषे श्रनन्तरः प्राकाक्षमे मी छतचुद्धि विषयता तो ब जायर्गा 
कार्यपना नदी बनता । यहां यह्‌ प्रनुमान वनाना श्रावान्तरकिजो नो, एत्र ¢ 
होता है वह फा होता है, तो देखिये कि श्राकाश्मे कृतवुद्धिता ठे हौ ¶ 
खोदनेसे जसे यह्‌ च्यवहुर बनताहि किद्नाकराश्च बडा हि ग्ण, क नर 
भराकार वन गयातो इस प्रकार कनवुद्धि विपयता तो हर पर छल अ ` 
नही श्राया । एम कारणा यह्‌ हेतु श्रनकान्तिक दीपे इषित € । श्नं 
। मिण 

परमहापरिमाण सिद्ध करनेके तिगे व त र 
दिये गये हतुमे मिथ्यात्वकरी मीमासा- ध दे सरी 
नित्य द्रव्यपना बताया गया है घो तिल रवयत क्य मदम 5 धमै 
फट रहै हो ? यदि कते हौ कि कयिदित 
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पसि धनपिक्ररणानी है पर्पत्‌ प्रापक हतु हममे पृश पापाया फिर मी 
ध्पापिवेना मही दै परकष्टं पवव्यकिकि यदिव षि हुम ग्वेथां निपपना छिदकय 
रतो पह सत्रि, सपा ष्व व्ट्लु पृष्ष्टोद्वीष्ी नष्टौ है । एवया नित्य यस्तु 
शभविपाशो पटी केर कशो 1 प्रणय परददविपाएोको तशु प्रषत्‌ है, पौर् फिर दूसरी 
मात यह (किः हम सोपोकरे प्रप्त विरोष गुणका प्रयिकरण॒ होने जो प्रणुररिमाणं 
भा प्रतिप किपाजारदा त उमे पणुपरिमाणएका प्रतिषे मातरी ह्िद्धहेषा 
प्ट प्रारिश्दी तरत्‌ । भोय्‌ यातु एषी) प्रास्मा प्रणुररिमा़ पाता नदी 
है, धष्ददवामि द्रप्यदना हनत जो ाध्माफे निष्प विद्ध हिप जा रा दै वहुमी ष्या 
सपवित्‌ निष्प विद्ध निपा मा रेह गवेपा तिल्य वद्धि क्रिपषा रष है? ४६ 
कप(ित्‌ निधय पिद कररौद्ीणोटेगुपरग्प दहति पो गया । परवा एष प्रकारक 
दाप्यते प्य हैनु्त एषएान्यमे तत्व नही रटत, कैक प्राकाथ प्रादिक मी इवर्पा 
निप नष्टौ णसा कहिन पतता दिप पया दम कार्षा पाष्मा द्म मदहापरिमाणा 
का प्रपिकर्णामषही । त प्रतिकर्म जो वकोकार प्रपने धनुपानतरे यापादेरहादै 
पहु शापा एस प्रतिक्नामे नही रहती । 


देहान्तर व भरन्त रालमें भी एकं ही श्रात्माको सिद्ध करनेका शका- 
फारका श्रनुमान -- पद परा एकाकार कटवा रि घमापानकारने जो यह कदा 
नि श्रादा यद्वि पयध्परापक होतात दूरे देह मं पारमारो प्रतीठिष्टोती कादिपेि यो 
प्रौर एरटेहष दूरे देष्से यीपम जो प्रन्तरालत ण्डा ह पोल, वहार मी भ्राए्ाकी 
प्रतीति होनी षाहिये चो, पितुहेती नीद ।र्मं भो विचार फरताप्तो च्रपनेष्टी 
विपासका शारा होता है, दुसरेका धाता नही होक्ता । भवा दूसरा कोर्ट मेरे विचारो 
का शाता नही वनता, भौर प्रन्तरासर्मे मी मको भ्रापको, भी सुख दु भादिककी 
रतीति नष होतो । ससे भाद्मा सर्वव्यापक नष्ठी है । धस तरह समाधानकारनेजो 
यात कष्टा वह्‌ प्रयुक्त ६ । धनूमानपे भाट्मामे सव जगह भामको सत्ता प्रतीति 
होती है । भरात्‌ श्रात्मा एक है, सर्वव्यापक है, दरुतरे-दरषरे सव देदोरमे भी वही एक 
रासा है} देहो शोचके प्र-तरातर्मे भी बराक्षर वही प्रात्मा है । उत्ता प्रनुमान 
सुनो ¡ जंठे फो देवदत्त नामफा पृष है, उस्फा उदाहरण देरूर भनुमान प्रयोग 
कसो । देयिये 1 देषदत्तको किष देशका सम्पदा पिलक्ती £, फिसी देशकी खी मिलती 
है पर्थात्‌ जे सम्बन्ध विवाह हो्ठा ६ तो देवदत्तका जिन्न फन्यासे सम्बन्ध हूभातो 
उस जगहे हुप्रा षया फि उ सयका रङ्ग या वह पिण्ड देवद्तके गुपूवंक दै क्योकि 
कार्य होनिपर उपकारक होनैषे । 


देहान्तर श्रौर श्रन्तरालमे एकं श्रात्माको सिद्ध करने वाले दाकाकारके 
श्रनूमानमे पाद्य ज्ञातन्य - स सम्बन्धमे वैशेषिक पिदधान्तका प्मभिमत जान लीजिए 
घ्ाल्मा एक है सर्वव्यापक है भ्रौर प्रात्माफे साप माग्यमी लमा ह, जिक्तका नाम 
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प्ररष्ट है । तो देवदत्तफा माग्य कहाँ तक फैला है ? जहाँ तक भ्राता है वहाँ तक 
माग्यभी फलाूश्राह। तो जैसे मान लीजिये कि ५० मोल दुर रहने वाले प्राप्य 
पदार्थके पापसर इस देवदत्तका भाग्य है क्योकि श्रात्माहि सवेन्यापरक { भ्रालकि साथ 
भाग्य भीलगारहैततो उप्त ५० मील दुर रहने वाले भाग्यते उस्न स्प्रीको खोजा भ्रौर 
देवदत्तके पास वहू माग्यस्ेपघ्राया। याजो वैभव मिलता है देषदत्तको, १०० मील 
दूरकी सम्पद्रा देवदत्तके पास प्रा गयी तो किस तन्ह्‌ कि देवदत्तका माग्य जौ १०० 
मील तक फला हुभ्रा है वह भाग्य उसे देवदत्तके पसि हाजिर फरदेगा। तोदेखो 1 
घहू माग्य क्या ? श्री पतो है! तो देवदत्तफे गुणपूर्वक देवदत्तकी सम्पदास्तरी 
ध्रादिक ये पव कायं है ना, भ्रोर देवदत्तफे उपकारक हं । उस पम्पदाका, स््रीकाजो 
भो कृष भी उसके पास वैभव ध्रायगा उसका वह मौजदहीतो मनेगा, केत्पनाही पो 
करेगा, राजीदहीतो होगा । तो देवदत्तने उपयोग फिया।जोजो देवदत्तका उपकार 
फरने फले ह वे वे ब वेवदत्त वे गुणपूरवंक हए हँ । यहां गुप्ते मत्तलब पुण्य पार, 
पुण्य पाय मी श्रात्माका गुणै । घमं श्रघमं येभी गुणमाने माने गए रह वैशेषिक 
सिदौन्तमें । पतो परहा चै्ेविकवादी यहु सिद्धक्रर रहाट फिदेवदत्तक्षो ये सारी ष्वीर्जे 
तमी मिलती ह जघ कि प्रात्मा सर्वव्यापक है भौर उप्तका माग्य भी उतनी दुर त्क 
उसके साथ फलाहुप्रा हि । जसे-ग्रास भोजन । लोग कहते रैना, हि दने दानेपय 
मोहर लगी हर्द है । पह भ्रात्मा सवंव्यापरक है भ्रौर माग्य मी सव जगह फला ह्र है। 
तो जवं जो दाना इसका उपकारकं बनेगा तव साग्य उस दानेकी खीचकर लायगा 
श्रौ र उखका वह्‌ देवदत्त उपभोग करेगा । तो हस वातसे पिद हुधा ना, कि श्रात्मा सर्च- 
व्यापक है । जहां कायंपना है उस जगह कारण होगा तभी तो उस का्यंकी उत्पत्ति 
हई ह 1 देवदत्तकी जो सम्पदा बनेगी शरथवा श्राकपित होकर श्राया जसे देवदत्त रहं 
रहा है मुजप्फरनगरमे श्रौर सुर्पदा वन रही ह उसकी श्रहुमदावादमे प्रो धरहमद्ाबादमे 
जो देवदत्तका काम बना उक्त जगह कामका कारण प्रवक्ष्य होगा । तवतो वहाँ कारणं 
घन । कायं देश्षमे कारण हो तव ही कारणका का्येकी उत्पत्तिमे व्यापार (भ्रा करता 
हतो वहां भाग्य मानना पडाना। तो भ्रात्मा स्वैव्यापक दहै रौर उषके साय लमग। 
हृभ्रा है माग्य श्रौर उस माग्यके कारण वह देवदत्तकी सम्पदा वन गई, देवदत्तका काम 
घनं गया । इससे सिद्ध है कि श्रादा सर्वव्यापक है| 


दुरदेशमे श्रहष्टको सिद्धि करके श्रहष्टाश्रय भ्रात्माके सद्धावकी सिद्धि 
का शकाकारका प्रयास--श्रच्चा, उस सम्बन्धे तुम श्रोर ज्णादा वात नही मान 
सकते तो इतना तो मानना ही पडेगा किं जहा स्वी, सम्पदा उस देवदत्तकी होती है 
वहाँपर देवदत्तका भाग्य तो मौजूद है तो उसकी चीज क्तंसे बन जायगी ? क्या कहीं 
देखा दै एेसा कि कामको जगह कास्णन हो श्रौर काम वन जाय ? जव १०० मील 
दुर देवदत्तकां काम बन रहा तो लोग कटृते हँ जव बहुत वैभव होता है किं इतना वडा 
काम इसका बन रहाहै तो वह्‌ काम बिना फारणके नही बनता । वर्ह कारण क्या 
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परिमारके पतधिकरणाभी है पर्याति भरापका हतु पपमे पृद्यं एायागया फिर मौ 
प्पापिपना कहो १ षर क द शयप्यापक्‌ पदि कहो करि हुम पर्वा तिद्यपन। तदक 
रिपो यह तिदद सयवा निघ वस्तु दृष्छहतीषहो महौ ह । प्रयया निह वस्तु 
एधव्िथाको नही कर सकमो । परएव भद्वदिपाएको परै प्रषत्‌ ६, णोर फिर दुसरी 
माप यहु कि हम सोपि प्रत्यत पिष गलका प्रपिक्ररा होम गो पणुपरिमाणं 
भा प्रतिप कपा अरहा दै पो उसे प्रुपरिमाएका प्रतिपेष मव्रही हिद 
पट प्रादिक्वी प्ररु) मोग याहतुम्हं एही) प्रास्मा पररुपरिमाोठा याप्तानही 
है, पप्पर्तवान ए्व्यपना होने जो शाह्माफो निधय विद्ध क्गियाजारहाहै षमी ष्या 
एथ ित्‌ निधय तिद्ध क्िपाजारहादै वा रकया निलय ्द्धिकपिणा रहै? पदि 
कचित्‌ नित्य पद्ध रररहैष्ोपोहैनु प्रणय रहित प्ो गपा । शर्या ए प्रकारक 
घाघ्यपे ष्या टतु एषरान्तमे सस्व नटी रहता, करपोकि प्रायश्च भ्रादिक मी स्वेषां 
निष्य मही । रेषा पहने एता दिण गेया हत फरण पालना पगम मदरापरिमाण 
फा प्रधिकफरणानही है हम प्रतिश्र्मे जो तकाकार प्रपने भनुमानछे चाधादैरहादै 
दह माधा दत प्रहिक्ञामे नहो रहती 1 


देहान्तर व श्रन्तरालमे भी एक ही श्रासाको सिदूघ करनेका शका- 
कारका प्रनूमान -प्रव प पकाकार कषटताहं रि तमाघानकारते जौ यहु कटा 
कि पासो यदि सर्वध्यापक होतातो दूषरे देहम प्रा्माको प्रतीति होनी षादह्धिपियो 
पोर एकषेष्व दूरे देदरू षीचमे जो प्रन्तराल पटा दहै णोत, यष्ौरर मौ भ्रास्माको 
प्रतीति होनी षावि चो, वितु शती नहीदै | जो विचार करतातो प्रकनेही 
विचारक शाता होता हट, दूषरेफा शाता नही होता । भथवा दूसरा कोट मेरे विचारो 
का जता नही बनता, भोर प्रन्तरालर्मे मी हमको प्रापको, मी सुख दुःख घादिक्को 
प्रतोतति नहो होतो । ससे भ्रात्मा सर्वष्यापक नहो §ै 1 षस तरह समाधानकारने जो 
चात फा वह्‌ भयुक्त दै, भ्रनुमानसे भात मरे पतव जगहे भ्र्माफो सत्ताक्षी प्रतीति 
ठी & । प्र्थात्‌ प्रासा एकै, धर्वग्यापक दै, इषरे-दुषरे षव देहो्मे मी वही एक 
भ्रारमा है 1 देहर कोचर प्तरालमे मो जरर यष्टी भरत्मा है । उसका भनूमान 
भुनो | जंसे फोई देवदत नामका पुष दै, उरुका उदाहरण देकर भनुमान प्रयोग 
करभे । देविये 1 देददत्तको किसी देशक म्पद। मिलती दै, किसी देशको ली मितती 
४ भर्यात्‌ ले पम्यन्ध विवाह होता ह तो देवदत्तफा जिस फएन्यासे पम्वन्ध हूभावतो 
उप जगह एषा क्या कि उत सका पर्या षह पिण्ड देवदत्ते गुणापूर्वक है क्योकि 


कायं होनेपर उपकारक होनेसे । 


देहान्तर श्रौर भ्रन्तरालमे एक घ्यारमाको सिद्ध करने वाले श॒काकारके 
ध्रनूमानमे प्रादय ज्ञातन्य -षस सम्बन्धमे षैशेपिक पिद्धान्तका प्र्भिमतत जान लीजिए 
परात्मा एक है सवेष्यापक दै प्रौर प्रात्मके प्प भग्यमौी तमा है, जिसका नाम 
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प्ररष्ट टै । तो दहैवदत्तका माग्य फां तक फल! है ? जर्हातक श्रासा है वर्ह तक 
माग्यमभी फंलाहूश्नाहै1 तो जसे मान लीजिये क्रि ५० मोल दूर रहने वाले प्राप्य 
पदाथेके पाप्त हस देवदत्तका भाग्य है क्योकिश्रा्माहि सर्वव्यापक । श्रात्माके साय 
भाग्य मीलगाहितो उप्त ५० मील दूर रहने वाले मार्यते उस स्त्रीको खोजा भ्रौर 
देवदततके पास वहु माग्यलेप्माया | याजो वमव भिलता है देवदत्तको, १०० मोल 
दूरकौ पम्पद्रा दैवदत्तके पोत प्रा गयी तो कित तन्ह कि देवदत्तका भाग्य जो १०० 
मौल तक फला हृश्रा है वहु भाग्य उसे देवदत्तफे पसि हाजिर करदेगा। तोदेखो । 
घह्‌ भाग्यक्या ? श्रट्रही पतौ है । तो देवदत्ते गुरपूर्वेक देवदत्तकी सम्प्दास्करी 
भ्रादिकये कव फाय हना, प्रौर देवदत्ते उपफारक ह । उस पम्पदाका, स्छीकाजो 
लो कुं सी उष्ठके पाप वैभव भ्रायगा उसका वह्‌ मौजहीतो मनेगा, कल्पनाहीषो 
करेगा, राजीहीतो होगा । तो देवदत्तने उपयोग फिया।जोनजो देवदत्तका उपकारं 
फरने कालि ह वे वे सव वेवपत्त वे गुएपूरवक हुए ह । यहाँ गृणते मतलब पण्य पाग, 
पुण्य पाप मी भ्रात्माका गुणै । घमं भ्रघमं येमी गण मने मानै गए हं वेषिक 
सिद्धान्तमे । पतो यर्हा वैशेषिकवादो यह्‌ षिद्ध कर रहा है कि देवदत्तो ये सारी चीजें 
तमी मिलती ह जह कि भ्रात्मा सर्वव्यापक है श्रौर उप्तका भाग्य भी उतनी हूर प्तक 
उसके साथ फला हूृप्रा है । जैसे ग्राप्त मोनन । लोग कहते हना, सि दाने दानैपय 
मोहर लगी हृ है । येह भ्रात्मा छवेव्यापक है भ्रौर माग्य मी सव जगह फला हुः है। 
तो जब जो दानां इसका उपकारक बनेगा तव भाग्य उस दानेको खींचकर लायमा 
प्रौर उसका वह देवदत्त उपभोग फरेणा । तो इस बातसे सिद हृभ्रा ना, कि श्रात्मा सर्व- 
ण्यापक दै) जर्हां कायना है उस जगह कारणा होया तमी तो उस काययंकी उत्पत्ति 
हई है 1 देवदत्तकी जो सम्पदा बनेगी श्रयवा श्राकषित होकर श्राया जे देवदत्त रह्‌ 
रहा हे मुजप्फरनगरमे प्रौय सम्पदा वन रही है उक प्रहमदाबादमे श्रो श्रहमदावादमे 
जो देवदत्तका काम बनो उस जगह कामका फारण श्रव्य होगा 1 तव तो वहाँ कारणां 
धनो 1 कायं देशम कारण हो एव ही कारणका कायक उत्पत्तिमे व्यापार हश्रा करता 
हसो पहा माग्य मानना पठाना। तो भ्रात्मा सरवैव्यापकहै भ्रौरं उसके साय लम 
हरा है भाग्य रौर उस माग्यके फारणा वह देवदत्तकी सम्पदा वन गई, देवदत्तका काम 
घन गया । इससे सिद्ध है कि श्रात्मा स्वेव्यापरके है| 


दुरदेशमें श्रदष्टकी सिद्धि करके ्रहष्टाश्चय श्रात्माके सद्धावकी सिद्धि 
का शकाकारका प्रयास--प्रच्छा, उत्त सम्बन्धे तुम श्रौर ज्यादा वातत नही मान 
सकते तो इतना तो मानना ही पडेगा कि नर्हा स्र, सम्पदा उस देवदत्तक्षी होती है 
वरहापिर देवदत्तकषा भाग्य तो मौजूद है ठो उसकी चीज कंसे वन जायगी ? क्या कही 
खा है एेसा फि कामकी जगद्‌ कारणान हो श्रौर काम वन जाय? जवं १०० मीच 
दूय देवदत्तफा फाम बन रहा तो लोग कहते ह जव वहत वमव होता है कि इतना वडा 
फाम सकरा बन रहा हैतो वह्‌ फाम विना कारके सही बनता। वर्ह कारणां क्या 
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ह? ठेवप्यर दुत [की ददप शुत द्तणो दूत प्रानमा दी पदेव, पौर कष्‌ परान 
सिषा पपाद दिक रि क दूता पलं पुम केली { मुणोर पापाय पिना 
मदे रष कना है? दमत फ {दि वि दातवा सक्ष पौन धद 
प्यतर होनष् ह पह द मुप स्दतण्या केकी. महतो प्यमपरोवुष्ररगा प्थ. 
ए;4। २६। } 

श स्थननु तादिनूगयू्ह स्यीगग्रादितर्वको प्रकिद्धि- नगद 
म द कएने प्य सप्द्रामयशर्त्व हि रिणा पोत्गामि दैवहतो स दृप 
(पयर दगर् गोवर गद्वहत दूत्यो जमो गणा भदन, वु मद दवन 
पय दलप दूर तत्‌ ददा केषर पतवर दवत परल प्रदया वुत्त को च 
द(तस्ना दमा दै, म एन्द्‌ दो पाट कति भो प्यव ¢ 1 प्रहु शद पीर ६१ 
ददन्‌ पट पाण नरि श्ट विषे मप द्र सनद्‌ काय दुवद्मरं पुदपन हतै, 
पदु ददन ४११६४, ददि देवश्य) त्वो ममष् चाद्विक एदे अर्ल सपम्‌ मतै 
दष ञ्य क्ल दैवे भुल क्ाङु शो कनमनर ? क्रा शनि, ददात मते पाटिक्‌ $ प्रयवः 
पणं पष्प रे । जोपटुषि हि दुर ददाती मर्ण जप ठो ररह मिध देव, 
द्रा) (कि रो देवषणर पुग्हे पाराय सिता ।दद्दगका प्रुत ए पुर पाष 
पिथ) । वान (क पठा पात्र \/ 7 भ्रप दुष्ने पारा ह। नम शणो इहु ह ॥ 
पा शत दयत सुका चद्रिक्शा माप गुणकः रदो ? पि द दयन भुर पण 
म नार्‌ मूष मेह 1.31. गु दूर गो प्ष्ण्हासि धष्प रताद ग) प्ट व धा 
श्वद्र प्रमुक र पद्रणो ? देवदधका शान, भवरटतरा र्न, दग्दसका मुनदहेनोन्प- 
मवद भष $ स्वममेशनति स्वमात पाने प्रौर दे धरी णह पौ मन्द्‌ शं 
ती ददर्विद्भष्वारार रम्तेह्ो यह पन्मव नहा टे परते प्रतुद्य समिधा मय 
ण्णात्‌ दले 1 म ॐ) नमि कपया, यहयो करेण जग्रा नुभम यतं २१ ट, 
माष स्तात दष्देयके त्वदा स्प्रोको प्णोयहर मानो साताम वा द्री ~यन प्रर मून 
धाद पोह भो हेषदतर गू पूवप प परदाकपे ह एता मनेय धिप्न गुरुके 
पारप उमाया } पटगुशा तान सथ मुय प्रादिक्‌ नरी तिद्ध क्रीताः पदि कटो रि वीयं 
प्रया दाति नापा गृण, एेयदम री शतिः उननी दुगे पीचरुर मती दया फी 
काही चनारेनी हषो माई दक्ति भीदेदमेही पनुिति होगी दै वदेनूमे ही शक्ति 
कारणाद वरिपात प्रसीत हानो दै, परमते पह पदिन ए सला हि रेवति श 
दयेन मुय पादिक गुणापरूवक दूर दैधके कामपरा एरते ई श्रीर्‌ रिरि णव प्रव्पक्षपे 
दमम वाणा सामयी सि देव्दत्तवेरेषमष्टीजो किः दूर देयफो छम्पद्रा, स्थर ध्रादिक्के 
कार्यते विषूच है उन पापक भोर शतातन मूधव दोर स्फाननहीद्रै । देहा 
जय पप्यदाते प्रतीत हरदम सतप पापा भार्ए दैभ्रोर द्रि शन दरान्‌ पुव 
द्यण्दिक गरएपूवक स्मरो मप ष्टि फाप पताप्री तो प्रत्यक चायम है! दत्तक्तिए पद्‌ 
देतु देकर कि फायं हतैर दैवदतकी पड नि कय उपकार इस करए बहू क्यं 
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दैवदत्तके गुरपुवक टै, यह्‌ प्रनुप्रानं सही तही वठत । 


पुण्य पाप याने श्र्ट्टमे चेतनगुणत्वका भ्रमाव होनेपे श्रदष्टके मान्य- 
भष श्रात्माके सवेगत्वत्वको सिद्धिका श्रमाव--यदि को फि देवदत्तके जिम 
गुएके कारण दग देशक पम्पद। देवदत्तके वास्त खिचतौ चली श्रार्दहैया वही ठहरकर 
देवदत्तकः काम वन गथाहैत्तो वहग घमं श्रषम पृण्य पद श्रव शक्राकार कुद 
ठिकानेके विकल्णोपर प्राया । यद्यपि यह्‌ मी पुण्या सिद्ध नही होता, सेरिनि चरन 
प्रादि गणोसेत्तो एकदम स्प वाघाश्रतोदहै ।प्रौर.येनोग कुदधदएेपा श्रदाज करते 
ह कि भाग्य प्‌ जीवक्रा वहू विश्ालदहैप्रोर माग्यतेहीषारी चीजं मिलतीहै र्यो 
समकर यह्‌ कहा कि पृण्य श्रीर पाप उष सरपक्षश्रौर वमव समागमक्ता कर्णै, 
तो हमरे समाघानमे कह रहैर्हैषि वुम्दारो वतित्तोहमेमीद्षहि कि देवदत्तको जो 
पु भीर्वंमवप्राहुदहो रह है षट्‌ देवदत्तके भाग्यकरे निमित्तसे हो रहाहै, श्रष्ट 
निमित्त है, यह्‌ हम ल्ेणोको मीदष्ट दै, लेकिन बहू श्रषष्ट भ्रत्मका गुण द यह चात्त 
धमिद्ध रै, पर प्रात्माका गुणं नही कहलातो भाग्य । माग्यक्यादीजहै? लोग जिसे 
कर्मं तकदीर श्रा{दिक शब्दोते. क्ते दै वहु माग्व 1 माग्यके कहने षतेलोग तोह 
धनकः, पर भाग्यका क्यास्वष्पर? क्या सुद्रारहै? कया प्राकार? क्या प्रकृति 
है? हमे जानने वालि लोणचिरलेषठी है) यहं जोव जिस कालम शुम प्रधवा धलुभ 
भाव बनाता, फषापकरतारह तो उम कपा परिणामका नित्त पाकर यर्हही 
फनी हूर जो सूष््म कार्माण व्ंणाये है, सृकषम गावरण है, वा्तावर्ण है, वे स्तम 
कपार्थोफः निमित्त प्राने पहने ध्न्य प्थितिमे थी प्रौर कदएाग्रोकाः निमित्त पानेसे 
पटले श्रन्य न्विति यी प्रौर कपायोक्रा निमित्त पाकरवे कर्पल्पवन गर्‌ ! वहूह 
भाग्य कष्ुनाने लगा । तो वहु भाग्य श्रचेतन ट, चेतन मी नहीदहै चेतनकेनो गुण ह 
वे सत्र येतन होगे । तो घमं श्रधर्म प्रामाके भुणा मही ह श्रदेतन होने { जो-जौ 
भयेन हुवे प्राप्पार गख चड़ीष्टो सक्ते! परपदा नोनजो गुरा ट बारे दे चेननं 
भ्वस्पही होगे! 


सुद्धकी चेतनगुणतः होने पुण्य पापमे श्रात्मगुणत्वाभाव सिद्ध करने 
वाले हेतुकी श्रवाितता--प-{ यगाक्तार कुत्ता दैकि जाभो धवेतन होते षटवे 
पत्म पुण नही से पदे हेतु बाधित ै। देषो 1 हम हैतुमे सु श्रादिक्षषेद्वा्स 
व्पभिषार्‌ श्रा रया, याने सुव प्रचेतन है फिर मो प्रात्मकागुण है । तुम्हार जौ यह्‌ 
कट्नायाकिजोजो प्रदेतन दति र्हुवे्रात्मकते युष नड़ी होते, तेफिन यह्‌ सुख 
पचेन ह सुलमे फा चेतना चती? सुद कर्हा सममदार दै प्रौर देलौ { सुपके 
शण, सो दरादरदहै 1 उत्तरमे कहते हैक यहदोषदेनाटीकनदीदहै। सष प्रचेतन 
नती दै । प्रचेतनसा विरोधो स्वमम्पेदन तक्षण चेतने साय सुवक्ी व्याह प्रवात 
सूप चेतन्यत्तक दै 1 पयि सुवक्ा स्वन्प, स्वय नृमका षल्लषणा दरन्यपर्पालमक नही 
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है, याने सुख ज्ञानके द्वारा भ्रनुभवर्मे भरता है । सुख स्वय प्रपनेक सुखकपदे परतुमव 
नही करता, सेकिति श्रानके) दधिकरशणाषहै, भ्रत्मा श्रौर धुखका भी प्रषिकरणङ, 
भरात्मा ध्यात्‌ शरान कह है ? श्रत्मामें ¡ वुत्त कहाँ? श्रात्मामे { तो सुख प्रौद 
भरन दन दोन शि एकाधिक्ररण है वेतन भ्रात्मा । तौ वेतनका ही श्रावार पात्पाङ, 
तो रसभ्रल्ममेनोजोकुछछमोप्रषियदटै जो जोकुष्ठमी गुररहैवे तरैतनहैही, 
तो गुण कहलायेगा । भवेतन पदार्थके गुरा तो नोह भौर जौ वेतने गृहवे 
चेतनान्मक ह । ।जस पदा्धके जो गुणा होते हवे गण उठ पदायंके स्वमावात्मकही 
गि । भेदकी वात एक वक्ष ग टष्टिसे फक करनेकी दै, पर इतने मायते सूनो चेतन 
का गुातो नही फा जा क्षकता 1 चेननका गृण चेतन होता £, भ्रचेतनका गृण 
प्रचेतन होता है 1 यह सक्ष विवेचनाकी बात है उठे रहने दिया जाय, बह तो गृण 
गुणीकी चर्चा चल रषी है 1 तव यह्‌ श्रनुमनि बनाया गया कि धर्म अषमं श्रवात्‌ पुष्य 
भौर पाप प्रात्माके गुरा नही है भचेवन होने । 


पुण्य पापर्मे चेतनगणत्वका श्रमाव--दव भरनुमान्मे प्रचेवनत्व दैत प्रसिद्ध 
तही # पर्यात्‌ पुण्य घ्यौर पाप प्रचेतन ह क्योक्रि यह भ्रपने प्रहणधे विधुर टै भ्र्थात्‌ 
पुण्य पाप भ्रपने भ्रापका सम्वेदन करनेसे रदित ह पट प्रादिककी तरह । जसे पे षट, 
पट, चौकी, दरी, वेव श्रादिकं । ये भ्रषते भ्रापको ग्रहण तो नही कर सकते, प्रपते 
प्रापे भ्रपने स्वरूपका ग्रहण नहो कर सकते हस कारण प्रचेतन है ! यहा यह शका 
न करना चाहिए कि वुद्धि पतो देखो, श्रपना ग्रहण नही करी भ्रौर फिर ह चैतन 
गृण, ये शकारे न करना वादिए कि बुद्धि भ्रपना प्रह करती है, बुद्धि परषपदार्थो 
को भ सनती है श्रौर श्रपने भ्रापको मी जानौ दै । बुद्धि कहो, शवान कष्टो, ये षव 
श्रनर्थान्तर & । श्रात्मके निकटका चान टो उपे लोग श्चान शग्दसे कदत श्रीर बहरी 
पदायंमि सुख दु ख मोशन पाला शान हो उपे लोग बद शन्दसे कहते है । ह परिणति 
दोनो ही भात्मकी। तो यो ये पुण्य पाप भ्रचेतन है, इद कारण प्रात्माके गुण वही 
ह तो ये पुण्य पाप १००-५० मौल क फुले ह भ्रौर स्य, सम्पदा श्रादिक सौजकर 
लाते है, उतनी दूर तक माग्य गए रहा भरौर गुण रहने भ्रा्मा गुणी हप्र, यो 
पाटमाक्रो सर्वव्यापक घिद्ध करना युक्त नही है । 


पण्य पाप कर्मके पौद्गलिकत्व होनेसे चेतनगुणत्वका भमभाव--धमं 
पौव दमष्म, जिनका दूखरा नाम है पण्य प्रर पराप जोकि दोनो ही कर्मं होनके कारण 
एक क्म नामसे कट जा्येये वे कर्मं पौद्गलिक ह, भरात्मके गु नही ह । भ्रतएव' यह 
कहना फि भरात्मा सषेव्यापक है, योक जते देवदत्तके श्रन्य देशम रष्ट्नै वाले गुणक 
दारा वमव सम्पदा स्त्री श्रादिक ये सब श्राकपित होकर देवदत्ते पास भरा जतिहै। 
ठो देखो ! भटष्ट रहा चा, उतनी दर । सो वहां ठसका भ्रत्मा भीटै। दष तट 
भ्रात्माको स्थापक विद्ध करना युक्त नही £ । कमं पोद्गलतिक है, केयोकिं यह भ्राष्मकि 


एकविद भाग [२६४ 


स्वभावे बघा डालता है! भार्म स्वभावका बाघक प्रात्माफी जाति विलक्षण 
कोट उपति होनी बाहिए । घात्माष़े ष्टी समान किसी वेतनके द्वास भ्रात्मके स्वभाव 
मे बधान प्रा सकती । तो कमं प्रचेतन है, उक्त हका नम है पुण्य परप प्रवा 
घम भ्रघर्पं ! ठो जव वे देवदत्तके गुण षहो नही हैते यह श्रनूमान बनाना कि देवदत्त 
की प्रद्ना भ्रादिके श्रग देवदत्तके गएस भाङृष्ट होते ह प्रयुक्त बातत 1 


कायदेशमे कारणके रहूनेका श्रनियमं हीनेसे श्रहष्टके व्यापकत्वकी 
ससिद्धि--प्रपवा मान लो कि घमं भ्रमं देदत्तके गण ह । जिस युणक्ते दारा भन्य 
देशम रहने वाले पदां देवदत्तके पास खिचते चते प्राते ह, ेसा जो मानते है उसमें 
तना प्रश्ण मनमीलो कि पुण्य पाप देवदत्तके गृण रहै, लेकिन देवदत्तफे पुण्य पाय 
दुसरे नगर्फे वमव स्त्री श्रादिकके पास ठहरते हो, रहे हो पमी उनका समागम धने, 
यह्‌ बात सिद्ध नरीह ! पह्‌ नियममहीदहै कि जितने भी कारणो वे कार्यङे स्थान 
मे र्टकर दही का्यफी उध्यत्तिमे लगे । किठने ही कारण देष होते है कि फायंके स्यान 
मे नही पौर कायंकी उतपत्तिरमे उतकषा व्यपारहै। नेसे मप्रवादी सवैधिष दुर 
करनेका मत्र पठता है दो मत्रवादी मत्रचिन्दन प्रादि सव कुच प्रपते श्रापके प्रात्मामे 
फर रहा है ! जिसको पिप वडा एेषे पुरुषमें वह कुद तष्ट कर रहा लेकिन वहां 
व्षिदुर हो जाता) प्रधरवा कुदं सिद्ध भ्रजन होति तो पाघफकी श्रमे जसा 
रजन लगा देनेपर जिघ्ठको षह चाहता है रेखा पुरुष प्रवा प्रन्य वभव प्रादि चे 
चले भ्रते ६! दसी तरह सिदधतिलक, सिद्धमत्र हूभरा करते ह, जोह साघकके पाप, 
फायदेशमे नही &, सेक्िनि वे छव कायं प्राकचित हो जाते & । प्रयवा चसे ध्रयसकान्त 
चुम्परक हता दै वह लोकौ जगहपर नही है, लोदसै दूरहै, प्र सोेको प्रपनी श्रोर 
ध्रकपित्त फरलेताष्टै। तो पह नियमत्तोन रहा कि काय॑की जगहे कार्य हो तबदही 
उत्पत्ति होती ६ (तो हसी प्रकार पण्य पाप देवदतकेगण मान मी लिए जाये, पर 
उससे यह्‌ शद्ध नदी फिया जा सकता किं देवदत्तका पुव्यपाप, गण श्रद्ध फार्यदेसके 
निकट हई जहवि वस्तु प्रत्त है, क्योकि श्रनेको कारण रेषे ६ कि वे कायक्ी जगह 
नही दै गोर काये निष्पत्ति फारण बन जति हं । इसी प्रकार भीवका भ्रट पुण्य 
पापि का्यको नदह नही है, प्रषने प्रक प्रत्ममे है प्रौर वहीं ही रहर वे भ्रनेक 
षभागम सामक कार्ण बम रहै हुं । 


शकाकारकफे उपकारकंत्व हेतुमे कर्यत्व विशेषणकी निरथकता- 
सकाक्रारने प्राप्माकौ सर्वव्यापकं सिद्ध करनेके लिए प्रनूमानं वनाया था कि देवदत्तौ 
सम्पदा स्त्री प्रादिक देषदक्तके गुशपूर्वक टै १ क्योकि फारय होनेषर ते वैभव सम्पदा 
देषदत्तके उपकारक है धर्थात्‌ पे वैभव स्मर भ्रादि कार्य ह मौर दैवदत्तकरे उपकारक र 
६स प्नुमानमे जो हैतुक्रा विक्षेपण दिया है ^ कायं होफर” देवदत्ते एपकारक होते 
सम (कायश्च ' यद्‌ विशेषण देनेको कथा जरूरत धी ? क्या कोः वमव प्रादिक कायें 
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देवदत्तर्मे भाग्य विना भमी होःगातिह ? यदि देवदत्ते मार्य चिना कोर देवरततका काम 
चन जय, एस स्थिति भ्रा सकती होत्ती तयतो कार्यत्वे विशेषणा देना सार्थक धा। 
व्थोकिं पिद पणा दिया जाता दै श्रव्यं ज्यवच्छेदके लिए जये नील कमल । कमल नीले 
भ्यीहुठे है. सफेद भी हीते हैप्रीरलाल भी षए़ीति ह इत करे नील यह निक्षेपा देन 
की जरूरत है । धव जसे कोह कहे काला कोयला, तो कोयलार्मे कोला विषेण देने 
की जषूरत पतो नही, केणोकि कोय्ते समी काते हतै ह, चिशोपणा दिया जाता है भ्रत्य 
व्यवच्छेद लिए । जके एक ही नामके दो पुरुष हौ जिनेष्वरदाप्त तो श्रव कौनसे जिने 
पवर्‌ दास । दुसरेका व्यवच्छेद फरना भ्रौर एकफो ग्रहणा करना, तन उसमें कहा जायगा 
कि टाला षाले या श्रादक्षं वाले | विक्षेपण जो भी दिया जाता है वहं भ्रन्य,व्यवच्येद 
के लिएरै, किन्तु जव जगते कोर्स) मीटेखाका्यं नही है जो माग्य विनादहो लाय, 
श्रौर भाग्य वित्ता उपकारक हो जाय तव केवल उपकारक्त्वति इतना ही हेतु देतो यो, 
टससे वहं फाम वनता, फिर ""का्यंत्व होकर” यो तुम्हारा विशेष देना व्यर्थे है 


उपकारकत्व हैतुक कार्यत्व विशेषणकी सार्थकता सिद्ध करनेका विफल 
प्रयास--यदि कहौ फि विशेषण देना सार्थकर्योहै कि समयप्रीर ईश्वरयेदो मी 
तो देवदत्तफे उपकारक } कहते ह ना, कि जव समय भायमा तब कामि वनेना। तौ 
काम वननेका समयमी तो उपकारकरहै, श्रयवा जव ईउवरको मर्जी होगी तव काम 
तेमां लौगयौ भीतो कहै ह्‌, तो ईदवर भी तो उपकारक हरा, रेकिन समयश्रीर 
ववर थे उपकारक तो है पर कायं तह ह ! देवदत्तके मग्यके कार्यं नही हँ इसलिए 
"का्यत्व” यह्‌ विशेषण दिया है । कायं होनेपर जो देवदत्तका, उपकारक होसो हौ 
देवदत्तके गुणपूर्वक धर्थात्‌ माग्यपुर्वके कहा जायगा 1 एसा कहुनेपर काल श्रौर ईहवर 
ये दो वच जाति है। उत्तरम कहते ह कि तुम्हारो बात मान मीली जाय कफि “काल 
देवदत्तका उपकारक है, समय श्रायगा तो देवदत्तकौ काम वनेना, कवरकी कृपा होगी 
तो देवदत्तका काम वनेगो । श्रौर, ईश्वरः काल देवदत्तके उपकारक पोह गए, पस 
देवदत्ते गृरापूरवेक नही है देवदत्तके २ ग्यक नही ह! तो यही दोष श्राग्ण कि 
श्रनेक एेसे मी होते ह कि देवदत्ते माग्य पूवक तो नही प्रीर देवदत्तका उपकार करने 
वाले होति ह ! जसे कोई यहहैवु दे किकटींमी कोई सर्वज्ञ नही है क्योकि वक्त. हीने 
्चे। जो नो बोलते हवे वे सवेन नदी हतो यह हैु क्यो दुपित है फि वक्ताका सर्वेत 
द्मभावकर प्रति नियायकत्व नही है वक्ता सठज्ञ मी हो सकफे, वक्ता- ब्रसर्वज्ञमीरहो सके 
तो हसी प्रकार उपकारकदेवदत्तके माग्य पूरवेक भी हो सक्ते प्रीर उपकारकं देवदत्ते 


भाग्यपूरवंक नहो देसे ओह सकते , 
नित्य दन्यमे उपकारकत्वकयी श्रसगतता-- प्रथम तो यही सिद्ध करना 


मुर्किल है कि काल देवदत्तक्ा उपकार करता है अथवा ईरवर देष्रदत्तका या किपीका 
मी उपकार करता ह । यह्‌ धरि कर्यो न होगा कि काल माना है क्षकाकारने नित्य । 
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॥ 


एक । एमी प्रकार ईहवरको भी माना है क्षकाकार्मे एक श्रौर नित्य । तो जो नित्य 
होगा वह फिसीका उपकारक नही वन सकता, क्योकि यदि कोट नित्य पदां कितीका 
उपकारक ष्नेतो यहीतो कना हागा कि उपस उपकारसे पहिले षह पदाय भ्रतुप- 
छारफटै । तो देवो । श्रव इत पदारथेमे प्रनुपकारकत्ता श्रौर उपकारकत्ता ये दो भ्रव 
स्थायं हृ करि नदरी, श्रौर प्रघस्थाश्रोके होतेव मायते द श्रनिन्य ह' गधा । प्रनित्य कहते 
किसे ह कि जिसमे श्रवरथाये बदलती सहे । तो फाल र्षवरमे देखो फि ये इस भनुप- 
कारक श्रवस्थाका परित्याग करके अव देवदत्तको उपकारकफत्व प्रवस्षामे प्राप्राहैतो 
नित्य करटा रहा ? इस कारण ईश्वर काल, तिदय द्रव्यको कालको उपकारक नही कह 
सकते । यर्हा व्यावहारिक समस्या यह सुल्माईजारहीदै कि दसं भीवकोजो वभव 
सम्पदा श्रादिक प्राप होती दै वह किष प्रकारप्रप्तहोतीदहै? कथो यहाँभेदपषडादहै 
कि को्श्रोमान है. कोई म्द्रिहै? उस समस्ाको स्ञकाकार प्रटष्रपूवंक भुला 
रह! है श्रौर उम श्रटष्रको बहुत दूर तक फला हूश्रा मान रहार प्ताकि वहु मार्य निक्ष 
किसी चोजक्रो सीच खीचकर हसं दैवदत्तके पाप हाजिर करता रहै । यो श्रटष्टुको 
विशेषवादी व्यापक मानता है श्रौर प्रष्ठ गणको व्यापक मानकर फिर उसके श्रश्नय- 
भूत भ्रात्माको व्यापक सिद्ध करना चाहता है लेकिन कौरणको यह्‌ भ्रावकष्यक तीं है 
कि बहू कायकी जगहूपर रहै तवही काम वन सस्ता हि। 


शकाकारके उपकारकत्व हैतुमे कार्यत्व भ्रव्यापिता - भौर, मी देषिये | 
जगलमे किसी जगह नैवला साप रहुरहेर्हैतो नेवले श्रौर सापिकातो परस्येर पिरोष 
है, वैररै। षहा कदाचिन नेदलेके शरीरफा प्रष्वप्तहो जाय, नेवला मस्जाय तो 
नेवलेफे शरीरका जो प्रष्षस्ामाव हुभ्रा वह्‌ सर्पेका उपकारक हुश्राना । नेवला गुजय 
गया छो भ्रव सरपं सुखसे रहता है, पुखसे धूगता है, पव नेवलेके शरीरफा श्रमावहो 
जाना स्पे गुणपूवेक हप्र ता, सपके माग्यसे हुप्रा ना ? सपक पुण्या उदय श्राया 
क्रिउन्फावैरी जो नेवला है उसके शरीरकाप्रष्वतहो गया लेकिन भ्रमाव कमी कार्य 
नही फहलाना । शकाकारफे सिद्धान्तमे भ्रमावदो भ्रधं हूश्रा करते ह परमाव है इसका, 
मायने प्रन्य कुछ ह, यह मो धमावका धयं है श्रौर कुमी होना यह मी श्रमावका 
प्रथं है ) स्याद्द दशनम तो प्रभावका प्रथं माना गया है प्रन्य कू हो, फिन्तु विक्ञेष 
वादमे, शकाकारके सिद्धोन्तमे श्रमावका भ्रय ट कुष्ठ न होना, तुच्छस्वभावरूप, तो 
जो तुच्छ श्रमाव हि, श्रस्त्‌ होना, कुन होना, वडतो काथं नही वन सक्ता तो 
जब तृच्छाभावमे कार्यत्व सम्भव नही है तव हम प्रसगमे सविशेषण दहेतु न रक्ष, 
प्र्थात्‌ “कार्यत्वे घति उपकारकत्वात्‌” यह हेतु भोगासिद्ध हो गया । नैवलचेके रीरा 
प्रघ्वस्र होना षापके माग्यपूर्वक है, क्योकि कायं होकर वहु सायका उपकारक वन 
गया । प्रघ्वघ, नेवलेफे शरीरका प्रघष्वस सपेकां उपकारक तो दना जन्तु यहा कायं मी 
ह यहे बात चदही सिद होती श्योकि तुच्छ स्वमावरूप प्रभाव कायं नही हृश्रा फरताः 1 
तव यह हतु एक जगह ठो लगा, एक जगहन लगा। फिसी इष्रान्तमे हेतुतो लग 
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णया भौर किमी नगृहुहेतु प्रधूरा हौ रह्‌ ग्रा, ˆ तव यह्‌ भागातिदध नामक दोव हतम 
भाया। तुच्छमाव कारये नही होता, एमपर विशेष विवेवन णहटिलि मी कर दिया है, 
जबकि परोक्ष प्रमाणक भेदोमे एक भ्रमाव प्रमाणा भी क्रिमो क्षकाकारने रला था 
तब यद घटना सिद्धने होते करि नैवततेफे शरोरमे प्रघ्वनामाय् सर्प माग्यपुवक्‌ 
हुमा 1 यदि फटोरि नेवलेके शरोरमे प्रष्वमाभाव प्रतदगुशपूर्वक 8, उरे माग्यकौ 
फोर वातत नषटीदै, विना माग्केहीषहोगया। तोल प्रत्र एक जगह एकं घटना रैनी 
थी मिल गर्ह्‌ कि विना भाग्ये मीक्तामे हो जाता है, तव फिग घी नगहू देवदत्तङी 
स्फी सम्पदा प्रोदिफफो घटना मी देवदत्ते श्रवद्गुण पुवंक मानलो श्र्थातु वहुमी 
भाग्य पूर्वक नही है फिर मौ देवदत्तका उपकारक वन रहा है ठेषा वहाँ कथो ही 
मान लिते ? जेषे कि नेवलेके शरौरका प्रष्वमामावं सर्पे मग्यपुवक नही होना 
फिर मो शरीरा प्रच्य सपक उपकारकपतो कनही रहाषट। | 


#; 


भ्रहष्टका नि्मितत्व -जव नीर्यकर प्रमुक्ता लन्म होरा है तञ स्वगे घटा 
वन्ता है श्रौर व्यन्तरोके स्यानपर निदहनाद होता है, शन्द्रके भ्रासन कमित हौ जाते 
है 1 उनी दूर तक जरह कि श्रसष्याते को्ोका भ्रन्तरदहै वहां पतथंकरको भोग्पजा 
जफ़र ठोकर माररहाह व्यवहारमें प्रचानकफ लोग कद तोय चठ मि देखो ! 
छौर्थंफकरके सार्यते कर्हा कटा ठोकर लगाया कि िहनाद हो गया, घटानाद हौ गथा । 
लेकिन यष बात्त गलते है कि तीके पुण्यक परमाणु दौढ दीडकर नगह-जगह 
लौकर सगाते हो, प्रयवा कष्टीये कुष्ठ वीजकर लाति हु यह बान युक्त नहीहै तीर्थकर 
फा श्रहप्र पुण्य प्ीपकरके श्रास्मदेशोमे रहकरदही दुर दूरकौ वडो वो व्ययस्याधोका 
कारणा घन रहा है) कारणाको यष्‌ प्रावष्यक नरीह किवः कायक प्रदेशपे जा$र 
कार्यको फरे } मिद्ध प्रजन, तिनके मस्र, धयस्कान्त भादि कारण कहु कार्यवेशचमे 


रहते & ? + 


सपक्ष साध्यविकलत्व होनेसे भ्रात्मव्यापकत्व साधनमे सदोषताकी 
मीमासा - शषकाकारते भ्राप्माको न्पापक मिद्ध करनेकफे लिए जो यह्‌ मनुमान षाया 
था कि देषदत्तकी स्री सम्पदा श्र दिक देवदर के माग्ययूर्वक हैँ कायं होकर देवदत्तका 
उपकारक होनेसे भ्रीर षह धटप्ट प्रण्ताके प्राश्य ह । सततएव श्रात्मा व्यापक है। 
समे दृष्टान्त दिया प्रास भ्रादिकफा । ध्यात्‌ जसे भोजन देवदत प्रयत्न पूर्वक 
देवदत्ते हाचपे प्राय उठाया भ्रौर खीचक्रङे मृदमे रश लिथा तो टष्टन्नमें शकाफार 
ने यहु षतायाकि देखो } दायक जो प्रयत है वहु देवदत्तका गुखद्रना। वशेपिम 
सिद्धान्पर्मे २४ गुण मने द, उनम धूर प्रयतत भी गुशहैतो देग्दत्तक प्रय पूर्वं गुण 
पूर्वक प्रास्त मुखम प्राप, हसो प्रकार भाग्य मी गुरोमाना ग्याहि ठन रण्गुगोपे,तो 
घेते हाधकफे प्रयलने प्रासको षीचकर गृहमे रख दिया तो हसी तरह देवदत्तफे मार्यते 
भी पुरम रहने टली चीर्जङा छी वकर देवदत्ते परसि हाजिर कर द्विया! नो देविये । 
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टस परसगमे जो ग्रासका दृष्टन्तदिह वह साच्यवकल्प है। घर्थात्‌ देवदत्तके गुरं 
पूर्वक नरीह । ग्रामका पुमे पहुवना यह देवदत्तके गुण पूवक नदरी है । कसे"? श्रच्छा 
मेनलावो जो प्रा खिचकर मूलम पहूच। श्रौर उसे मानते हो गुणपूर्वेकतो वहं गुण 
क्याहै ? क्या पष्य पाप श्रादिकहैपा प्रयत्न है? यदि कहो कि वह्‌ गुण पुण्य पाप 
है तो पह रात्यसमहिनु ही गणा । जैसे करि राष्य प्रसिद्धै इमी प्रफार यहांहेतुभी 
प्रसिद्धरहो रख्राह।य्दिकहोकिप्रयत्लपूरवक है, श्रीर दण्टान्तमे शकाकाका पह्यभाव 
या एक यहु कि प्राप्तजो ्रकृष्ट हूभ्रा है वहं दव्रदत्तफे भ्रयल्नपू्वंक श्रा है, तो वह 
प्रयत्न ऊहलाता क्य' ह । क्या श्रात्मामें परिस्पद होना । प्रात्माे प्रयत्न होना भ्रादिक 
या हस्तपाद श्रादिक भ्रवयवोमे त्रिणा होना । प्रयत्नके मायनेष्याहि? क्रिया हूना । 
जैये-हाथये प्रास उठाया, धृष्वमे दियानोहृश्रा क्या? क्रय) ह । क्रियाक्ा नाम है 
प्रयत्न । श्रौर, उते तुम कह रहैरेो गृण, पो इयकफा श्रयं यह हृश्रा कि चलनात्मकः 
क्रियाकोनुमगणवतारहैहो प्रौर यदि चलन।त्मक क्रयाका नाम गृण रख दिया 
जाय तो चलनैकाटही नाम गृण वत्तादो | गमनतकररहाहै कोर्ट । क्याकररहाहि? 
ग्रखकर रहा हि फिरक्रियाक्यारही? प्रौर, जव क्रिया कु्ेनरही तो यह्‌ कहना 
कि द्रव्य, गुण, क्रिया, सामान्य विशेष, समवाय ये ६ जातिके पदाथं ६ यह सस्या 
गलत सो गष प्रवतो क्रियाक्ती वात ही कट गई । क्रिया कुच्ठन रही । क्रियाक) वार्ता 
करना भी वेकार ह, इस कारणा फिर यह कना भी श्रण््तहि कि प्रग्यका लक्षण है 
क्रियावत्तर ! लिक्षमे छिपा पायौ जाय उसे द्र्य फते ह । प्रव्यक्रा लक्षण भी यहु माना 
है वशेषि स्िद्धान्तने किजौ क्रियाका भ्राश्वरयभूत हो उे द्रव्य कहते ह । श्रवक्रिग्रातों 
कुछ रही नही, जितनी भी क्रियाये ई, चलना, फिरना, गोल गोल फिरना, ऊँचे नीचे 
श्राना जाना, भ्रादिक ये सव क्रियाय गृणा कहलाने लगीतो फिर द्रव्यकौी सख्याफ 
विघात होतादहैप्रौर फिर द्रव्यकां लक्षण भौ खतमहो गया ¡ जव क्रिया कुन रही 
तो क्रियावानको द्रव्य फहते &, इस प्रकारका नक्ष वनाना भी श्रयुक्त हो गया । इस 
कारण यह वात मिद्ध नही हो सकतीं फि प्रात्मा हस फारणसे व्यापकषटहिकि दूरी 
पीजको हस प्रात्माके निकट देवदत्त भ्रादिककफे निकट भुगे जानेके लिए श्राना पठता है | 
जहा तक श्रात्मा है वर्ह तक भाग्य फला है प्रौर वहासि वस्तुव श्राती है । 


देहप्रमाणात्माश्रय श्रहण्टकी कारणङूपता हं नेसे श्रहष्ट हेतुमे श्रात्मा 
के सवेव्यापकत्वकी श्रसिद्धि सत्यतो यह है कि माग्यभे, भ्ररष्टमे रेखा निमित्त. 
पनाहैकि माग्यका उदय होति ही स्वय ष्ट पदार्योका समागम मिलता है! पापका 
उदय होते ही ष्ट धियोग अनिष्ट समागम प्रु होताहै। सायदही दुचंएेसा भीहै 
कि ष्ट श्रनिष्ट घाहुर कहां दढन) ? सव जगह पञ्वचेन्द्रियकं विषय मौजूद & । जहाँ 
ही कल्पना हु भौर सके साथ कर्मका उदय दश्रा जिसे हन्दिय श्रादिकको समर्थता 
घनती ह उस कलमे प्रदाथेकासयोगतो है ही । यह उनमेसातारूप परिणाम कर 
लेता दहै श्रौर फिर श्रहटष्टका घम्बन्ध ्रधिक्ठर इष श्रात्माके मावोके साय है, किसीक् 
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पास धन कम द लेकिन प्ततताका उदय श्रधिके दै, सन्तोव है, चिन्ता रदित 8, भौर 
किष्ठीके पाप्र घन प्रिकटैतो वही चष्ाप्ताका कारणा बन जाताहै) भके कारणा 
चोर टाकु प्रादिक उप्ता प्राघात्तमी फर डालते 1 प्रदष्टषटप्रौर वहु मी फाय॑मे 
फारएा ह लेकिन श्रपते ही स्यानपर रहता हषा प्रहृष्ट श्रमेक का्योका कारणा बनता 
है योश्रा्मा देह प्रमाणे प्रौर देह परमाण ६8 प्राद्मके सवं प्रदेशो घर्मं प्रध्ेका 
सद्भाव है श्रयति दुण्यकमं प्रर पापकर्मका सदृमाव ह । उश पुण्य प्रौर पपक्े उदयके 
निमित्ते ष्ट ममागग प्रनिष्ट समागम, षष्ठ वियोग प्रनिष्ट वियोग येवो र्ट 
९ कहीं कमं फारणा फायदेदमे व्यापक हा पमी पह ष्यवत्या दन यहु प्रावश्यक नही 
है । प्व निद्रा किप्रास्मान परमाशुकी तरह भणुपरिमोणा वालादहभ्रौर न 
ध्राकाशषकी तरह सवेघ्यापक ह फिन्तु जव जिषएठ द्मे रहता दै ततय उपदेह प्रमोणएदट, 
भोर जव देहे मुक्तो जा्षाटैतो जिस प्राकारे रहता प्रा ष्ट मुक्त होता षै, 
मुक्त होनेपर फलनेका, पिकुनेका को कारण न रहने उपह प्रमाण रह्मा ह, दष 
परपु ्रत्मा प्ण प्रमाण प्री प्राकर प्रमाणे नही, किन्तु प्रावान्तर परिमाणषाला 
है । पिदेप प्रमाणतो हमका नहो है कि सवको स्वसवेदन प्रष्यकसे देह प्रमाण स्वरम 
ही स्वका, सुख दुखका, सवेदनक।, सामर्यका भ्रनुमव होता है। ण्ड श्लनष्टी स्वच्छता 
का परिणाम दहै कि समी पदाय प्रपतीप्ता~जागत पर्याप प्व पतव निरुपाधि केवलन्ञान 
मे क्रात हो जति ई! उप्त ही स्थितिर्मे सदार सिये संकल सकट समष्रदहो नाते &। 
हतं पावन ध्रा्मरमणफे लिये कतव्य है फि हम देहुरस्मिण प्रारममिं देदटफा मी भन 
छोटफर धपना सहज स्वग विषयक घ्राने सम्पुष्ट करे हिं स्पतन्य्र निश्चल निष्काम, 


भाता द्रस्सा भराम राम । 


प्रटष्ट स्वाश्रया सयुक्त श्राश्चरयान्तरमे किपात्वका विवेचन -शषाकार 

तेजो यह्‌ फहा टै कि भ्रटष्ट स्वाश्रणसयुक्त साश्रयन्तरमे करिणा करता है क्योकि एक 
द्रव्य वाला होनेपर क्रिपाका हेतुभून गुण स्वरूप हीनेसे प्रयत्नो तरह्‌ । जेते फि प्रयत्न 

प्रपने भाश्रयपे सयुक्त परोश्रगन्तरमें किया करता है पर्य प्रेयहन एक द्रव्प्रका है 
भौर पह्‌ क्रिपाका हेनुभरूत गृण स्वरूप) जते हाधिसे प्राप्त उठाया, खाया तो हायक्ता 
प्रयत्न प्रपने प्राश्रयभून जो शरीर उससे सयुक्त प्रा्षमे क्ियाक्षा करताटि भ्र्यत्‌ हथ 
कां प्रयत्न हायि प्रलण नहोकर प्राह साय स्रग्न्व हाता है मौर उपमे त्रिप 
फरता हरेते ही बषष्ट प्रपने पराश्रये याने प्रारमासे सयुक्तटै प्रर प्राश्रयान्तर प्र्थात्‌ 
प्राप्य खौ सपदाके देशमे फला हृप्राहि ष्टम दूर पफ पौर षट्‌ श्ररण्ट भरा-माके पशश 
है प्रौर वह श्रन्य दीपमे रहने वालि पदाथा कर्मको करदेतारहै क्योकि भटष्ट मी 
एक द्रव्य वाला है, एक द्रव्यका गुण ह भौर क्रिथराका हेतुभून गण ह, उसका काम 
ही प्रियौ फरनादहै । जते ङि हाय प्रपत्तका काम दूमरे पदयो प्राकंबिति करके 
उठा लेना है हसी प्रकार श्र्ष्टका मी कम ्मन्य दोपर्मे रहने वति पदार्थान्तरका 
प्माक्पंण करना 21 इम अनुमाने जो देषु दिवा है उत्तमे क्रियाहैतुर्र पिद नही 
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ह । भ्र्थात्‌ प्रहष्ट क्रियाका फाय्णभूत है । जते कि भगिनिका ऊपर ज्वलन होना प्र्थात्‌ 
प्रम्तिकी जवाललाका उठना, वायुका तिरा बहुना, भ्रणु श्रौर मनक! शरीरकी उत्पत्तिके 
प्रदेदकी ध्रोर गमन करता ये सव वातं देवदत्तके विशेषं गुणे दारा करायी ग्रहै, 
पर्पोफि क्रिया हौनेपर देवदत्ते उपकारक होने । जसे कि हस्तं भ्रादिकका परिस्पद 
देवदत्तके विशेष गुणक दारा फराया गया हैश्रौर उस परिस्पिदसे देवदत्तका उपकार 
हुमा है, जो कुश्च भौ हाथने किया उस क्रिये देवदत्तको लाम पर्चा दस कारण 
क्रिा हेतुत्व प्रयलनमे है वहां असिद्ध नही हैः सी प्रप्र श्रहष्टमे मौ एक द्रव्यपनाहै 
श्रौर क्रिपाहैतूस्व एर्व गुणत्व है । श्रटष्टमे एक द्रग्यत्व है यह्‌ वात श्रषिद्ध नही है, ष्पो 
कि धरष्ट एक द्रव्यवान है विक्षेपगुण होनेमे शब्दको तरह । जसे शब्द विशेष गुण है 
तो वहु पक द्रव्य वाला है भ्र्यात्‌ श्ब्दकां श्राश्रषमूतद्रन्यदह भ्रकज्ञ | सी प्रकार 
प्रटष्रसौ विक्ञेप गए दहैतो उसका धश्चयमूत मौ कोद विशेष द्रव्य होता है, वह है 
श्रात्मा । छो एक द्रव्यत्व सी मसिद्धनरोहै । भ्रव स हिनुमे पदि इतना ही फते कि 
एक द्रव्यवान्‌ होकर गुरा होनेसे प्रवा एक द्रव्यका गुण होनेसे तो इतना कहुनेपर 
सप श्रादिकके साय च्ण्मिकवार दोप ्राता है । पहु किस तरह किदेखो | स्प प्राद्दिक 
एक द्रव्यका गुणतो है, पुदुगल रूष, एक द्रश्यका गुण है रूपादिक, लेकिन वे श्र^्र- 
यान्तरें क्रिपा नही फरते ६ । तो दस दोषकी निदत्तिके लिए ही प्रकृत हैतुमे क्रिया 
हेतु गुणत्व यह्‌ विहेषण दिषा गयाहै। रूपादिक यद्यपि एकर द्रग्यके गुण द नैकिन 
सूपादिक क्ियाके हैतुभूत गुण वही ह । खूपत्ने फी क्रिया नही चन वैठतो रहै। प्रव 
उस हितुमे केवल द्तना हो एहते करि “क्रिपा हेतु गुणत्व" मायने क्रिपाका हैतुमूत गण- 
वातफा पाया जायना तो वहु समवाय मयुक्त प्राश्रयान्तरमे क्रियाफरने लगतादहै। पतौ 
तनां मात्र फटुनेपर हन्त पौर मूल भ्र'दिकके सयोगसे व्यमिचार दोष श्रताहै माने 
हस्त प्रौर मूषलका सयोग प्रा भौर वहु स्तम्भे श्रादिककी क्रियामे कार्ण भी वन 
गया, लेफिन धपते प्राश्रयसे श्रषयुक्त स्तम्म कादिकके पीडनेमे कारणा तत गया 1 जसे 
किती पुरुपने मुसल तठाकर घट फोड दिया तो घटकी हनन क्रिमे कारणा प्तोचना 
लेकिन वट हस्त मूलका सथोगं हस्त मूततमे टौ तो रल । लिसका हनन किया गया 
उसमेतो समोगन रहा। तो हष प्रनेफान्तफी निरृत्तिफे लिए दशमे धिक्षेपरा दिया 
ह एक प्व्यश्वे सति भर्यात्‌ एक द्वन्यवान होकर फिर ्िपाका हेतुमत होतो वह्‌ स्वाश्चप 
सयुक्त पदार्घन्तिरमे क्रिया फरता है । धवे फेवल एतना ही दैत कहते फि एक द्रव्यत्व 
होनेषर क्रिया हेतु होनेसे, तो एतना फहनेपर फिर चुम्बके माय प्रतेकान्त प्राता है । 
देषो ? चुम्बक एक द्रव्य दै, भौर, चुम्वक्का जो स्पशं दिवह्‌क्रिपाकारहितुमी ह नेकिन 
धट भरपने धाश्रयपरे प्रपपृक्त लोह धादिकमे क्रियां करतार तो प्रपने प्राश्चरपका श्रसयृक्त 
सोह प्रादिककौ क्िपाक्ा हतवमूत चुम्प्रकं पदा्थछे प्रनेकन्ति दोष प्राता । उष दोपदमे 
दर फरनेफे लिए हेतुमे युणत्व शब्द दिया है ।भ्रुकि वह्‌ प्रयस्कन्नि गुणा सूपनदीङर 
प्रतएव वहां हेतु नहो घटित्त होना । इध तरद शंकाकार्यर्हां पृष्ट फरण्हा हैकफि 
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पास घन कम है लेकिन साताका उदय प्रधिक है, सन्तोष है, चिन्ता रहितै, श्रौर 
फिप्तीफे पाप्त धनश्रविकहैतो वही घपापताका कारणा वन जाता ड। भनके कारण 
चोर डाक प्रादिक उसका श्राघाव मी कर डालते है 1 पटष्टहै प्रौर वहु भी कार्यमें 
फारण है लेकिन भ्रपने ही स्थानपर रहता ह्म प्रणष्ट श्रमेक कायोका कारणा वनता 
है योभ्राप्मा देह प्रमाणरै प्रौर देह प्रमाणा दव प्रारमके सर्वं प्रदेयो धमं प्रध्मेका 
सदूमाव है प्रयाति एुण्यकमं श्रौर पापकर्मका सद्माव है । उष्ठ पुण्य श्रौर पापके उदयके 
निमित्तत ष्ट समागम प्रनिष्ट समागम, षष्ट चियोग प्रनिष्ट वियोग ये घबदहो रहै 
है। कहीं कमं कारणा कायदेदामे व्यापक हा तमीं यह्‌ व्यवस्या वने यह्‌ श्रावद्यक नही 
है । त्तव मिद्ध हृभाकिम्मात्मान परमारगुक्ती परह्‌ श्रुरिमीण बालादैश्रीर न 
प्राकाकशषफ़ो तरह सवंव्यापक है फिन्तु जव जिघ्व देमे रहता है तव उत्त देह प्रमाण, 
भ्रोर जव देहे मृक्तष्टोजातादैपतो जिस प्राकारमे रहता भ्रा षह मृक्तष्ोता £, 
भक्त होनेपर फलनेका, सिकुढनेका फोट कारणा न रहुनेसे उप्त प्रमाण रह्मा है, हस 
तरह प्रात्मा प्रणु प्रमाण भोः घराकाहा प्रमाणा नही, किन्तु प्रावान्तर परिमाण वाला 
है 1 विक्षेप प्रमाण पतो इसका नहो है फि सको स्वसवेदन प्रत्यक्षसे देह प्रमाण स्वम 
ही स्वका, सुल दुखका, सवेदनका, सामण्यका प्रनूभव होत्ताहै। ण्ह श्ान्ठी स्वच्यना 
फा परिणाम हैकफि समी पदाय परत्तीप्ा-नाोगत पर्याय वं तत्व निरुपाधि केवल क्ञान 
मे ज्ञात्त हो जति ह) उप्त ही स्विति सदाके लिये सकस सकट समदधुदहो जति ह। 
हस पायन भ्रात्मरमणफे लिये कर्तव्य है फि हम देहपरिम ण प्रामामे देहफा मी भान 
छोडकर भना सहजे स्वङ्ग विषयक श्नान सम्पुष्ट करं हं स्वघन्पर निश्चल निष्काम 
जाता द्रस्य भरासतम राम । 
प्रहृष्ट स्वाश्रया सयुक्त ग्राश्रयान्तरमे क्रिग्रात्वका विवेचन--श्चकाकार 
मे जो यह्‌ कफहा कि श्ररष्ट स्वाश्रयासयुक्त आश्रयान्तरमे क्रिया करता है कथीकि एक 
द्रव्य वाला होनेपर क्रियाका हैतुभून गुण सरषटग्होनेसे प्रपलक्ी रह्‌ । जपे फि भ्रयल 
भ्रपमे भाश्रयसे सयृक्त भ्राश गान्तरमे फिया करता क्योकि प्रयत्न एक द्रव्धका टै 
प्रौर वह्‌ क्रिधाका हनुभुत गुण स्वखूप है 1 जसे हायसे ग्रास उठाया, खाया तो हायक्ा 
प्रयत्न घ्पने प्माश्रयभ्रुन जो शरीर उससे सयुक्त प्रासमे क्रियाका करतादटै प्रत्‌ हथ 
का प्रयत्न हाथमे प्रलगण न होकर श्राषङे साय सम्बन्ध हौतांदहै मौर उप्तमे क्रिषा 
करता है एते ही वष्टष्ट श्रपने प्राश्रपसे याने प्रासासे सयुक्त दै श्रौर प्राश्रयान्तर प्रात्‌ 
प्राप्य खौ सपदाके देष फला हृभ्रादहै ष्हून दूर तफ प्रौर वह भ्रष्ट प्रामाकफे प्श्रष 
है प्रौर षह श्रन्य दीपे रहने वालि पदार्थो कर्मको करदेनाहै केयोकि श्रटष्ट मी 
एक द्रव्य वाला, एक द्रव्यका गुण ह म्रोर क्रि हेतुमूत गुण है, उका काम 
हो कियो करना है । जते कि हाथ, प्रयत्ना काम दरूभरे पदार्थो प्राक्पित करफे 
उठाना सी प्रकार श्रटष्टका.मीक।म प्रन्य द्वीपे रहने चान्ने पदार्घान्तरका 
प्राकषंणा करना है । य सनुमानमे जो हेतु दषा ह उतम क्रियहित्रुप्व धि नही 
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६ । प्र्थात्‌ भ्रष्ट क्रियाका फारणभूत है । जसे कि श्रग्िका ऊर ज्वलन होना प्र्थात्‌ 
प्रग्निक्री ज्वालाफा उठना, वायुका तिरषछा बहना, श्रु भ्रौर मनक। शरी रकौ उत्पत्तिके 
प्रदेशकी भ्रोर गमन करना ये सव वाते देवदत्तके विशेष गुणके दारा करायी पर्ष, 
क्योकि क्रिया होनेषर देवदत्ते उपकारक होनेसे । जसे कि दस्त श्राद्धिकका परिस्पद 
दैव दत्तके विश्ञेष गुणक्े हारा कराया ग्यारह श्रौर उस्र परिस्पदसे देवदत्तका उपकार 
हुश्राहै, जो कुष्ठ भमौ हाथने किया उस छ्रियासे देषदत्तको लामिपर्हुचाहै दस कारण 
प्रिया हेतुत्व प्रयत्ने है वहाँ मष्द्ध नही है, हसी प्रक्र श्रटष्टमे मी एक द्रव्यपना है 
श्रोर क्रिपाहैत्व एवं गुणत्व है ! भ्रटृष्टमे एक द्रव्यत्व है यहं वात भ्रिद्ध नही है, क्थों 
कि भ्रटष्ट एक द्रव्यवान है विक्ेषगुण होनेसे श्न्दकी तरह । जसे शब्द विरोष गुण रै 
तो व एक द्रव्य वाला है श्र्यात्‌ शन्दकां श्राश्चरषमूतद्रव्यदहै भ्ाकाक्च } दसी प्रकार 
परटघ्र मी विशेषगुण हैतो उसका भ्राश्रयभन भौ कोई विशेष द्रव्य होता है, वह दै 
श्रात्मा । तो एक द्रव्यत्व मी असिद्ध नदह । भ्रव हस हिनूमे यदि तना ही कढूते कि 
एकं द्रव्यवान्‌ होकर गुण होनेसे श्रथवा एक द्रन्यका गुण होनेसे पो इतना कटूनैपर 
३ प्रदिकके पाय षण्भिवार दोप प्राता है) वह्‌ किस तरह किदेखो ! स्प प्रादिक 
एक द्रव्यका गुणतो रहै, पुदुगल खूप, एक द्रभ्यकां गृण है रूषादिक, तेकिन वेश्रष्प्र- 
यान्तर्मे क्रिया नही करते ६ । तो इस दोषको निटत्तिके लिए ही प्रकृत हेतुमे त्रिथा 
हेतु गणप्व यह्‌ द्िकषेषण दिया गया है । ह्पादिक यथ्पि एक द्रन्धके गुण ह नेकिन 
रूपादिक क्रिपाके हेतुभूत गुण नही ह | ,ख्पमे फष्ठीं करिया नही चन वस्ती है। श्रव 
उस देतुमे केवल प्रतना ही फहते कि “क्रिधा हेतु गुणत्व'” मायने क्रियाका हेतुमत गृणए- 
वाका पाया जाना तो वह्‌ समवाय मयुक्त प्राश्चयान्तरमे क्रियाकरने लगतारै। पो 
तनां मात फह्नेपर हस्त प्रौर भूषल श्र"दिकके सयोगसे न्यमिवार दोष श्रम है भाने 
हस्त प्रौर मूलका सयोग हूप्रा श्रौर उह स्तम्म श्रादिककी क्रिमे कार्ण भौवन 
गया, लेकिन श्रपने भ्रश्चयसे श्रषयुक्त स्तम्भ कादिकके पीठने्मे कार्ण बन गपा 1 जसे 
किमी पुरुषने मसल तठाकर धट फोड दिया पतो घटकी हनन क्रिपमे कार्ण तो वना 
लेफिन षह हिस्त म्‌षलकां सयोगं हस्त मूतलमे टी तो रज्ञ । लिसका हनन किया गया ' 
ठसर्मे तो सयोगन रदा । तो ६ प्रनेकान्तकी निटत्तिके लिए इसमे विशेषणा दिया 
६ एकं द्रव्यत्वे सत्ति धर्थात्‌ एक द्रन्यवान होकर फिर क्रियाका हेतुमत होतो वह स्वाश्च 
सयुक्त पदार्थान्तरमे क्रिया करता है 1 घब फैवल एतना ही हेतु कहते कि चकष द्रव्यत्व 
होनेषर क्रिया हेतु होतेसे, तो एवना कहुनेषर फिर चुम्बकके माथ पनेकान्त भ्राता है । 
देलो ? चुप्वक एक द्रव्य है, श्रौर, चुम्वकका जो स्पशं है वह्‌ क्रियाफारैतुभी ह लेकिन 
वहं प्रपने प्रश्रे प्रसगक्त लोह भ्रादिकमे क्रिपा करता है तो प्रपने प्राश्रपका ध्रसयुक्त 
लोह प्रादिकको क्रिगका हैतुमूत चुम्बक पदा्थंसे प्रनेकान्त दोष श्रता । उप्त दोपक्ने 
दूर करके लिए दैतुमे गुणत्व शब्द दिय) है । पुकि वह्‌ भयस्कान्त गुणा रूप नदी 
प्रतएव वहां हैतु नहो घटित होना । इष तरट्‌ शंकाकार यर्हा पुष्ट करन्हा हैकि 
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न 


पररष्ट श्रपने पराश्रये सयुक्त भ्राश्रयान्तरमे क्िणाको करताहै। । 


प्रार्माकी सर्वगतता श्रौर श्रहष्टकी कायेकारिताकरे सम्बन्धे ' शंका. 
कार हारा प्रस्तुत पक्षका सक्षिप्त स्पष्टीकरण यां शकाकारका प्रमिप्राय यष्टु 
8 किश्रा-मा एकं सर्देन्यापक है । उस एक प्रार्माङे कु प्रदेव हमरे श्षरीरो है कुष 
पदेश दूमरेके शरीरमेह श्रौरश्शषरीरोके बौचनो रातौ श्रन्तरालदहि उक्षमे भी उपसही 
एक भर,त्माके फ प्रदेश ह । तो जव श्रात्मा सर्वत्र एक ग्यापक है ठी प्रात्मात्ने श्राश्रयं 
स्ने वाला मग्य भीं सर्वत्र व्यापक है, श्रव देवदत्तके प्रदेश श्रलग ह प्रौर जरे फो 
घोज प्राकर देवदत्तको मितेगौ पुण्यके उदयसे उम जगदेक श्रात्म प्रदेश दूरे है, प्राट्ना 
एक है । तो देवदत्ता भाग्यका सम्बन्ध उेवदत्तके शरीरके श्रात्म प्रदेलपे ह भौर जां 
श्च चीज भ्रौवगी उप्त जगहकौ जो श्रौत्मा है उप्तसे मी सयुक्त है। तो जसे हाथका प्रयत्न 
जो प्राश्रको उठाकर मुखम रखता है तौ उम प्रयत्नका सयोग हाथमे भीटैया किये 
ठेवदत्तमे है श्रौर उस प्रथलका सयोग ग्रा भी है तव तह प्रयत्न प्रासो मुषे रख 
देता 8 हसी प्रकार जो प्रटध्र, जो मारय, जिस भोग्यंका सम्बन्ध उस घीजपे टै, समव 
सम्पदा खौ श्रादिक सो उस भार्व्का सयोग देवदत्त क्षरीरस्य श्रम प्रदेशमे है भौर 
उस भाग्यका सम्बन्ध श्राकृष्यमाणा वैमवदेशस्य श्रात्मप्रदेक्षमे भीरै, हस कार्ण वह्‌ 
्व,ज देवदत्तके पास धात्तीहै। 'रेसाहोताक्योटहैकि दहु श्र्टष्ट भाग्य एक श्रात्म 
द्रव्यका है श्रौर वह प्रष्ठ निष्धिय गुणोको माति नही 8, किन्तु च्रियाकादहैनु रूप गुण 
है । कई गुण होते हं कियाके श्रहेतु भ्रौर कई गुरा होते है करिया कारणा । यह सव 
वैदोपिक सिद्धान्तकै भ्रनुमार कषा ना रहारहै, जसे हायमेजोसूपहैक्हरगुणतो क्रिया 
का हेतुभरत नही । खूप क्ष्या क्रिया फर सकता है 7 भौर हाथमे नो प्रयत्न नामका गुण 
है वह्‌ क्रियाका कोरणा वनताहै। तो माग्य नामका जो गह व्ह चयाः हेतुमत है 
हस कारणा वाहरफी चीजे श्रात्मासे मिल जाती ह, इससे सिद्ध है कि धात्मा सर्वव्यापक 
है । तमी तो भ्रटष्ट जो मात्म भ्राश्रय ह वह चीजोको खोज सोजकरला देता है। 


॥ 


म्रहृष्टके भ्रात्मगुणत्वकी श्रसिद्धि होनेसे शकाकारके श्रमीष्टकी 
श्रसिद्धि--उक्त शकाके समाघानमे कहते है कि शकाकारको यातत सुनते ही तुरन्त-बही 
सहौवनी लगी है सो जव तक उसपर विचारन किया जाय तवतके ही वह बात्त 
सुहावन, भली लगती है । विचार करोगे पतो जिनी बात कही है उसकी एक एक 
वा्तका निराकरण हौ जायगा । पद्दिले तो यह निरा्ृत होता है क्ति प्ररध् -नात्ाका 
गृण है, भाग्य प्रात्माका गुणहै ही नष्ठी । यहाँ शकाकारने हेदो पुष्र वन नके लिषए 
तीन बातें रखी ह एक दरग्यकी चीज है माभ्य श्रयति नो श्रात्मा पवते फला हृभा है 
उस ही ध्ात्मकि कु प्रदेश देवदत्तके शरीरम है पर उसका णोश्रटः ह 7 तो श्राट्मा 
क! फहलायय। । तो वह्‌ श्रटष्ट एक प्रात्मद्रन्यका है । दूरी बातत फा दे यह कि 
प्रघ गृण है, तीषरी वात कही है यह्‌ किं बह प्रष्ठ गुण छ्ियाकराहितु २, न तीनो 
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मे दिषशेष्यतोहै “गुण ” प्र्थात्‌ मुख्य हेतु यह दहै “गुण होनेसे,” भौर, गश विशेषण 
हदो । क्रियाका हैतुभूतदहै श्रौर एक द्रव्यके प्राश्रय है। नो इमे विशेष्यतो गृण 
फहलाया मुख्य, सो यही सिद्ध नही षहो र्हा तो श्रन्यकोतो वातही क्या कहे । फिर 
धिक्षेषणपर चलो 


घ्ररष्ट श्रौर श्रात्मामे सयोतता श्रसिद्ध होनेके कारणं प्रटष्टके एक 
द्रन्यरत्वकी असिद्धि होनैसे शकाकारके श्रभीष्टकीं भ्रसिद्धि-एक प्रव्यका है वह्‌ 
प्रटष् यह भी सिद्ध नही होता । वह्‌ माग्य एकश्रात्माफे भाश्रय है, एक श्रात्माका,है 
बहु श्रटष्र यदह कंसे सिद्ध फरोगे ? क्या श्रदण्टकां एक श्रात्मामे सयामहं इस कारणसे 
यहु कहोगे कि मारय एक द्रव्ये रह रहा है श्रथवा भाग्यका दस एक भ्रात्मामे समवाय 
सम्बन्ध है इस कारण कहेगे कि माय एक, द्रन्यमे है, श्रयवा किसी श्रन्य कारणे 
फटोगे ? यहां सयो ध्रौर समवायक्ा कृद्धं श्रयं सयम लीजिये । सयोग तो कह नाता 
है वह्‌ सम्बन्ध जा पहिले न्यारे-न्यारे हो, फिर भी न्यारे-न्यार दहो स्कगे । एमे सम्बध 
के कहते ह सयोग । जसे वेन्चसे इस पुर्तक्षका सयोग है, पहिते त या यह्‌ सणेग शौर 
शाख पठनेके चाद उठा लिया नायमा तो वेन्वसे इस पुस्तकका सयोगनस्। तो 
स्वतच्र भिन्न-भिक्नदोद्रग्योमे जो कोई सम्दन्ध वनता है उखकानाग है सयोग सम्बय 
श्रौर समवाय सम्बन्ध उसे कहते हँ फि' उसका सम्बन्ध तो जच रहा, पर यह हालत 
फभी नही हुई कि उसका सम्बन्वन या । यह्‌, हालत फभीत होगी कि उमका सम्बध 
त रहेगा 1 जंसे घ्रात्मामे ज्लानका समवाय प्म््न्धहै, प्राप्मो कथी क्न रहितत,या 
द्रव्यमे प्राता कमी ज्ञान रहित'न होया । कदाचित वेशेषिक सिद्धान्तके श्रनुमार 
भ्रात्मा जानरहित भविष्यमेतो हो जायगा पर पहिलेकमीनथा ज्ञानरहित। रेस 
घनिष सन्वन्वको कहते ह समवाय । तोः यह चतलावो कि उस माग्यको तो एक प्रात्पा 
मे सम्बन्धवन गयादहैतो क्या सयोग सस्वन्धहिया उतमे समवाय, मम्बन्ध 3 । सयोग 
सम्बन्ध तो फह नही सकते, क्योकि सयोग सी स्वय एक गुश माना शया है वैशेषिक 
सिद्धान्तमे 1 जसे माग्य भी श्रात्माका गुरणहैरेसे ही सयोग भी एक गुणटहै। तो 
सयोग जव गररूपदटै तो चह गुणे कंसे रहे सयोगका तो यह लेक्षए हैकि जौ द्रव्य 
द्रन्योमि स्म्बन्व रहा ष्रे। जैसे वेन्व द्रव्य ह, पुस्तक द्रन्यहि तो सका पयोग वत 
जाता मगर भाग्यता द्रव्यनद्री | भात्मा द्रव्य है, प्रहष्ट, भाग्य गुण माना गया 
वशेपिक सिद्धन्न्मे तो द्रव्य श्रौर गृएके सम्बन्धका नाम ससोग बताया ही नही । द्र्य 
द्रव्यके सम्बन्धका सयोग करहुगे '। यदि कहो कि होने दो सयोग प्रहष्टका श्रौर श्राया 
फा, तो पके मायनेहैकफि प्रटश्र गृणवाला दौ गया सथो वाला हो गया, द्रव्य जिते 
होते हवे गृण वले श्रा कमते द्रव्याश्रय निगु गृणः। जो लक्षण स्याद्रसे 
गणका किया प्याह विशेषवादी वेमी मानते कि द्रव्य गृणके प्राश्य रहता है 
तथा गृणमें श्रौर गुण नही रहा करते, क्योक्रि जिसमे गृण रहते ह उप्तक! नांप हे 


य 1 यदिगूएमे गृण रहैतो उष गुणका नामहो जायगा द्रव्य | तो जब'श्रहप्रका 
॥ +- ५4 


+~ 
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मोर भ्रात्माकरा सयोग सम्बन्ध हो गया तो ध्मा मी द्रव्य कहलाथेगा श्रौर भाग्य भी 
रव्य फहलायेया । माग्यक्राहो ताम भ्रद्ण्रहै । तव यह्‌ कुना कि प्रद्र क्रियाका हैत. 
भरत्गुणदैभ्रवगृणषहीनरहातो भ्रनूमान ्रलतहो गया। 


प्रटष्ट श्रौर श्रात्मामे समवाय श्रसिद्ध होनैके कारण शकाकारकी 
प्रमिष्ट सिद्धिका श्रमाने~-यदि फो कि भाग्यका उस एफ श्रात्माष्े साय समवाय 
पतम्वधहेतो पटले समवायकफोदहीतो शिद्धकफरलो 1 समवाय नामका कोर्ट सम्बघ 
ना हमरा करता है क्या ? स्का निपेध प्रागे वडे विस्तारय किया जापगा | प्रसतणम 
यह्‌ वत्ति मान लोकि सम्बयतो दो तरहूकै होते ह एफ सयोग सम्बध दूरा तोदा- 
प्म्य सम्बध । तो पोदात्म्य फहुते ह उसे फिखउस दही षूप वहु चीज है) केष पषममने 
के लिये भेद फिय। 8 । जेषे प्राटमाका शान । श्रत्माका श्वान किसी सम्वसे श्रात्मामे 
रहे, सा घात नही, किन्तु ज्ञानमयदहीश्रसमा है, वहां सम्ब कुद्ठनही है। बहौ एक 
है तद्रूप ताद्य कहो या तद्रू कहो एक ही सर्थदै | लव उम तद्रूप भ्रौर तौदल्स्य 
फे समनेके लिए उसका भेद लोग फरदेते है मि देवो जिसमे नाय रहे उपे फटहते ह 
भ्रात्मा, पररेसा तो नही है-प्रात्मा प्रलगरहो, श्रान श्रलयदहो उसका सम्बध बने, 
तव तो स्पश्ठ रूपसे यह कटो कि जिसमे जान पाया जायं पटू श्रा । जिधमे घी 
मराद वहु है घींका डिव्वा, यहतो वत्त वन जायगी । धी भ्रलग द, डिग्वा श्रलगदहै, 
पर श्रात्मा घौर ज्ञानको यह्‌ सम्बध कट्ना मिथ्या है क्योकि भ्रात्मा भ्रौर जान स्व- 
साषस्याराहै नही, भ्रौर न्यारा फरकफे समं सकेगे, दके भ्रसाका उपाय कुच सम 
फानेकां £ नहो । तो सम्बधपतोएकहीषहि, सयोग । कमी होता कमी विधट्ता है] 
समवाय तामका को सम्ब तषी है! सयोग, समवायदशोकै अतिरिक्त भ्रन्य कोर 
सम्बध माना नही गया । तो उस भ्रटष्रका एक द्रन्यमे पम्बन्ध चन केसेगया? तो 
यह भी तव गलत हो गया कि श्ररष्रु एक द्रव्य वालादहै भर्थात्‌ एक रही भ्रत्ममें रह्‌ 
रहा है । जो ध्रात्मा सवेंग्यापक है, देवदत्तमे जो श्रात्मभ्रदेक्ष ह उपमे वही एक श्रात्मा 
है भौर वादर जहाँ वमव सम्पदा रखे ह उस जगहमीउषदहौ भ्रात्मके प्रदेश ह। 
ग्रटघ्रका म्व उख एक धास्मार्मे है ये सारी बति गलत ष्टो जायगी 1 


भ्रटष्टके क्रियाहैतुत्वके निराकरणमे तीन विकत्प-- प्रव जरां क्षिया 
हतुत्वपरु भी विचार करिरे । शकोकार यह मानता ह कि भ्रष्ट क्रिपाका हैतुभूत यनि 
भोग वाहरफे पदार्थोकी क्रियाफा कारण ह धरर सपदाको लीव खींवकरलादेतादहै 
भाग्यवान भ्रारम प्रदेशफे पास, यह्‌ मी वातत गलत है, क्योकि यषां यह एक विचार 
करो कि जिघ् भाग्थको द्वीपान्तरे अन्य दीपपें रहने वाली चीजको खींचकर ला देने 
की बात्त कहते हो यह प्रप्र क्या देवदत्तफे शरीरम रहने वले, भ्रात्म भदेश रहता 
हश्रा श्रटष्ठ घ्न्य दीप रहने बाले व॑भवको देवदत्ते भ्रति भेजता है याश्रन्यर दीपोमें 
रहने बाला जो श्रद्द, भाग्य है ष वर्हांको चीजको देषदत्त कै पाच भेजता £, 
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ररमाणुषोका उस श्रष्के दारा उस्न होना नही वन सफता, षयोकि देवदत्तके शरीर 
को रचने वाते परमाणु हं निष्प भौर गी निध्य षोजषहेती हि वह्‌ किप्रके द्वारो उस्न 
ही फो जा सकती प्रन्यया नित्य पथा रही? प्रौर जव देवदत्ते शरीरको रचने धाने 
परमाणु मागे द्वारा सचे नष्टो गएश्रीर फिर उन प्रमाणुवोका श्राकपेएा प्रक 
ह्राराही मानि जायतोजोनहौ स्वे ष१ए्‌ उन्हुभौ म्य पीने सगा । देवदत्त 
शरीरफे परमाणु रचे नही गएभ्रौररहेमी भरायहीतो घीवरूर लत्ताहै'सो 
भो ठोकभश्रौर रास्तेमे जो ण्दाय मिनगे उन्हे उख भागने रचानष्ठी, फिरभी ग्राजाने 
चाहिये, पयोकरि श्रव तो विना रची चीज भी पाने गी । जवे शरीरफं परमाणु 
पिना रचे हि, माग्ने नही रवा, लेकिन प्रन वकता भागहर नतो माग्यफे द्रा नदा 
रचे गए ^ हजार मीलके भीततरः धारं वमवमी भाग्यकेषारया द्िचकर श्रा जाने 
पाह्य, पर यह वातत रही वन सक्ता क देवदत्तफे छ्षरीरफे प्रात्मप्रदेश्मे रहने वाला 
भाग्यहो दूर दूरके द्रीगोमे रहने याने वंमवोक्ता खींचकर सातारहै। 


हीपान्तरस्य श्रहटष्टके हारा देवदत्तके प्रति गैभवको उत्सप॑ण किये 
जनेकी श्रसिद्धि क्षकाकरार महुना है--तच फिर हमरो दूरौ बातत मानलो। 
प्रथि उन ४-५ हजार मीलकी दरूरीपर रुने वले वमवोके पास भाग्य रखा हुश्रा ई 
भ्रौर वहु माग्य दूरको चीजोक्रो देवररत्ते पाम भेचना रहताहै, तो दस सम्वन्धर्मे मी 
दो वर्ते पृष्धी जारहीटहै एकता यह क्रि जपि हवा देवरदत्तफे गाम स्वयमागरहीदहै 
प्रौर वीचमें जितने मी तृण, ह्रो, धूल कचडा, हल्के फागज वगैरहको भीतो भेज 
रही है देवदत्तफे पास, तो देवरदत्तते पमो उन क्ण श्रादिकफे सरफोनेका कारण वन 
रही दै हवा, कया प्रर माम्य देयन्त्तके प्रति स्वय मागता, सरकतादह प्रर भ्रष्य 
पदार्थो मीसरका रहाट? देणोना । हका रव्य सरफफ़र देधकत्तके गस नही 
ध्रयेतो वीचछेतुणमभी फेम अये ? केवलवृगहो प्रा जाय दैवदक्तके णप भ्रौर 
हवा न श्राये, एेसा नदौ होता । इजा गीमभ्रारहोरहै प्रौर उसके प्ताथतृरा मादक मी 
भ्रा रह, षया दए तरद ५ देनार मील दूरपर रह्ुनेवाला माग्य स्व्रय सरङक्र देषदत्त 
के पास भ्राता हृश्रा वमवफो साथमे मरक्राकर ला रहौ, वप्रां यह्‌वातहै प्रयवा उष 
दूपरे द्वीपमे रहने वाते द्रव्ये सयु नो प्रात्मप्रदेशहै यही रह्‌ र्हा, ठहर रहा 
भाग्य प्रौर वहीं रहकर न पदार्थो परकादेवादहै । वहाँदोव्ते पूष्धौीजा रहीर्है, 
एक तो यह कि वाकी तरह माग्यन्व्य स्रकनाद्श्रा श्रार्ा है प्रौर वभवको 
सरकाकरला रहा, दूपे वत यदकि वहु स्म्य तरफकरनतीश्रारहादहै वहेत 
एक मूनीमकी तरह वशं ही वंठ' ट्म्रा दै । वपि चोजोनो सरकाकर देवदत्तके पाप 
भजता है, इन दोनो वानोमे प्राप गोग वत वसद क गते? ण्दि फहो कि हूमारी 
वात पहिली रल लोगे श्र्यात्‌ वाकः तरह भ्य सरक्ना हूभ्रा चौनफो मरकर 
लात्ता है तो यट कनलावो ‰ गाय वेणा "वय परक रहाहं 2 या किसी शर्य भाग्य 
केद्वारा घरकरहारै? जसे चौज्ये सरक्नेमे भाग्य ४ारणाहैतो उस भाग्यके तरफने 
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यतलाश्रो ? वहा कहना चाहिए कि उनका निमित्त कारणा अनन्तरित व पूर्वं भागय 
जसे तीसरे माग्यको सरफानेका तिमित्त [रण दूसरा माग्यहै । दुसरे ' भाग्यको सर- 
कानेका निमित्तकारण दूप्तरा भाग्यहै, द्रे भाग्यको सरकानेका निमित्तकारण 
पिला भाग्य है । तो पित्ते माग्यञ) सरकानेका कारण श्रीर उष्तसे पह्टलि ष्या? तो 
यो भ्रनवस्था दोष प्रागा । यदि फह्ःगे फि साग्यफी नवीन नवीन उत्पत्ति होती जाती 
है, परं उनमे पदिलि सग्यि निमित्त नही ह, तोयो शव्यमे भी पटिति शब्द निमित्तत 
वने । यदि कहौ कि पहिला ही माग्य जो मरका फिसौी एक दरे माग्यकरे दारा सरका 
प्रोरं वह्‌ भाग्य सोघा श्राया । वोची तर¶ न्याये नया-नया माम्य बन~उनकर 
नहीं श्राया | ्िफदो भाग्य हम मानतेह एकतो वह श्रसली भाग्य जो सरककर 
चीजोको लाता हुच्ा देवदत्तके पाम प्रायेश्रौर एक छत माग्यको सरकाने वाना दृष्ठरा 
भाग्य | तो उत्तरमे कहते हि किन यह प्रष्न खडा हो रहेगा कि भाग्यको सरकनिवाले 
भाग्यको किसने संरकाया " हसनिये श्रनवस्था दाष वहीका दही वरावर रहता है । 


दीपान्तरवर्ती भागधसे वभवोत्सपंणके सिद्वान्तकी मीमासा ~ प्रव 
प्रव शकाकार कहता है कि ष्टसमे सरकने सरकनेकी कोई्‌वात नहीडै। ५ हजार 
मील दरपर रहने चाले माग्य्ने ठहसे एेसा प्रयत्न फियाकि वर्हासि वैमव स्त्री, 
सम्पदा श्रादिक स्वय सरक्ते हए भ्रा गए 1 देखो भया । शकाकारका विकत्प श्रापको 
व्यानर्मे श्राया ना, जसे कि वाख चलाने वालेने प्रपनी जगहये बाण चलाया तो वह्‌ 
वाग एक मील दूर तक चला गया । प्रयत्न करने वाले पुरुषक्ो यह्‌ श्राव्य नही है 
कि वह प्रयत्न या वह्‌ पुरुष वाणे सण्यही सरकता श्या जाय त्तव वाणा पुवे। 
सी तरह ४-५ हजार मोल दुरपर रहने वान्ते माग्यते एेपी क्रिया कोकि व्हमिस्प्री 
सम्पदा श्रादिक्‌ स्वय भगते हुए दै्रदत्तके पासघ्रागए्‌ | समाघानरमे फतेह कियद्‌ 
फहना सगत नही है, क्योकि दूरौ जगह हौ प्रयत्ने श्र्थात्‌ दरूमरी जगहुके मात्मप्रदेशमे 
रहने वाला तो हृभ्रा प्रह, उसका प्रगट श्रौर उस जगट्फे प्रथत्नके होनेपर यहाके 
ध्रात्मगुखोमे फोर्‌ खासिप्तहोजाय,सोनगी द्रो सक्ता । जपे शक्राकारका यहटष्रति 
था कि थाली रला हृभ्रा ग्रास सपे पटच कृष जात्ता दहै ' देवदक्तके हाथके प्रयत्न 
गुणएसे ! तो बर्हां मी मानना प्डेना करि ग्राम जहां रखा है व मी प्रात्मप्रदेादै, सो 
यह देष लो 1 उन श्रात्मप्रदेशोमे ग्ने वाना जो प्रयत्न है वही प्रासक्ो देवदत्तके 
मुखमे नष्टौ स्ख देता । ्रगर धानक जगह रहने वाला प्रयत्न गुगष्ी मुषमे प्रा 
घरदे तो बौचके भौर प्रयत्न करनेको जलूरत न रही | ज> गणा चलाने वानते श्रपन) 
जगहसे बाणा छोड दिथा प्रौर बह बाणा १ मीलद्रुर चना ग्या तो उति चौचमे प्रपतन 
करतेफी जरूरत नही रही । हसी तरह प्रापको जगहर रहने बालि श्रात्मप्रदेशमे प्रयत्न 
होनेसे ग्रास परखमे यदि पर्न जाय तो वौचकै जो हयक प्रयत है ग्रासक्ी जगम लेकर 
म छक सारे प्रयत्न हृएना 1 एक उथदूपने लेकरमूवतकरह्ःथ क्रम क्रमरसै प्रयत्न 
करता हृभरा गया स्यौ तव फिर वच प्रपप्नो १ जल्स्न न रहनी चाष । इष 
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यह फहूना वेकार है कि जहासि जो चीज श्राती है देवदत्तके पास उस्र जगह श्रात्मप्रदेश 
गुण होते है, साग्यदहोतादहैश्रौर वह्‌ वहांलांदेताहै। 


प्रयत्नकौ विचित्रताकी शका श्रौर उसका स्वयमूक्त समाघान--भ्रव 
समर लीजिये यहा दो आप्तिं भ्रयीनतता । यहु भी नही कहु सकते किं हजार मील 
पर रहने वाला भाग्य वही रहण वहसे एेसी ठोकर लगता दहै सम्पदामे कि सम्पदा 
छखिचकर चली प्रात्ती है 1 तथां यह भी नही फहु सफते कि माग्य मी स्वय सरकता 
हुश्रा सताहै। भ्रौर साथमे सम्धदाकोनेश्रातादहै। जव दोनो वातं शकाकारसिद्धन 
कर सका प्रलग~प्रलग तो शकाकार फरहृता है कि माई प्रयत्न ताना अरकारके हुभ्रा 
फरते है । फोर प्रयत्न एेसाहोतारहि कि बीचके समी देक्षकी लगातार जगह द्युता हुम्रा 
सिकानेकी जगहपर श्राता है जरे ग्रासकं खमे पर्हववा | देखो ना, ग्रा स्थाने मुष 
स्थानतक लगातार पूरी जगहुमे प्रयत्न करता हृभ्रा हाय प्राता है तव ग्रास मुखमे भ्राता 
है । श्रौर, कोर प्रयत्न एेसा होता कि लगातार सारी जगहे गुजरनेफी जरत तही । 
एक हौ जगृहु प्रयत्न हूभ्रा फि चीज खिचती चली गई । जसे कि वाणे स्थानपर 
प्रयत्न हूप्रा श्रौर वह्‌ सीघा १ मील दूर वेष्य लक्ष्यपर पर्हुचातो इसके समाधाने 
कहते हैँ कि ठेसी ही विचित्रता तुम भाग्ये क्यो नही मानते ? उसमे मी रहौ कि वहं 
एक द्रव्य वाला भाग्य है श्रौर क्रियाफा हैतुभूत गुएरहै, श्रौर श्रपने प्राश्चयमे सयुक्त हो 
श्रथव। श्रसयूक्त हो सव क्रिपावोकाहेतु होताहै। सो लो, भ्रव प्रात्माको सर्वेव्यापक 
माननेकती जषूरत नही । छयोकि जसे एक प्रयत्न तो एसा होत्ता फि लगातार सारे देशमे 
सरकता हृश्रा गया । उसमे तौ शायद सर्वव्योपक जेसी माननेकी वात्तका जरो स्वम्न 
देख सक्ते हो, पर एक प्रयत्न एेता होता कि वहीसे चोट नगाकर चीजको फकदेतो 
वीचमे श्रात्मा माननेकौ क्याजरूरत ? ्रौर,ये दो तरहङी विचिव्तार्ये क्रियाके हैतुमे 
देखी भी जाती । जसे नो तफलो चुम्बक है उप्तपर लोहक टुकडेका सपरं करा दिया 
जाथ तव उमकफो खीचता है, जसे कई चुम्बक वाली चाक एेसी होती है किसूर्दको दूर 
सेही खीच लेती श्रोर चुम्बक वाली षाकु पती होती हकर जो सूर्हको चाकका स्पशं 
फरा देनपर सुरईको प्रपनीप्रोर लीवतीरहै। तोयेदो पतरहके चुम््रक होगए। जो 
तफली चुम्बकटै वह तो लोहैका स्पशं करानेपर्‌ प्रपनो प्रोरष्ठीचताहैश्रौर नो एषली 
चुम्धक है वहु एफ हाय दूरतरे ही लोहेको श्रपनी श्रोर सखीचता है, एेसेही श्रात्माछ 
प्रटप्रमे, माग्यमे मी दोत्तरहुकी वातं मानो | तो यह॒तोसिद्धहूश्राकिश्राटमा क्षक्राकार 
फी एक निगाहुमे कश्ायद व्यापक बनता हो, धरतु वस्तुन एक्‌ निगाहमे व्यापक नही 
रहता । 


गुणवान द्रव्यकी क्रिपहेनुताका निर्णप-- यहां हण्टान्त दिया नकनी 
भ्रौर भ्रसली चुम्वकका । प्र्तली चुम्वकतो लोहिको दुरपे हं खीचलेताहै भ्रौर नकली 
चुम्बफ़ लोहैका स्श करा भेनेपर प्रपनीश्रोर सीचतता ह) दस पर क्षकाकार कहूताह 
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कि स्पक्षगुणा प्राकर्पणकफा फारणा नही है फिन्वु द्रव्य है श्राक्पंएाका कारण । चुम्बक 
पिण्ड प्राकपएका कारण है । एतषा सवतत यह दहै किप्रगरचुम्बकनषहो,द्रव्यनदहौ 
तो खानी स्पदगृण मला योचता दे किसको । सो चुम्धकका स्पशव नही खींचता, 
किन्तु चुम्बफ द्रन्य लोहेफो घीचता है । शकाकारके दसत फथनपर समाधाने उलट्ना 
देते ह-तव तो ठेमने जो यहणहादहैकिवेग क्रिपाकाकारणदहैतोवेण तुम्हार गण 
हैकिद्रन्यरै ? वनाप्रो। वहतो गणदहै । तुमने पहा सर्शगुणको क्रिया हेतु माननेष 
नकर किया तो वेगक्रा क्रिया हेतु न चन सफेगा साथी यह्‌ मीकहाकि क्रिपा 
सयोगका फाराह) जंसे-दो हाथ श्रलम-प्रलग द । प्रव हनक सयोग केशे वने 7 
जव हसे हाधोमे किया ङौ । तो क्रिषातो द्र्य नही लेकिनदेली 1 षद्‌ क्रिपा सयोग 
फा कारण वन गया। सो पहन वनेगा फिर कंयोकफि तुम मनतेहो किद्रग्यह़ीक्रिया _ 
फा फार होता है| एषी प्रह सयोग गुरा द्रभ्यवा मोकारणा नहोणा। यते नो 
व्खिरे हए एक-एक परमाणु हवे तो कारण द्रव्य हश्रोर परमाणु मिल करे काय 
द्रव्य वने ह । तो पग्माणु ततो कायं द्रञ्य नही । द्रव्य माना है स्कघको, काय द्व्यको । 
परमाशगुको तो सिफं कारणरूप माना दै शाकाकारने, तव फिर स्कधको उत्पत्ति न 
होगी । द्रग्यद्ी यह फारणा रहा इस प्रसगमे भक।वलेक प्र्नोत्तर करनेके लिए दो 
वाते ह घामने । चुम्बककफा स्पदगण लोके खींचता है यह नही मानना चाहता 
शकाकार । श्रौर, मानि रहाट यहकि वेग क्रिणका कारण द्ीतादहै भ्राद्धिकि । त) यरा 
तो युको क्रियाका कारण नही मनि रहा भरौरवेष धा दिकफी जगह गुणको क्रियाका 
कारणा भान रहा । तौ विपत्ति देनेके वाद शकाकार कहता ह कि वेग निसमे होताहै 
उस दरव्यको यदि तुम क्रियाका कारण मान लोगे, वेगको कारणान मानतागेतो वेग 
रहित द्र्य क्रियातो करदे, जिसमेवेग नही हो रहा, एेसा साली द्रव्य क्रियाका कारण 
तो वन जाय ? नही वनता। एषते सिद्धटैमि क्रियाकाकारणतो वेग है । समाधानं 
म फते है तो यही वात यहा घटा लो कि स्प रदित चुम्बक लोहैको तो खीचदेः 
तह खींच खकष्ठा । तो जसे वेग गणको क्रियाका कारण यहां मानते हो टेरे ही चरुम्बक 
कोपे स्पशंगुखको क्रियाकफा कारणा मान लो । यदि कटे कि कुस्कमे तो यहं वात 
नजर भाती तो चलो ठीक है । श्रव यहा एक समम्वयपर श्रा जायो फिन केवल स्पशं 
गुण, न केवल वेग गुणा क्रियाक्राकारणहैश्रौदन केवल गुणरहित द्रव्य क्रियाका 
कारणा & भिन्त स्पशवान चुम्बकं धसे क्रियाफा देतु है देसे ही सर्वत्र मानना क्रि गुण 
सहस द्रव्य क्रियाका कारण है 1 तो जव ठेसा मान लिवातो वह हेतु दूषित ही गया 
क्रि “एक द्रव्यवाला होफर प्रियाका हेतुमत गुणा होनेसे ' । यहां निष्कपं यह है फ 
ग्रामा श्राकाशवत्‌ सर्वव्यापक नही हँ किन्तु दे्‌ प्रमाण हि। देह प्रमाण रहकर ही यह 
द्रात्मा श्रपने आपे सम्बन्धित साग्य दरा भ्रपने भाप ष्ट समागम श्मनिध्र योग 
प्रादिक समस्त श्रमीष्टको पाता रहता है। 


प्रात्माको नित्य एक निरश्च सर्वगत्त मान डालनेकी उपजकौ हैतुप्रुत 


॥ 


॥ 
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वुद्धिकी स भवता- मैया यह पतता नही कि सीधी सादी वात न मानकरजो बात 
ध्रनुमवमे नही प्रातौ प्रत्यक्षे नही श्राती, एसी वातोकी कल्पना करनेको दाशेंनिको 
फो क्या जशूरत रही थी ? समस्मे श्रा रहा-- जितना देह है उतना भ्रात्मा ह 1 सवका 
प्रनुभव अपने भाप श्रलग श्रलग ह इतना प्र्यक्ष सिद्ध भ्रात्माका स्माघनरहै भ्रौर 
उसे न स्वीकार करै श्रात्मा एक्‌ सर्वव्यापक हि, माग्य मी उतनी दुर फंलारहै, श्रौ 
प्रीय भी सारी व्यवत्थायें वनाना इसको क्था प्रावक्यकता थी ? यहु एक सामने प्रहत 
& । श्रव सोचो इस प्रन्नके कारण क्या हिम समी इन दाक्निकोको वित्करुल मूढ कह 
दगे ? उनमें कु ज्ञानन था, वे कुछ दिमागसे सोचते नये? नही, नही उनके सित्र 
वनकर विचार करिये सोचतेभे वे, उनमे नानथा, कुदं तथ्य उन्होने परखा था, मगर 


“उस परखमे यादो सी पक हो जनिके कारण इतनी विरुद्ध वार्ताको मुख्य करके उप. 


स्थित कर दिया । तथ्यक्याया 7? एक चित्रण को एेसा कि एकान्त वन उपवनमे 
किसी जगह वहुतसे विद्वान साघु वैठे हृएये । उनमे कोर मुल्य ्राचोयं भ्रामक शुद्ध 
स्वरूपका वणन कर रदे थे । आट्माक्रा सहज स्वरूप क्याहै ? नारक मनुष्य देव, परु 
पक्षी प्रादिक होना य्व च्रा्माका स्वल्प नही । क्रोध, मान, माय, लोभे विषय 
कषाय परिणाम होना भ्रात्ाका स्वषूप नही हि । विकल्प वित्तक विचार हीना श्रासा 
का स्वषूप नह है । विशुद्ध प्रतिभास, कैवल चतन्य स्वरूप, श्रौर उप्त चतन्य स्वङपका 
वोध होगा चंतन्यके ही स्वषूपको जाननेमे । गुण पर्थायका पिण्ड प्रात्मा है, उसमे एसी 
श्रनन्त शक्तिर्या हु, उन सवकी प्रतिसतमय परिणतिर्था होती हं एस पतकके वणनसे भी 
तो भ्रात्रे चैतन्यस्वरूपका म्पष्ठ परिचय नही होता । अत्तएव पिण्ड टण्टिसे श्ात्मत्तव 
को देखनेके उपोयको ढीला फर दो । वह्‌ तौ विच्नेषठायें जाननेका उपाय है | श्रात्मा 
तने श्राकारमे रहता है, इस तरह क्षेत्रको टण्टिषे श्रत्माका परिचय करने चलोगे तो 
श्रात्माके सहज स्वष्पका प्विय न चन सकेगा । दस कारण प्रात्माके ध्राकारको रेख 
केरके भरात्मकि प्रतुमव करनेका उपाध दीलाकरदो। वहतो जानकारीका श्रग ह 
भ्रौर परम्पस्या सहयोगी है । प्रात्मामे जो परिणतिर्यां हत्ती ह विषव कषाय श्रादिकक्ो 


उन परिएत्तियोके द्वारप भौ निरख करके हम श्राप्माके शुद्ध चितस्वरूग्रका परिचत्तन 
फर पावेगे एस लिए काल हघ्िषे भी प्रात्माके परखनेका उपाय ढीला करो । श्रान्मामें 
कितमे गण ह कितनी शक्तियां है, एेसी गुणोक्तौ टश्च करके कीष्रूङि वहु भेदपरक 
है तो प्रात्माकरे प्रभेद शुद्ध चत्स्वरूपका श्रनुभवन कर पागोगे! इसलिए भेद भावकरी 
हष्विसे भी दोला करो । एक ्रभेद भाक चैतन्य स्वरूपकौ हष्टिरो मुख्य करफे निरखने 
चलो नो श्र्मारे विदुद्ध चेतन्य स्वरूपका प्रनुभवकर लोगे 1 स तरहफे वन उपवने 
व्याख्यान दह रहे षौ भौर वरहा सुनते वाले कोटं विद्वान सथासो हममे लाम जानकर 
एसी सत्वपर श्रप्रह करके रह्‌ प्ये किश्रात्माततो वस पहीहै) यदि हम परिणातिकी 
टष्टिे भ्राष्माको जानते तो उसका अनुभवही नही होता! श्रत श्रात्मा निय हे । 
यदि कुद्धं उपे प्राक्रारफी ह्मे }मरखने चलते ह उ्षकी मीमा रखकर, तो उस शुद्ध 
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स्वरूपका श्रनुभवे ही नही होता । प्रत व्रात्मा व्यापक एकदहै। हुम यदि श्रासाकी 
हीमा फफ न्यागे नारे भ्राता प्रनेक सस्यावोभे निरते है तो उम युद्ध स्वलूपका 
भ्रनुमव ही नही जगता प्रतत. श्रास्माएकदहै | श्रम किया, ईमानदारोते चनेप्रौर वे 
इस दशेनतक पहुचे फिश्रात्मा एक है, नित्य &, सवग्यापक है । परख करते हृएमे भून 
कहा हूर ? स्यादादको छोड दिया । तो यहाँ काकार प्राह्माफो सर्वव्यापक सिद्ध करने 
पै लिएु श्रपनी युक्तिं रष रहा है श्रीर समाधानमे उन यृक्तियोमें दोप देकर सवव्या 
पकताको श्रसिद्धिकफीजां रही है। 


स्ध॑त्र भाग्य माननेपर माग्यमे सवं वैभवोकी क्रियाकी हेतुता श्रानैका 
परसग-शकाकार कहना है कि वमव, सम्पदा श्रादिकके श्राकपणकारहैतु श्रदृप्र याने 
माग्य है । एस सम्बन्धमे जो यह पृचागयायाकिकषया यहु श्र्ण्ट देवदत्तमे शरीरम 
रहता हृभ्रा क्ियाकारहैतुहै भ्रयवा दोरनन्तरमे सम्पदकि पास रहता हृश्रा श्र सम्पदा 
फी क्रियाफा दतु है, प्रयवा यहाँ ब्रह वीच सव जगह रहता हृश्रा माग्य वमव सम्पदा 
कै ग्रहणक हतु हई । सो इन तोन विकल्पो सेदो विस्ल्पततो सफल नहो सके श्र 
हमार! पीसरा विकल्प मान सीलिये कि देवदत्तके देषटमे ्रौर द्वपान्तरवर्ती वमव 
सम्पदाफे निकट पथा भीवमे सरवंश्र भाग्य रहता है प्रौर वह्‌ चैमव प्षम्पदा श्रादिकके 
ग्रहणक टतु है। समाधानमे कहते ह कि एेसा माननेपर तो वहु माग्य समस्त पदार्थो 
फी क्ियाका फार्णा वन जायया । जव माग्य विदवमे सर्वत्र उपस्थित टै तो जितनी 
सम्पदा है विश्वमे समस्त सम्पदाको क्रियाफा हेतु वन जायगा 1 वह्‌ भाग्य यदि कही 
फि जो घटष् जिस द्रभ्यको उत्पत करता टि वह्‌ भदटष्र उस दही प्रव्यभें कार्यको करता ह 
तो रेरा माननेपरभी यह दोष षरावर्रटताटैकि शरीरका श्रारम्भ करने यति, 
हारोरफो रचने घ्राले परमागुवोमे फिय क्रिया न होगो, क्योकि क्षरीरको रचने वाले 
परमाणु तो नित्य मने गए & कारण द्रव्य नित्य भनेगए ह । तव उन्हं प्रहध्रने 
तो उत्पन्न किया नही, भ्रौर जिप्तको भाग्य उसन्न करे उसमे ही क्रिपा बननेकी बात 
कर रै हो ततव उन परमाणु्वोमि किया नही हो सकती । फिर क्षरीरके परमाणु 
कंसे घते ? 


दकाकारके हेतुमे कालात्ययापदिष्ट दोष-घौर भी सुनो । माग्यका 
भाश्वमूत दै भ्रात्मा भ्र्थात्‌ भ्रा्माकफे जाघारमे माग्यको भानां श्रोरश्रात्माहि हषं 
विषादासमक । सो वह्‌ घ्नात्मां दीपान्तरमें रटने वाले वंमवोमे वियुक्त होतादहुप्नाही 
ह्मपने घरात्माफो स्वस्म्वेदन प्रत्यक्षे जानता है, भर्थात्‌ भरत्येफ श्रात्मा एसा ही श्रपने 
भ्रापको समम रहै & कि हीपान्तरमे रहने वाले वैभव सम्पदा घ्रादिकसे रदित श्रपने 
घ्यापमे मै ह। सो प्रव्यक्षसे यह भ्रात्मा धपते देहमे ही दवीपान्तर वर्ती वमव 
रहित ही जान रहा है फिर याका प्रतक्षे विरोव है। तो प्रत्यक्ष वाधित क्रिया 
तानक वाद फिर पुमने यह भ्रचुमान दिया तो वह कालात्ययापदिष्ट हेतु हो गया। 
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खो । द्ीपास्तरवर्ती व मवोसे रहित प्रात्माकफी प्रतीति हो रही है, तिप्तपर भी शपना 
प्रास्मा श्रौर द्रीगान्तरमे रहने वाला वैभव उन सकफे चाय सयोग मानतेहोतो हम 
पह भी कह वैठेगे कि यहि कपडोका भौ मेरु पवत श्रदिकसे सयोग है । देखो हतो 
एसा नही, किन्तु जघ प्रटपल ही मबक जानाजाग्हारहैतो हम कह सकते कि यह 
जो कपडा & यह एतना ही वडा नही है, यद मेरु "रवत त्क फेना श्राहै। घौर 
फदाचित कोट मानले कि चलो यह्‌ मीवाप्त सही तो समे साप दर्शने भ्राजायगा। 
यह सिन्त मानता है कि सव कुदं सव जगह मौजूर है । सव चौं व्यापक द यदि 
कहो [क पटादिफा मेष भआदिकसे सणोग मानतेमे प्रमाणत बाधा भ्रत्तीहैतो प्रमाापे 
चाध श्राेकौ बातत दोनो जगह समान है तुम्हारे फयनमे मी श्रौर हमारे कहे हए प्रसग 
मे मी} ६ससे सव जगह भाग्य रहत, भौर वह्‌ दरव्यषो फियाका कारण दहै, यह्‌ चात 
नही षन प्रकतौ । 


प्रात्माको सावयव व श्रनित्य माने विना भ्रात्माके साथ पुण्य पापके 
सयोगकी प्रसिद्धि - प्रौर किर देखिये | पुण्वपावका व एरष्यान्तरफे सयागका एक ह 
तो भ्रात्मा प्राश्य कहा गयादहै, जो हीपान्त्रसं वमव प्रानेकोरहै वर्ह मी वही एक 
प्रात्मा है | देवदत्ते शरीरम मी वही एक श्रात्महियोकहुर्हैदहोसौ देखो प्रापक 
मतमे तो घात्मा निरश्षहै ।नरवयवहि। सोभ्रव पुण्य पापका जो श्रात्मामे सयोग हो 
रहा वहु सर्वत्भपना हौ गया । तो जब समस्त प्रात्मामे पुण्य पापका सयोग या प्रवेक्ष 
मान लिया तो इप्तकाताम सयोग करटा रहा ? समो हिता है पदार्थके कुदं भ्रवयवो 
मे, सर्वापवोमे सयोग मम्बन्ध नही हुश्रा करता । जसे पे-च्पर पृस्तकरसीतो वेन्ष 
जितनी मोटी ६, उक्के मीतरफे जितने प्रदेश हँ सवमे ततो नही पर्हुची, तो निरल भ्रात्मा 
फे साथ घमं प्रघमका सयोग त्ी वन सकता । यदि षट कि वह्‌ सयोग पुण्य पापस 
श्रालिद्कखित श्रात्माके स्वरूपको छोष्ठकर जन्य स्वल्पमे रहता है तो दसका भ्रं यह 
हम्म कि घट पट प्रोदिफकी तरह श्रात्मा स्तावयव बन गया । जसे घट पटमे कहं सकते 
ह कि श्रभीं हस जगह सयोग है, घटका पटसे इस जगह सयोग नही हैतोयोषद्ो तरह 
फे स्वरूप वननेषे सावयवता सिद्धहो जत्तीहै भ्रौर फिर ग्रामा श्रनित्यमी हो गया। 
एक पण्य पापस श्रालिगितत स्वरूपको छोडकग भ्रन्य स्वल्पके साथ जव घर्म धरवर्ममे 
सयोग किषा त्तव आत्मा नित्य मीहो यया । इसत्तरह्‌ भ्रापका वह हैतु सिद्ध नही होता 
कि भाग्य एक द्रव्य वाला होनेपर क्रियाका हेतुभूते गुण है हस फारणा भाग्य वभवको 
खीचकर देवदत्तके पास उपस्थित करता है । भ्रौर एेसा लि द्ध करके प्रात्माफो सर्वव्या- 
पक मापतेना चाहते हसो भी सिद्ध नही होता । 


श्रहष्टमे क्रियाहेतुत्व न वननेके कारण पर्वादिकी दैवदत्तगुणाङ्ृष्ट- 
ताका भी निराकरण-जव श्रदष्ट क्रियाका हेतुमूत युश सिद्धन हो सकाद्रव्यहो 
क्ियाका हैतु सिद्ध हो सकता है तव श्षकाकारका यह्‌ कहना भौ निराकृत हो जाता है 
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देवदत्त प्रि सरकने पाते, प्राने घाति पशु भरादिक देवदत्तके गएस धष्ठष् हए 
क्पोकि वे पशु श्रादिकर देवदत्ते प्रति उत्सर्पणा वाते हर्ज प्राच श्रादिक, यहु सव कंपि 
निराकृत हो जाता है सो सुनिये 1 जसे फि देवदत्तके प्रयत्न नामक विदेप गरक द्वारा 
प्रकर हप्र ग्रास देवदत्तफे प्रति उर्त्पातिहोतादहै इमी प्रका नैग्रारनन प्रोदिकङे 
दारा जो फिद्रग्यविद्ोप है उप द्रव्य विश्चेपके हारा श्रषकृष् हृष्‌ स्परी ग्रादिक देवदत्तकं 
प्रति प्राति हए पाये जाति ह 1 तव यर्दा उत्सपणके फरणमे दो वाति भ्रायी-एकनो 
यहु कि कुष्ठ पदायं नेघ्राड्जन प्रादिफ़ द्रव्य विरेषके दारा श्रकृष्ट हुए | जते कि उक्त 
विवरम वनायाहकिम्राहारप्राम तौ प्रयल नामक विदोप गुणस श्रकृष्ट हए श्रौर 
स्मौ मादिक्‌ ने्रास्जन भ्रादिक द्रव्य श्रिपक प्राया भक्रष्ट हए । नव यहा यह्‌ षदे 
हो जातादहैकि पयु प्रादिक क्या प्रयत्नकौी तरह षलि किप्ती गुणक द्वार प्रक्ष हुए 
ह? कोई मी पूरुष रेसा कह सक्ता कि विवादग्रस्त पशु श्र(दिक जो देवदत्ते प्रति 
प्राये हवे प्रयत जैसे गरे द्वाराश्रङृष्ट होकर भयिहूंया कमी यह्‌ मी कहु सकता 
है फिश्रजन प्रादिफकी तरह कितो द्रव्धविदोषपकं द्वारा प्रकृष्ट होकर प्राये हं क्याकि 
प्रयेर्हैना! तो य्ह यह्‌ सन्देह फियाजासक्तादहै, पौर फिर इस्तसं भरनुमानका 
ठलनघ्र हो जातादै। 

प्रयत्न श्रञ्जन श्रादि पूर्वक ग्रास परश्वादिकै उत्सपंणमे दिये गये हेतुमे 
दोपाघायक प्रदनोत्तर--शद्धाकार फटता है करि भ्रञ्जन श्रादिककी तरह द्रव्यविशेष 
फा श्रमाव होनेहर भी प्रयत भ्रादिक्से ग्राम प्रादिकका श्राकपण देखा जाता है, तष 
वहा भ्रनेकफान्तिक दोपहो गया । उत्तरमे फटते 8 तो प्रयन्न श्रादिक्री तरह किप गुण 
फा श्रमाव होनेपर भी प्रजन श्रादिर्मे स्प्री प्रादिककां भ्राकपणादेषया ग्यारह तोभ्राष 
फ़ हेतुमे मौ प्रनकान्तिक दोष भ्रा जायया । यदि कहौ फि य्ह श्रनुपान किए गए 
प्रकृतमे जिपमे कि प्रत्ययी तगह गृणे द्वारा प्रकपणा कनाया गया दहै उसका ही हतु 
वनाया है फि उत्पंणका कार्ण होनेसे । सो इस हैतुमे भरनेकान्तिक दोष नहो प्राता । 
तव भ्रन्य अगहुका नर्हा फि श्रजन प्रादिककी तरहफे गुणोकरा भरनुमानकियाजारहाहै 
उसमे मी स्प्री प्रादिकके प्राकपणमे जोरहैतु दिया है उसमेभी प्रनेकान्तिक दोषन 
होगा । शद्धुाकार कहता है कि प्राप श्रादिकके प्राकप वामे तो प्रयत्नका ही साप्थ्यरै, 
सं फारणा वरह द्रग्यविषशेपङे द्वार श्रकपराकी वात फहना निष्फल है । समाघनमे 
यह्‌ मी कफहा जा सकतादैकिस्मीध्ा दकके श्राकपंशाके प्रसद्धमे भी भजन श्रादिकका 
ही सामथ्यं है, हस कारणा प्न्य गुरकेद्वारा भ्राफपरणङी बान भना विफल क्योन 
हो जायगा ? प्रव शद्धुाकार कहत्म है सि श्रजन श्रादिकफो सी स्त्री श्रादिकूके श्राक्र 
पणा फारणा मानतेरर ममी प्ण भ्रवगन प्राद्िके लमा देनेषर स्वरी प्रादिकर्का 
श्राक्षणा हो जाना चाहिए, किन्तु पर जन प्रादिक समानतया लगाये गएुटहदा पुरग्रोमें 
या प्रनेक पुरुषोमे, फिर मो उन दोर्नोरे या मवऱे परयति श्रजन लगने वाले समी 
पुरुषोके पास स्प प्रादिक्फा प्राकपंरा नही होना 1 इसरे सिद्ध है किभ्रत्रन प्रादिककी 
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ध्रदिशषतां होनेपर मी जिसकेत होने श्राषषणन हो वह कारण है । श्रजन श्रादिक 
धार कारणतहीदैप्र्थात्‌ प्रद भाग्य मख्य कारणा तिद्ध होता ह । उत्तरम फहेते र 
कि यहु शी घात ्रावक्ी छण्डित हो जातोषहि, षयोकि वअयस्नके कारणमे भी ' वही 
इतर समानो जायगा 1 हम मी यह्‌ कहदेगे कि रुमम्त प्रणत्न करने वाले पुरुषो$ 
परति प्षाष्ार खरम नहो ध्रा जाया करता, कृप्रोफि फरो किपीके प्राप्तका अपहारं भी 
देखा जता है । कोई प्राप्त उडाकरलखा राहो प्रौरदूपरा अ्रादमी या बन्दर उसे 
छीन ले जाय तो प्रयत्ने भी नियमित कारणएातानरडी करि प्रग्रत्न करतेसे ग्रास मुखमे 
भ्रा ही जायगा । तच उप्त प्रामके मी मुष्मे श्रातेका कोट श्रन्थ कारण मानो । केवल 
स्थौ सम्पदा श्रादिकके श्राकषंणमे नेत्रींजन प्रादिकहो कारण त मानकर जसे किषी 
प्रह्प्रको कारणा मानतैहोत्तो ग्रासे प्रष्टार करतेकं मम्न्त्वमे भी मात्र प्रयस्तकोही 
` फारण न मानो, फिन्तु श्रम्य कारएका भी अनुपोत करो तहीतो तुम्हारे भकृतमे भो 
यह घतत घने सकेगी ! तवे षह कहना निराफुत द्यो जाता फि देवदत्तके प्रति स्नाय 
हए पयु प्राक दैवदत्तके गुणे प्रकृष्ट हुए है । 


पलु, स्त्री सम्पदा, ग्रास श्रादिके श्राकर्षणोके कारणपर प्ररनोत्तर-- 
दाकाकार फटता है फि स्मरो श्रोदिके श्राकपरके प्रति श्रजन घ्ादिक कारण नही होते 
ई । पमाघधानमे कहु न्ह हि फियदि स्त्री श्रादिकके श्राक्पंरामे श्रञ्जन श्रादिक 
कारणा नही ह तव फिर स्त्री सम्पदा भ्नादिक फे चाहते वाले पुरुषोको फिर श्रञ्जन 
ध्रादिक ग्रहण करनेकफा यहन, उपादान न यन सकेगा, कणोक्र जव श्रञ्जन श्रादिक 
स्त्री सस्पदा भ्रादिक की प्राप्तिके फारण ही नहीं ह प्ा फिर श्रञ्जन श्चादिकको कौन 
ग्रहणो करेणा, फार्णान होनेपर मी यदि प्रञ्जन श्रादिकको कोई ग्रहण करने लगे 
तो जसे घाल से संल नही निकलता हइसौभ्रफार भ्रञ्जन श्रादिक के ग्रहण॒से फिय फभी 
मी स्री भ्रादिकका प्राक्षण नहीहो सकता क्योकि जो फारण॒ नही है उससे 
फमी मी फार्थं वन्ता ही नही । रेप्ता मी नही कट्‌ सकते कि जिसमे सामथ्यं दखीजा 
रही है एेसे श्रल्जन श्रादिकको पो कारणान मागो प्रौर उसके प्रतिरिक्त श्रन्य किसी 
पदार्थमे कारणापनेकी फत्पना करो तथ तो श्रनवस्थास्े कभी मुक्ति हौ ही नही 
सक्त, | प्रयात जो मी कारण मानो उसमे मी यह कह वैठेगे कि श्रव षस कार्ण 
फोतोषछोहदो श्रव दूपरा कारणं मानो फिरवातन चतेगी प्नौर कहोगे फि टस 
कारणको मी छोडदो, प्रन्य कोई कारण मानोतो हस तरह श्रनयस्था दोष से 
भुक्ति नही हो सकती । 


श्रञ्जनादिको श्रटष्टसहृत कारण माननेपर घटनाश्रोमे कारणोकां 
सन्देह्‌--शकाकार फटता है कि भ्रज्जग श्रायिक कारणतो मगर भाग्यकी स्ह 
फारिता लेकर श्रज्जन श्रादिक स्त्रो म्पा धादिकषे श्राक्पंणके कारण 8, केवल 
प्रञ्जत प्रादिक ही कारणं तही हो सकते । समाघाते एहूते ह-तव तो एस प्रद 
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कहनेसे माग्यको तरह प्रञ्जन ्रादिकि भी कारणषपनाश्रागया 1 ती जैसे माम्य कारश 
३ एषे ही अञ्जन कारणं हैभ्रौर हषी पतरह्‌ प्रयसे भ्रादिक मी कारण हैतबतो प्रह 
सदेह हो ही जायगा क्रि पशु श्रादिक जो देवदत्तके प्रति श्राति हवे कयो मास भ्रादिकको 
तरह प्रयत्न सहश क्षी गुणसे धृष्ट होकर धाता है या स्रौ प्रादिककी तरह श्रञ्ज- 
नादिषते फक गएके द्वारा प्रा होकर भ्राता है । श्रवा माग्य सयुक्त प्रञ्जनादिक 
फे द्वारा या ध्रत्माकैही द्वारा ये पहु श्रादिक देवदत्तके प्रति उत्वर्पितति होति रह। जव 
यह सदेह हो गणा तो कारणोमे श्रव वलतोनत रहा । सव निवल कारण रहे । किसी 
कारणे हृ्नेपर मी का्यहोही जाय श्रव यह्‌ विक््वास्त न रहा। 


वैभवोकी तदगुणाकृष्टता सिद्ध करनेके लिये दिये गये हैतुक ह्टान्त 
मे साच्यविकलता- प्रर, मी देखिये कि भापके घ्नते साध्य विकलता है 1 दका- 
कारर्का श्रनुमान ह कि पशु श्रदिक देवदत्तके प्रति उत्पत होतेह, वे देवदत्ते गुणं 
धे द्वारा भ्राकृष्ठ हई क्योकि देवदत्तके प्रतिये श्रारहेहै ग्रास भ्रादिककी तरह्‌। तो 
टष्रान्त दिया है प्रासकाश्रौर साध्य बताया गय) है देवदत्तफे गृणासे श्राकरष्ठ होता दहै । 
श्रव यहा परिस्पद करने वलि प्रात्म प्रदेशको छोढकर प्रस ्रादिकके भक्पसका 
कारणभूत प्रयत्न नामका विहोव गुणमोप्र््द्धिहै। जिसको णहु श्रनुमान समाना 
चाहते हयो वे लोगतो नही मानते ई किभ्रात्म प्रदेशको शछौडकर श्रन्य फोई प्रयत्न 
विशेष दस य।पके ्रानेके कारण हया उनम श्र्ष्र हुए है । मूलमे तो भ्राम प्रदेडका 
परिस्पद ही कारण वन रहा दै एर श्रात्म प्रदेशके परिस्पदका तिभित्त पाकर शरीरें 
वायुका परिस्पद होतादहैश्रोर वायु परिस्पदका निमित्त पाकर जि प्रकारफी च्छा 
की उम प्रकारसे दृस्तादिक भ्रवयबगोमे परिस्पद होता हैतो षस तरह हष्रान्त्मे साध्य 
विकलता श्राती है श्रथति प्राक्च श्र'दिक देवदत्ते गुरसे भ्रष्ठ नही है, किन्तु ्राप्म 
प्रदेशकरे प।रस्पदकी परम्परासे ये सव प्रृषहुए ह । योश्शकाकारके द्वौरा द्यि गए 
परनुमानमे प्रत्येक श्रगकी श्रसिदधिदै श्र, दसी कारणये समस्य पधं देवदन्तके 
माग्यसे खिचे है यह सिद्ध नही होता । श्रौर यह जच सिद्ध नहो होता तो भ्रात्मा स्व 
व्यापक है यह भी सिद्ध नही दहो सकता । 


देवदत्त शब्दके वाच्य श्र्थफी मीमामामे पृष्टेग्य छह विकल्प - शक्कर 
ने यह्‌ कटाथा कि वंमष सम्पदा पशु प्रादिक जो देवदत्ते प्रति उत्पति पोते है, वे 
देवदत्ते गणस श्राक्ित होते ह तगो उत्सवण होनेसे । जिस चीजक्राभ, उत्सर्पण 
होता है वह गुणप भ्राक्षण होता है 1 जवे प्रासका प्र्णहृप्रा तो देवत्त्तके प्रयत्न 
गुणसे हृश्रा। ६ सम्बन्धमे फेवल हनने भ्रशपर विचार करिये प्रमी । दे-दत्तङे प्रति 
सरक्ते ह ये सव रो वर्ह देवदत्तका श्रयं क्या ?ये सारी सम्पदां देवदत्ते पस 
ध्रा रहीष्ैतो इसमे केवल वह्‌ वठा हौजिए फि देवदत्तक्ाप्रयं क्या ? पेषे ता 
देवदत्त एक भ्रादमीफा नाम है, प्रये उ कै गुणो [विचतेहूयेमा रहे है सव, पहजा 
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कटा है तो देव्दत्तकी जानकारी करना जरूरी हो गया । देवदत्तका प्रथं क्या है जिसके 
फि गुणसे छिचे §ए पदायं भ्रति ह ? स्या देवदत्त शब्दके द्वारा षाच्यक्षरीर है याने 
शरीरका नाम देवदत्त है क्या ? भ्रयवां श्रात्माक्ा नाम देवदत्त है? या ्रात्मा श्री 
शरीरके सयोगका नाम देवदत्त है 7 श्वथवा प्रात सयोगस्े सहित शरीरका नाम दैदद्त्त 
हैया लरीरमे सयुक्त ध्रात्माक्रा नाम देवदत्तहै याशरीरमे सथुक्त भ्रासम प्रदेशका नाम 
देवदत्त ? ये छु विकल्प किए गए । 


देवदत्त नाभ वाच्यताके सम्बन्धे शकाकारसे पृष्टन्य उक्त ६ विकल्पो 
का स्पष्टीकरण --उक्त विकत्पोका भ्रौर भी खुलासा जान लो । पहिले विकल्पमें यह्‌ 
पा कि देवदत्तका जो शरीर दै क्या वह्‌ देवदत्त दै भ्रथवा जसे कि भ्रापका जो शरीर 
है क्या यहौीश्रपहं? सीघासा विकल्प हं! नो लोगोको एकदम दिखता है देवदत्तफे 
फट्नेपर वहु क्यार 7 शरोर दुसरे चिकल्पमे पदधा ग्याहै कि क्या श्रतस्मिका नाम 
देवदत्त है † सले ही लोगोको शरीर दिखे, पर देवदत्त नाम किसका घरां गया ?. 
शरीरमे जो आत्मा रह रहा है क्या उस प्रात्माका नाम देवदत्त हि? तीसरे विकल्पमे' 
यह पृद्धाकिन तो शरीरका ताम देवदत्त कटौ, प्रौर न श्रत्माका नाम देवदत्त कहो 
किन्तु क्षरर श्रौर भात्माके स्योगका नाम देवदत्त है क्या ? हस तीसरे विकल्पमे 
प्रान्माको व श्शरीरको मी नही कटा जा रहौ देवदत्त, किन्तु हन दोनोके सयोयको फहा 
जा रहा । वसे मोटे रूपभे किसी किसी प्रसगमे लगता हना यह । जंसे-कपूर पिपर. 
मेन्ट प्रौर श्रजवाहतका सत ये मिल करफे एक धारा वन जति हु, प्रदाह वन जाते हैं। 
तो वहु जो प्रवाहं रूप प्रमावरहै, षमृत्ारटहै वहन केवल कपुरका है, न श्रजवाहुन सत्‌ 
फाटैन पिपरमेन्टकादहैतो क्ष्या पीर्नोकादहै? तीनोका भी नही, एक एकका भी 
नही दोका भौ नही, उनके सयोबका प्रमावहै । मोटे रूपसे जंघे कहा जातादहै ना 
प्रलये तो घरां भी सयोगका प्रभाव नही, सयोगमें श्रये हए उन तीनोका ही प्रमाव 
है लेक्रिन ूढिमें मोटेरूपपे जपने किं लोग कहते हं उस हीफे प्रनुसार यह्‌ विकल्प चल 
रहाहैफिनतो शरीरका नाम देवदत्तदैन प्राप्माकरानाम है किन्तु दोनोके सथोगका 
नान देव त्त है । वोधे बिकल्पमें यह पृश मयादैकिस्या श्रात्माके सयोगसे सहितं 
शरीरका नाम देवदत्त है ? इस विकल्पे मुख्यता किपतकी रही ? एरीरकौ । श्रौर, 
सहोक्त रहा शर)रका विशेषण । श्रात्माक्रे सयोग विक्षिष्ट शरोरका नाम देवदत्त है 
प्रारमाका नाम देवदत्त नही, उनके सयोगकरा नाम देवदत्त नही, किन्तु प्रात्माके सयोग 
से सहित क्षरीरका नाम देवदत्त ह, इसका प्रन्तर भी निहारते जाहये कि एक विकल्पसे 
दूसरे विकत्पमे कया भ्रन्तर है ? अर्हा यह कहा कि श्रात्माश्रीर क्षरीरफे सगोगका नाम 
देवदत्त दै वर्ह दोनो द्ृट गए । प्रर, एक सयोग गुणका नाम देवदत्त रा । श्रौर, 
ल्ह यह्‌ कहा कि प्रात्माके सयोगतसे सहित क्षरीरका नाम देवदत्त है तो शरीरका नाग 
देवदत्त रहा । किर शषरीरका नाम? सो उसका वह्‌ विशेषण ब्रन गयां । पाचवें विक- 
स्यमे पूद्धने है-कगा शरीरके सथो गसे सहिते श्रात्माका नाम देवदत्त है ? यहा मूख्यतता 
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फिसफी की ? प्रात्माकी 1 किस श्रात्माका नाम देवदत्त रखा ? शरीर संयागे प्रहि 
श्रात्माका नाम देक्दत्त रला । दसमे भी न श्रात्माको कहा गया न शरीरफो कहा गणा 
न सथोगको.कहा गया न भ्राम सयोग विशि शषरीरको कषा गथा किन्तु रीर सयोग 
से सहित श्रात्माको देवदत्त कहा गया । छव्वं विकल्पमें पृद्धा गया हकि क्या शरीरम 
सयुक्त प्राठेम प्रदेशका नाम देवदत्तदहै 7 यहं न हारीरफो वेववत्त क रत्र च आसाको, 
न शरीर श्रात्माके सयोग गणको, न भ्रात्माके संयोग गुंणसे सहित्त शरीरफो, न त्ररीर 
के सयोग सहित श्रात्माको । एन सव विकठ्पोमे तो श्रात्मा जहा जहा नाम सिया पूय 
पूरा श्रात्मा हि) श्रात्माको मानते ह वहेषिके लोग सर्वव्यापक (सवगत) षारे दिश्वमे 
पीला हुश्रा एक श्रात्मा है । तवे देवदत्त किसका नाम रखा है? वहक्यासरारा फला 
हा भ्रात्माहीरहै? स तोप्रष्यक्ष विरद &1 एक श्रात्माके उतनी जगर्हे प्रदेश 
[सतनेमे कि देवदत्तकाशरीर समायादहै उस शरीरपे सूक्त उन श्रात्म प्रदेशोका नामं 
है देवदत्त । एेसे ६ विकत्पोमे देवदत्तकी व्या्या पृते ह कि धाल्िर देववत्तं नामं 
किस्का है जिसके लिए दुर दरूरसे वमव मम्पदा भ्रादि ्विचतते हृए चलेश्रारहैर्है 


देवदत्तनाम वाच्यताके सन्वन्धमे शकाकारके प्रथम विकल्पका तिरा 
कछरण- यदि कहो कफि शरोरका नाम हेम दैवदत्त मानते दै भ्रव उन ६\ धिकष्पामेमे 
रमसे एक एक विकल्पको पृष पृछकर उप्तका निरफरण किया जारा ह । यदि 
शरीरफा ही "म देवदत्त ग्द द्धियाप्तोये वैमय सम्पदास्ी श्रादिकनो जो कुठंदेव 
दत्तको मिलते हँ सो देवदत्तके गणस छिचे श्रा रहै हैँ यहाँ गुराका ध्रथं भाग्य लियाहै। 
टग्रान्तमे प्रयत्न लिया है, अथवा तिलक, भ्रञ्जन, मत्र तत्र भ्रादिक लिया । प्रकत वात 
को सिद्ध फरनेके लिए गुणका भ्रं माग्य लिया । देवदत्तके भाग्यसे छिचे चले श्रा रहै 
६ । श्रव यहा देवदत्त मान लिया शरीरफोतो सीधाफटोना किते सव श्चरीरके गुण 
से खिवे हुए चने श्रा रहै ह, वैभय सम्पदा सव कुछ सरफते भ्रा रह हँ देवदत्तके गुणके 
कार, इसका श्रध ध्रव यह हुप्रा एस प्रथम विकल्पे कि शरीरके गुएके कारण श्वि 
ारहैह 1 तव देखो कि हता श्रनुमान भ्रौर हैतुषोके फयनका परिश्रम करके सिद्ध 
पो करना चाहते थे आत्म विशेष गुरसे खिचे घ्राति ह यह्‌, श्रौर सिद्ध क्याहो वेठा 
कि शरीरके गुणे च्िचिश्रा रहै दहैःतो सारा मामला विर्डहौ गया, हतुने विस्र 
वात सिद्ध कर दिया । चले तो हेतु यष चिद्धकरमे फिये घव वमव सम्पदा स्वरी 
पादिक भ्रात्माके गुण विक्षेपसे खच जाते ह भौर सिद्धक्याहो वेठा कि शरीरके गण 
से खिचश्रि हं, तो विरोघ हो गया । तुम जो िद्ध करना जाहते उसे उतल्टौ वात 
सिद्ध हो चयी । इसघे प्रयम विकत्पकी बात खटी नही उतरी किं शषरीरफा नाम देव 
दत्त § श्रौर देवरत्तके गुणे ये सव शिच चले श्राति ह, श्रीर, यद्‌ सिद्ध करे फिर 
श्रात्माको सवन्धापक सि करना चाहते है, वष्ट सबं श्रयुक्त है) 


देवदत्तनाम वाच्यताके सम्घन्धमे द्वितीय विकल्पकरा निराकरण 
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हारोरश्रौर पातमा सयोग ष्हूनामी प्तष्ठ | यदि द्रीर ्रौर मा्माके सयोगकरा 
नाम देवदत्त दै ती देवदत्तके प्रति प्व छिचे चलेप्रा रहै है, देवदत्ते गुराते भाक़ृषहा 
रहै ह, सका श्रयं ण्हहश्रा ना, फि एने दोनो सयोगके प्रति सरक रहेरश्रौर सयोग 
फे गुरासे भवृष्ठषहिरहैहि। श्रव शरीरका नाम न रहा, भ्रात्माका नमने र्हा, कितु 
सयोगक्रा नाम रहा | सयोगकोये देवदत्त मानते तो सीधाश्रय रहा फि सयोगके 
(एसे िचेश्रारै हये सव वमव, सेकिनि सयोग खुद गुरा माना गया । यैधे्िक 
सिद्धान्तमें २४ गुणा मानि, उनमे सयोग मी गुण हिश्रौर संयोगे एक प्रर गुण मान 
रै हो कि सरगोगके गुणे िचेहृएश्रारहेहै श्व, तो गुणे कहीं गृण र्हा करते 
ह” प्ररेगुणतोनििगुतह्ग्रा करतें । गरुणमिं गुण नही रहता! गुएवनिकोतो 
द्रष्य फते ट। तव यह कहना गलन हौ गया फि देवदत्तके गुणे वेभव प्रा्रष्ह| 
देवदत्त नाम ह प्रघ सयागका } पयोगे प्रन्य गृण रहते नटी, इत कारणा साध्य 
गलन हो गया | 


देवदत्त नामवाच्यताके सम्बन्धमे चतुर्थं विकल्पका निराकरण ~ शका- 
कार फटता है तो हमारा चौधा विकर मान लो, क्योकि प्रात्मफि सयोगसे द्वित 
शरीरफा न।म देवदत्त दै । समाधानमे फते कि स विकल्यमे मो वही दोष टै, विरु 
दत्व दोय रै। श्रखिर रेता फहकर मी देवद्ततो माना है शरीरफो होना, प्राल- 
सयोगपे सहित श रीरको देवदत्त फो तो देवदत्ते गएस धृष ह सव वमव, विद्ध 
तो कर रहै थे फिश्रात्माके गण वि्नेपसे धृष हि तमी भार्माको व्यापक मान सकते 
ये । लेकिन श्रव सिद्धष्ोर्वलाकफिक्षरीरकै गणये वाक्प्र तव यह दतु वरोषकौ 
सिद्ध कर लेग, दस का{रणसे यह चौया विफल्प मी समीचीन नहो है । 


देवदत्त नामवाच्यतात्रे सम्बन्धे पञ्चम विकल्पका निराकरण-- 
शद्भुाकार फटता ६ फि हमासरो ५ चौ वात मनलो याने शरीरके सयोगरे परहित 
प्रात्माका नाम देवदत्त ै, शषरोरका साभ नही, क्योकि उसमे तुम दोप दे रहै कि दतु 
विरोधको सिद्ध कर देगा, सथोगका नाम नही पर्योकि उमर दोषदे रहै कि गुरमे 
गुण कहा प्राया फरता ६? तो यह ५ बीं वातत ही सही मानलो कि शरीरके सयौगसे 
सहित घ्ात्माको देवदत्त कते हँ । समाघानमें कहते दँ कि इसमे मी मुख्य सो प्रत्मा 
रहा ना 1 भ्रौरश्नास्मा है नित्य व्यापक 1 तो निय प्रौर सर्वगत हो नेक कारण जो 
लोष क्षमी प्राल्मा नामक द्ित्तीय विकल्पे दिया था वे सारे दोष यहां धतिरहै वंथोकि 
घ्राह्मा सवः जगह है, सव समय है, फटी उसका निवारण नही षौ सकता । तव फिर 
दत्सर्पणकी बात ही पएया ? देखो ! तुम कह रहै हो शरीरसमूक्त मात्मा । रहै सयुक्त 
श्रात्मा भिन्तु भ्रार्मा तो घर्वेगत्त भीर तित्यहेना, वैरोषिक सिद्धाम्तमें । ल्ठे फि फोई 
फटे--घटसयूक्त श्राकाश । तो चह उततलायो कि घटसयुक्त श्राकाश्च सव जगह है- कि 
नही ? खय जगह है । घटसयुक्त भाफाश्च मेर भ्रादिू पर्वतमे मीरै। भाकाल एकदै 
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रौर उसका किन्हीं प्रदेशो घट रष्वा तो ्राकाशपे घटका सयोग तो होगया 1 होनेदो 
मगर घटसपक्त भ्राकाक्तो स्वव्याग्कटै | जमे श्रा ही पूछे कि पुस्तक सयुक्त 
वेन्च, तो श्राव वेस्वको फितनी बडी कहने ? उतनी, जितनीहि। ४ फिटकौ लम्बी 
वेन्च है , तो पुस्तकसयुक्त वेष्च कहनेवर करी ४ फिटका परिमाण घटन जायगा) 
दमो तरह शरीरसयुक्त श्रारमाको देवदत्त कन्नेपर वहु देवदत्त प्र्थात्‌ श्रारमा सर्वगत 
नित्यहो गया श्रीर फिर दहितीय विक्रन्यमे जो दोप दिधाभथा यही दोष रहा कि फिर 
कोई चीजसरकही नही सक्तो श्राही नरौ सफती । यहु दोष वरावर उपस्थितदही 


रहेगा । 


देवदत्त नामवाच्यताके सम्बन्धमे षष्ठ विकल्पकी मीपासा--भ्रव 
शद्धाकार कहता दकि हमारी घ्रवश्राखिरी बात मानलो कि शरीरसे सयुक्त श्रत्म 
प्रदेशा नाम देवदत्त है । वाप कुद कुड स्किनेतोश्रा रही | यदि प्रत्येक क्षरीरमे 
रहने वाले प्रात्मा सच जुदे-जुदे पे श्रत्माको ध्रनैक मानकर फिर यदि कहा जाता 
कि शषरीरसे सयुक्त भ्रात्माका नाम तुमने देवदत्त स्खवातवतोटठटीक या, वंपातो माना 
ही नही \ भापक्ाजोनामदहैश्रौर नाम्‌ कहकर पुकारतेह तो किसको पुकारते है? 
क्या फेवल शरीरको ? क्या केवल ्रात्माको ? नही, किन्तु क्षरीरसयुक्तं भ्रात्माको 
पूकारते ह 1 देखिपे । कोई कहे ।क भ्रात्मासे सयुक्त कश्षरीरको पुकारतेर्हतो इन दोनो 
मे सन्तर है । प्रात्मसपृक्त क्षरीरको पुकारते ह यह्‌ वात व्यवहारमे ठीक नही उनती, 
पयोकरि शरीर जद है, उसे हम स्या सपभा्ये कया पुकारे ? श्रौर जव कृते, हकरि 
शरोगसयुक्त श्रात्माकौ दम सम्बोध रहै श्रौर पन्हीकानामये स्वह जो ञापके षह 
तो यहु वात ठीक वरती दै व्यवहारमे, किन्तु य्ह कहा जारहा है यह्‌ कि क्षरीरसयुक्त 
भ्रात्मप्रदेक्षका नाम है देवदत्त । तो र्हा पृदधाजा रहाट करि शरीरसयृक्त जो श्रारमाके 
प्रदेश है जसे फि घटसयुक्त श्राकाशप्रदेक्ष । भ्राफाक् एफ है श्रौर जहा घडा रताद वह्‌ 
श्ट सयुक्त भ्ाकाश प्रदेश इस भमात्ति शरीरसयुक्त ्रात्मप्रदेक्ल, तो यह्‌ वतलावो कि वहु 
्ात्मप्रदेल्ल काल्पनिक है या वास्तविक २ 


शरी रसयुक्त काल्पनिक श्रात्सप्रदेशोमे देवदत्त शब्दकी वाच्यताका 
प्रभाव-यदि कहो जि वह प्रात्मभ्रदेश काल्पनिक है जहुष देवदत्ता शरीर रह्‌ रहा 
६ प्रौर शरीर समक्तं जिम श्रतमप्रदेणका नाम देवदत्त रखं रहै हो बहु भात्मप्रदेश्ष 
फालपन्िक दहै) तो जव यह्‌ फहाजाग्हादहै किमे वमव सम्पदा स्वी भ्रादिक उवदत्त 
के गुणसे प्रकृष्टो रह ह इसका प्रथं यह निकला किं कात्पनिक श्रात्मप्रदेशसे 
श्राकृष्ट हो रहै हं क्योकि यह तुमने शरीर सयुक्त काल्पनिक भ्रात्मप्रदेशचका देवदत्त 
नम रखाहै। तो पहु मही श्रौर वेतुकी वात कहनेमे भ्रायमी कि यहु सम्पदा कात्प- 
निक प्रात्मप्रदेकषक्ते गुणस भ्राकृष्ट हो रही है, क्योकि क त्पतिक प्रात्मप्रदेशके गुरसे 
सरक रहे ह प्रौर जसे धरात्मप्रदेश्च काल्पनिक मन लियातो ्रतमप्रदेश के गृण भी 
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भाग्य ही काल्मनिक हो गात उतत माग्पके द्वारा श्रव जन्मान्तर मी हाग्‌, पर 
शरीर 'मिलेमातो वहुभी परमायंन रहैणा याने क्षरीर भी प्रवोकाल्यनिक हो गया | 
तीक्षरीर मी फाल्पतिकश्रीर शरोरफ। सयोग भी फाल्पनिक् प्रौर गुण मी काठपानफ 
हो गया । क्षरीर सयुक्त श्रत्मप्रदेश मी काल्पनिक, दरूमरे यहु ल्लिघते श्राना भी 
काल्पनिक । फिर तो प्रापका कुच सिद्धान्त हीन रह्‌ । काल्पनिक चीजें कोहं क्रिपा 
नही वना करती । कात्पतिक गुगामे व्रास्मविकरूपहो सकता ह क्या ? फाल्पनिक 
प्रगिति से ठ्ड मिट जायगी कया ? ठठ नग रषी हो, ४-५ श्रादेमौ किष्ठी जग्रह गोल 
गोन वठ जाये श्रौर यद तेय करलं कि समलो हाश्राण जलरी है खुर घधक्ती 
हई तो उस कल्पितं श्रागसेस्डतो तर्ही मिद पस्कती, श्रयवा प्नन्प कोट क्राम तो 
नहीं वन सकता । यदि फल्पिन चीजे मी काम वनते नगे तवतो फिर यही भोग 
भूमि वन जायगी कलयना करलिया्गियह्‌है हृलुवाश्रौर हाये उठाया, खायातां 
मर गयाक्पापेट ? तो कलितो गया जव भाग्य भ्रौर उत्त मःग्यके कारणा मिलता 
है नया क्षरीररो नया क्षरीर भी कल्पित हां गया सवे गुणा करत्पतिहो गए] छव 
यह्‌ सिद्ध नही हो सकता कि शरीर समगृक्त काल्पनिक प्रात्मप्रदेशक्रा नाम देवदत्त ह। 


रारीर सयुक्त पारमार्थिक श्रात्मप्रदेशोमे देवदत्त चन्दकौ वाच्यताका 
श्रभावे - शकाफार कहता हैता पारमार्थिक प्रातमप्रदेश मानलो शरीरसे सयुक्त षाप्त- 
विक श्रम प्रदेशका नाम है देवदत्त, तो जरां यह तो चनलायो कि वहु वास्तविक 
प्रात्म प्रदेल श्रात्माय प्रभिन्नहिया मिन्नद्ै? यदि कही कि श्र्भिन्न हितो मानां 
भ्रात्मादही श्रा । फिर भ्रात्मा नामक द्वितीय विष्ल्मेजोदोष दिये ग्येहिवे दोप 
यहाँ बरावर भ्रायेये । प्र्थात्‌ फिर कई वमव उप्त प्रात्माके प्रति उत्मपंणान कर 
सकंगे 1 यदि कहो फि वंह वास्तविक श्रात्मप्रदेश आत्मत मिक्न ह श्रौर देवदत्ते गुण 
से श्रश्ृष्ठहृभरारैसोयो पारमार्थिक उतने श्रोत्ममदेशोसे श्र्ृष्र होता दै तौ उतके 
„ मायने दहै वहो पूराश्राघ्मा वन ग्याभ्रौर उ्सेही सारा काम निकल प्राधा, फिर 
न्न्य व्य।पक एक श्रात्माके साननेकी जरूर क्या है? रोर मानोगे तो स्तावयव भी 
साथ-णध मान लो । घ्नात्मा एक यडा श्रौर उसके श्रत्रयव प्रसख्यात है। इन ` 
प्रवयवेमि रह्‌ रहारैतो सावयव मानना पष्डेगा । भ्रौर सावयव माना तो फय 
मानता पडेगा प्रौर श्रित्य मनना हीषा इख तरह देवदत्त ही सिद्ध नही होता क्रि देष 
दत्त नाम है किमका फिर उसे गुमे श्राङृष्र होता है पदाथ वह कहन तौ वेतुकी 


बातत रही । 


नवीन प्रनुमानसे नात्मा सर्वगतत्वकी सिद्धिकीं दाका श्रौर उसक्रा 
समाघान अव जकाक्षार कहता कि हमारे इय नवीन श्रनुमानते भ्रात्मा सषेगन 
सिद्ध हो जायगा, वह्‌ श्रनुमान प्रषोम यह> कि श्रा सकेगत ह, फथोकि हके गख 
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घभी जगह उदलम्यमान होते है प्राकालकौ तरह । जेमे श्राकाशक्ा गुण प्राकारशका 
स्टरूप, श्राकफा्की चाप्त रुद उगह पायी जाती है एप्त कारण प्रका सवेर्यापक है, 
ध्सी तरद्‌ श्रात्माके गुरा भी सच जगह पाये जाते हु इस कारणा परात्मा सवगत दै 
समाधानम पृच्छते ह कि एफ श्रपते णगीरमे हौ एव जगह प्रात्माके गुण पाये जत्ति ह 
यह्‌ साप देतुका म्तलवहैया प्रपरे कशषरीरफो तरह दूपरे ारीरमे प्रर श्रतरालमे 
हव जगहे श्रात्माक्रे गुणा पावे जतिर्हू यह श्राप्करे हनुतः मनलवदहै? यदिकहो कि 
प्रपते ही श्ररोरमे सव जगहे भ्रात्पाके गुणा पाये जातत हं उपक्रे कारण परात्मा सवव्यापक 
हतो युपो विष्डटहैतुहो ग्या । श्रयने ही श्षरीरकफे प्रात्मापे सवेंगुणा पाये जातिं 
समे श्रता श्षरोसमे ही वपापक कहलायेमा वषह्र च्ापक नही कहा सकता । यदि 
छटो कि श्रपनै णरोरकी तेरह दरूषरे ्रोरमे श्रौरश्रन्तरयालमे श्रात्माके गृण पयेजा 
ग्ट हत्त, यह्‌ श्रनि एसा देषा नरो जाता । प्रन्तरालमेतो अक्गुणजरा भी 
नेही पाये जाते श्रौर पर शरीरे उरुक सम्बन्धित गुणा नही पाये जाते, स कारण यह 
मः नही फर सते कि भ्रषने क्ञरीरको नरह दूसरे क्षरोरमे श्रौर श्रन्तरालमे मी भ्राता 
के गुण पाये जाते । बुद्धि प्रादिकरहैं घ्र्माके गुरा । वे पतव जगह नही पाये जत्ति। 
यदि वुद्धि श्रादिक गुण सव्र जगह प्रये जये तो प्रयेकं प्राणी सवञ्च वन जायगा । एक 
दुष्वीद्टघ्रातोप्रष्येक पाौदुबवी हो जायगा उ्योकरि प्रवतोतूम यह मानरहै दहो 
कि श्रारमके गृणा सव जगह पाये जति ह त्तव सवक्नत्ता सव प्रारिणोमे धयो नही पायी 
जाती ? दुर्वा सी महूनमे ऋश्वपे केयो नदी णये जाते ? जच श्रात्मा पयर्वेव्णापक्र ह 
प्रौर प्रात्साकता गृणा सव जगह्‌ पाया जाता है ठव फिर समीमे मव कद्ध बन जा्येगे। 


जन्पं जन्मान्तरकी श्रपेक्षा भी मवेगतत्वकों सिद्धिका श्रभाव-- श्रव 
शकाकार यह फटता है कि जसे को पुम्प क्रिमी गरवे दूरे गविमे जन्म लेताहै, 
एक गविसे दुसरे ग्मि गमन करतारैठो देखो । वहु मनुष्य प्रव जगह उप्लम्य- 
भानो ग्याना | उप्त गवे घा, एष गर्विते प्रा गया, इमी तरह जव जन्मान्तर 
होता है, एक जीव मरकर एफ जगहुमे दूरौ स्णह जन्मक्ेताहै तो जन्मान्तरमे भीं 
परात्मा गुणा पये गए यह्‌ जयं करगे जिसमे सिद्ध होगा कि पव जगह श्राप्माके गुण 
पाये जतेहैषस लोक्पे भीश्रौर पर लोक्पं मौ, प्रभो जगह श्रासके गणापाये जा 
रहै ६ एस षागगा प्रात्मा सवन्यापफहै । शङ्ाफारफी इम दाकामेक्षेत्टत्रि ही मात्र 
नही रही । श्वव एममे फलका भी सम्बन्ध जाड दिया गया] मरकर दूरी जगह जन्म 
तेतोवर्हपरभौ प्रात्मास्िगुणरीतो पाये 1 वृद्धि सुख, दुख, इन्छा, देष, प्रयत्न, 
घर्म, प्रघ्मये सारे धामाके गृणा प्रौर जन्मान्तरमे मोये पाये जति ह, इममे प्रात्मा 
स्वेव्यापफ है । लेत्रमे मी न्णापक वन गया, कालम भमौ व्यापक वन णया । एतं धका 
फे समाधानमे पृ्ठुतेरं फएि एक जन्मे द्रे जन्ममे ब्रात्माफे गृण पाये ग्एतो स्पा 
एषः साय प्रयि गए या प्रमे ? एक साय पाये जाते यदतो कहु नही सकते | प्रसिद्ध 
दै! भरे एस जन्ममे प्रज, दुसरे जन्ममे जायेमे १० च्पंवाट 1 तो एक माथकैटैवे 
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गण दोनो नमह्‌ पाये मए्‌ ? वहतो प्पोक्ा दिनोका प्रन्तरहो जाता । यदि षहो 
फिक्रमरेतोगुए पयि जयेयं जोगुण रुष गवे प्राप्ति ह ध्रगते भवम जाननेपरवे 
गृणा धा पराये जयेगे । एत तरह ध्रात्माके गा सव्र पये गर्‌ श्रौर प्राता घर्व॑स्याषक 
चन गया । समाघानमे फते है कि एष तरहम्र यदि सवगत माना जाप करमते पष 
पहवयःर सो दन सारो चीजोको सर्वव्यापक दह दमे । घडा भी प्राज यहँहैकल 
दूसरी जगह.रख दगे, [फर तौषरी जगह रण देगे, ती यो मानलौ सारी दुनिपामे रप 
दगे, फिर तो घटा भी सतव्यापक हो गया, क्योकि घठेके प्राकार, ढांचा सद जगह 
पाये गए । शकाकार कहता है फि यट प्टनर देना ठोकर नही दहै । घडा तो देकषान्तरर्मे 
गमन षर रहा प्रयात एफ देशे दूरे दशमे घषटेकौ र्त दिधागयाहै हस फरण घडे 
मे छसे उपलस्पमानि गुण होकर मो षड व्यापक न माना जायगा, क्योलि दह पमन 
करता है, एक जगहे दुसरो जगह जात्ता है । उत्तरमे कहते पो षषी तरह भ्रा्मापते भौ 
देशान्तर गमन होनेस सवत्र उपलम्पमान गुण होनेसे श्रात्मा पवपत न माना जाया, 
क्योकि घटे पट श्रादिककी प्रह श्रात्मा भी सकि हि) रेखो } जीवित श्रवस्यम जघ 
हम घतते & तो ात्ममे भी किया होती है, क्षरीरमे भी क्रिया टोती दहै) मरके 
वाद क्षरोर कही मिल जाण्णा । भ्रौर श्रमे कपा हीतीषै, षटुजन्म स्थानिपर 
परटुचता ह प्रीर प्रात्माफि साप रहने षाला जो सूक्ष्म णरीर है उसका भी गमन होता 
६ । प्रत्यह्से रव सग जानते ह कि एक देशमे दूपे देम श्रात्मा परचता प्ररं 
तमीष्ोणरेसा फते भी्हैकिर्म एक योजनप्तकप्रा गया म दतने मीत श्रि गपा 
पो गमन सिद्धद्ृप्रा ना, श्रष््मामे क्रिया सिदहृ्हना ? क्छ हृए्‌ विना यह्‌ फेम कहा 
जास्फताकफिर्मेदोकोक्षपा गया? कशककारकहनादहैकिजोभ्रया चहु मन श्रौर 
दरीरदै। वात्मा नहो भा गया, यहवातिटठोक नष्ीदहै,षपोकिर्मे श्रा ग्या समे 
हाब्दफे द्वारा वाच्यजो कुच हप्र सो किस तिए्‌र्म कहा गपा? मैप्रा गया, मायने 
मनप्रागया,र्मञा गया, मयने दारीरपाग्या । पतो मनभ्रौर नरोरको्मं शबद 
दाया फष्ा गया, उष हीकोर्मेकहाजा रहा, टेम, ण्वि मान ताये तो चार्रकि 
मत्तक! प्रसग प्राता टै, प्र्थात्‌ चेतन भ्रा म" कुछ नहो रहा । मन, शरीर, शरीरके रचने 
दाले परमारु, मनके ग्चने वालि परमण्णु कय हमका जो प्ष्डिहै उस हका नाम 
प्मान्मा रखा ) प्रास्मा फिर श्रलगते कुद न रहा । जव प्रह शस्दसे मत पौर शरोरको 
कहने लगे तव तो श्रात्माका श्ररस्तिस्व त रहा । 

प्राल्माके निष्क्रियत्व श्रौर सक्रियत्वकी मीर्मासा- देखी भैया! भ्रव 
समे रागे यहु प्रसग चुह गया किदाकाकारपतोकटैगा कित्राप्मा निक्किय दैप्रौः 
सिद्धकियानारहाहैकिप्रात्मा सक्रिय है । इस सम्पन्धमे पोटा टष्टियोषे यह 
ममते कि प्रासा निष्क्रिय मीषद प्रर सक्रिय मो । जच हम प्राप्माको भेद्टष्ट 


निरलते ६, चैतन्या श्रारेमा प्रतिमा स्वरूप प्राप्मा तो उस प्रतिभात स्परस्पमे 
मुष क्रिपा न नजर प्रायगौ । तो स्वभाव स्वरूपकौ दप्ति श्रात्मा निप्किय है क्षतु 
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ष प्र्टण्टिै , वह्‌ ्रात्ना इतने प्रावान्तर परिमाणा वालाहै, श्रौर यह्‌ एक देशपे दूरे 
देश तक पर्हुव गया, दख तरह प्रदेक्षटष्ट्वि निरलेगे तो प्रात्माफी- सक्रिपरता ज्ञात 
होगी 1 लेकिन स्वधा यष्ट कहना फि भाल्मा निष्क्रिपदहै, म्रौर तिष्कियताका इतना 
छ्ठटावा देना कि एक देशपे दूपरे देश गमन करनेकी बतितो दुरं रही, उसमे परि- 
एमनफी भी छिपा, प्र्थात्‌ परिरत्ति नही होती } दसत तरह प्रात्माफो तिष्क्रिप 
सानाजारहाहकशषकाकार दारा, श्रौर उस छम्बन्धमे यहु समीक्षा चल रहीहै। 


प्रात्माको सक्रिय मालनेपर मूरतिसम्बन्धको भ्राशका श्रौर उसका 
समाघधान--शफाकार कहता है कि भ्रात्माफो सक्रिय माननेपर मूत्ियो फे पाथ 
सम्बन्ध वन जायगा, जवे ठेला पत्थर! टला पत्थर क्रिथावानरह । ठेलकी एंका तो 
एक जगहे दूपरी जगह पहुच गया ।तोजो क्रिपावान होता है उसकी किसी दुसरे 
मूत पदार्थे छाथ भिडत वन सकतीरहै } देखो नी-- जव देना फंकते है मीरमे या 
जमीतते तौ उषका भिडाच हो जाता, सम्बन्ध वन जाता । यदि श्रोष्माको सक्रिय 
मानोगे तो यहु दो प्रायगा कि श्रास्माको मूत्तियोके स्थ सम्बन्व वन जाना चाहिए) 
सकफे उत्तरमे शकाकारते पृद्धाजारहारहैकि मूप्तफापभ्रयक्या है ? भ्रात्माको 
सक्रिय मान्नेपर मूतियोके पाथ सम्बन्ध वननेक्राजोदोपदिपाजारहादहै उक्त मूरति 
कष्टक प्रापने श्रयं क्या लगाया? क्या मृत्तिका यह्‌ श्रयं है कि श्रष्यापी द्रव्पके 
चराचर रहना । प्रसवेगत द्रव्य क्षरीर | श्रौर उस शरोरके परिमाणमे भ्रालाका 
रहना षका भ्रं सूतिकया? या रूप, रतत, गन्ध, सश्च वाला हो जाना, यह 
मूतिका भर्थ फरतेहो 7 यदि प्रथम पएक्षकी बातत कहोगे ्र्थात्‌ श्रात्मा श्रसर्वंगत द्रव्य 
फ परिमाणमे रहता है, ्रीसप्रमाण रहता टै दषका नाम मूतिदैति यह तो कोड 
दोषी बतनहीदहै। यहुषो ष्ट है, यह्‌ तो सिद्धान्त की बात ६। जो चीज षष्ट 
हौ चह दोषके चिषएु नही दना करती । श्रत्मा देह्‌ प्रमाणहै श्रौर देहप्रमास हौतेफा 
ही नाम प्रसर मूतिषरतेहोतो नामुकते इमका दथा विवाद? नामतो कुमी रख 
दो ! घ्रात्माको वसे कोर चेतन स्वीकार करके उसका नाम पुदुगल घरदे, भौतिक 
घरदे, तो घरदे, पर उसका यथायं ज्ञान श्रा गया, फिर उसमे दोष नदरी & 1 तो शरीर 
प्रमाण प्रात्मकके हनेका ताम यदि मूतिहैतो रहा धाय, उसमे कोट दोवनहीहै। 
तो क्षरोरप्रमाण रात्माके होतेका नाम यदि मू्तिहैतो रहा च्रे, उसमे कोई दोप 
पी है । शद्काकार फटता है कि भ्रस्बेगत देहपरिमाण प्रात्नाके रहने मूतिक नही 
चतता तो दुसरी दात मानो कि रूप, रस, मष, स्पशंवानको मू्तिक कहते है प्रर 
मूतिकका यह्‌ स्वक्ष माननेषर यह दापश्रताहै किश्रात्मा यदि सक्तिपहै तो लोष्ठ 
वाण भ्रादिककी तरह ध्रार्मोका मूतिकोके साथ सम्बन्व वन वेणा । समाधानमे कटहूते 
है फि यह्‌ दोष देना धद्धत है, केथोकि सक्रिय होनेका शरोर हूपादिवांन मूतिक वनने 
का भ्रविनाभाव तही है । यह्‌ ष्यान्गि नही बन सकती कि जो-जो सक्रिय हो, क्रिपावान 
हो वहू रूपादिमान मूति वाला हृश्रा करता हि श्र्थात्‌ छप, रस, घ, स्पशं वाला हश्रा 
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फरता, यह्‌ व्याघ्नि नही वन सक्तो 1 देवो) मन भी सक्ति माना गया, परमूतं नही 
माना गया | शाद्धुःकारमे सिद्धान्तमे मनको क्रि वाला तो माना गया, पर्‌ मनक्रेर्प 
र्म प्रादिक नही मानि गयेःतोव्याद्ितो नवनी। प्रर पती कारण तुम यहम 
युक्ति नही दे सकते कि श्रता स्प प्रादि वाघ्ी मूतिमे युक्ति प्र्यात्‌ ष्प्‌, रप, 
गध, स्पक्षं वाला ह सपिय होने, पाए प्रादिकक्ती तर । जपे वाणा मक्रिप टह गमत 
फरताष्टैतो चन्र सू्पादिमानदहै। यो आत्माको सत्रिध मान जायतो च्पादिकाला धन 
वत्णा, यह्‌ दोपएयोनहीदियाना मकल्ाकरि व्याप्रिही रेमौ नष्टीदहै कि नो-जो 
मक्रग्डो वह रूपादिमानदहौो | मनत सक्रिपरहै, पर शपादिपान नही माना गया। 
दाकायार फटुत्ताहै कि ह्म रूपादिमान मानसेगे, हमरो भो पक्षे ढाल तमै तौ 
द्रते ह फिप्रमस्ुपे कह दिया कुछ, दयते क्या तिद्ध दोतारै ? श्रापके विद्धातमेतो 
पको रूपादिमान नही माना) कवैलेपिक सिद्धान्तमे पहु ठ्यन द्धै कि पादिक वि्ेप 
गुराफाश्राघार न होकर मन पदार्येको प्रकाित करताहै त्तो यहष्ाप्निन वनी कि 
जो-जो सक्रिय हो वे-वे मति ष्, अतएव प्राता पक्रियरहैष्ठो सूतिक वन ही जाय 
यहु वात न वेतेगो। 


श्रात्माको सक्रिय माननेषरे श्रनित्यत्वके दोपकी ग्राशद्धुा श्रौर उस्तका 
समाधान- भ्रव शद्धुाकार फटता ह कि श्रय दूसरों दापसुनो 1 श्राह्माको सक्रिय 
माननेपर 1 ण्दि प्राद्मा क्रिषावान है, एक देशि द्ूषरे देशने गमन करतार तो भ्राता 
श्रनित्य वन जायगा घट पट प्रादिककौ तरह । जपे-घष्टा फषपडा, ये एक देते दूमरे 
देमे जायां करते हुतो प्रनित्यहि कि नही? परात्मा मौ मगर आया करे, सक्रिय 
वन जायतो चहु मौ श्रित्य वल जायगा । समाधानमे कहते फि यह्‌ कैवलवातही 
वात कटूनेकी है । देखो 1 ¶रमाु सक्रिय है किनही ? मक्रियरहै, प्रर वट्‌ प्रत्य 
तो नष्ट माना गया 1 यह्‌ नियम तो नही कि जो-जो सक्छियषहो वहं श्रनित्यष्ी हो । 
सक्किय पदां नित्य भी होतेह । देखो | परमाणु सक्रिय हि, देवे देलान्तरमं गमन 
करता है, लेकिन भ्रनित्य नही है] मन भी सक्रिय, किन्तु भ्रनित्य नष्टौ माना गथा 
ह । श्रौर, फिर यह वतलावो फि सक्रिय माननेकै कारणा श्रात्मामे जौ भरनित्यपनेका 
दोष देतेहो तो कथचित्‌ अनित्यपनेकी वात बतातेहो या घवंथा भ्रनित्यकौो वात वताते 
हो ? याने भ्रात्मा सक्रिय है इस कारण भ्रात्मा कर्य चत्‌ भ्रनित्य है यह बात कर्हूते हो 
याभ्रात्मा वक्िय है दख कारण प्रात्मा सर्वथा परतित्य है पह श्रापका मत्य है 


श्रात्माको सक्रिय माननेपर कथचित्‌ श्रनित्यत्वकी सिद्धसाधनता - 
यदि फहो किं कथचित्‌ प्रनित्य दै यह हमारा मतव्य द, तो कहते हिकि यहतो षिद्ध 
साधन है श्र्थात्‌ सही बात है । श्रात्मा कथचित्‌ भ्रनित्य दहै हौ । देल्लिये 1 जो मी पदाथं 
होता ह वह है कव रह सकता ह ? जव उसमे कोई व्यक्त खूप ही, उस मधो को भ्रवस्था 
चते, उसको परिणति वने । किसकी परिणात्ति एच नही, भ्राकार कुं नष्ी, दिशा 
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कुछ नष्टौ, भनु पवन कु मो नही, प्रौर है मान लिया जाय यह्‌ वृद्धिमे नदी प्राषघकत।, 
जो भी पदां है वह नियमसे उत्मादव्पयधरौन्यात्मक है । शुद्ध पदाथं ह कोई तो उस 
का उत्पादन्पय हमारी मोटी सममे नही श्रा पाता । जसे घाकाश्च शुद्ध पदार्थं है, पर 
उपका उत्पादव्धय हमारी सममे नहीश्रा पारहाकिश्राकाश्च किप प्तरह तो उत्पन्न 
हो रहा है प्रतिसमयश्रीर क्रिस हरह्‌ भ्र'कालेका व्थयहोरहा है प्रति्मय यहु हमारी 
बुद्धिप्रं नही भ्रा रहा लेकिन मगवान स्वं्ञको भ्राज्ञा है श्रागमका कथन है श्रौर युक्तिक 
तगादा हे कि जो-जनो हि वह नियमसे ध्रोन्यात्मक होनेकी मति उत्पादल्य्यात्मक भी 
है।योतोौ कोर विजलौका लट. जल रहाहै श्राघा घटा तक जला, हम उसमे मी 
यह्‌ नही पर कर पति कि पह्नि मिनटमे जंस्ती यह्‌ विजली थौ देखो, लगातार २६ 
मिनट तके वहीतोरहै इने उत्पाद क्था रिया! श्रपने श्रापमे नवीन वात कौगती 
पेदाकी ? श्रौर कौन्ती बात इसकी विगडगर्ई? कौनसा व्यय द्रो गया?यो 
माटे खूपसे यहाँ कुच सममे तही श्राता, लेकिन पिले मिनटमे जो उजेलाषूप उसका 
फायं है दूपरे मित्तटमे उजेनाषूप कार्यं करनेमे क्या उसकी क्शक्ति नही लगी ? वह्‌ 
दूसरे मिनटका दूसरापुर्ुषयंहै दूमरीक्रियादहै, इस तरह प्रति सेकेण्डमे, सेकेण्डङे 
मो श्रनेकर हस्प करके प्रतिमागमे प्रतिसमयमे वह्‌ श्रपनः नकफौन-नवीन परिएमन कर 
रहा है! तो जव दीपक कोद शुद्ध पदार्थं नही, वहं मी एक समान कायं होनेकै कारण 
उत्पादन्यय सममे नही श्राता तो शुद्ध पदाथमे एक समान प।रणमन होनेके कार्ण 
उत्पादन्यप एकदम वुद्धिमे नही म्रयित्तोनभ्राये, लेकिन यहु श्रकाटय नियम कि 
जो मी पदार्थं दे नियमे उत्पादव्प्रयघरौन्यरात्मक रह । तो घात्माकफो सक्तिय मानकर 
ग्रप्माको कथतित्‌ भ्रनित्यक्त दोष देना, यह्‌ दोष नही, यह तो गुणकी वाह कही ना 
रही है | भ्रमा कथवचित्‌ भ्रनित्यहै। वैसेतो देषो, हमश्राप प्रात्माहना 1 कमी 
दू खकाश्रनुमव कर रहै कभी सुखका श्रनुमव कर रहै कमी भ्रन्नानमय परिणाम रहै, 
कभी ज्ञानप्रकाशमे श्रा गए, एेसी जौ समे नाना श्रवस्या वन रही हु यही तो उच्पाद- 
व्यय है । शुद्ध दशमे धर्थात्‌ क्षरीर फकमंविकारसे रहित प्रात्म। हो वहाँ कृषा परिणमन 
करता है ? वह्‌ विशेष श्रन्तदट द्मे गम्य हो सक्ताहै। साघारणरूपतया निरखनेसे 


। शुद्धक। उल्पादव्यय नही जाना जा सक्ता है । शुद्ध श्रात्मा भत्तिसमय विशुद्ठ परिधं 


॥ 


ज्ञानरूप परिणाम रहा है प्रर विशुद्ध प्रानन्दरूप परिणम रहाहै। तो श्रासा फथ चित्‌ 
प्रनित्य है, यह्‌ वात युक्तदहीहै। 


सक्रिय माननेपर भी भ्रात्माकी सवेथा श्रनित्यताका श्रपरसग-- यदि 
कटो कि हम सवया पनित्यपतेका दोपदेरहे हक प्रासा सक्रिय होनेपर सर्वथा 
भ्रनित्य बन जायय) घट श्रादिकफी तरह तो भाई, तुम्हारा द्रन्त भी सर्व॑या प्रनित्य 
नही है, घट पट भ स्वेथा भ्रनित्य नही है, फिर किसको सरवंथा श्रनितव्य ही क्या सिद्ध 
करोगे ? देखो घडा जिन परमाणुवोतते रवा गया ह वह्‌ है उस्तका मूल द्रव्य । वहतो 
सवधा श्रतित्य नही दै, क्या उन खतोका श्रषत्वदह्ौ जाताहि?वेकुष्ठन गहु, उनका 


५६ ॥ परीक्षामूखसूत्रप्रववने 


मभूल विन हौ जाय कणा ठेमा हो सक्षता है ? घडा फट गया, घठेकी पर्याय मिट 
गई, मगर जिन स्फघोसे, जिन परमाणुरवोसे घडा चना थावेस्कवश्रैरप रमाणु नही 
मिटे । कमी उन खपरियोका वारीकश्नुरासो फर दियाजायतो वे खपरिर्णां परिणति 
मे मिट गर्ह, धुरा दन गया लेकिन उनका मुल स्कथ परमाणु यह नरह मिटा! हवा 
चले, विर जाय वह रुरा उसमें कुष्ठ नजर न श्रारे लेकिन उनके सृष्टम स्क श्रौर 
परमाणुं बरावर उतनेके ही उतने है, उनर्मे कुच षटेगा तदी, उने कुञच॒वठेगा नही । 
तो देखो । घट पट ञादिकये सारे पदार्थं मी सर्वेधां भ्रनिव्य नही है । 


श्रात्माको निष्क्रिय माननेपर सपार सद्धावकी सिद्धिकरी भ्रशक्यता 
य्ह श्रव सिद्धास्नकी बात कही जारहीहै कि श्रात्माको निष्क्रिय माननैषर भ्र्थात्‌ 
देदसे देष्षान्तरर्भे गमन नही होता, भ्रात्पाको एषा माननेपर सपारका धरमाव होजायगां 
सपार तत्त्वकी सिद्धि नकफकीजा सकेगी, क्पोकि बतलावो श्रच्छा सपारी तताम किमका 
है ? ससार फिसकाहोताहै? क्या शरीरका सप्तारचलताहै या यहपारासमार्‌ 
मनका? या श्रत्मिकादहै? यो तीन विकल्प किएु। यहु पपार प्र्थात्‌ परिश्रपण 
जन्म जन्मान्तरका ग्रहण, क्रोघादिकं धिषव कृषायोका परिणमन, यहं सष ससार 
किसका ? शरीरके, या मनकाया श्रात्माका ? शरीरका तो फहु नही सकते, क्योकि 
मनुष्य लोग जिस शरीरफो जला देते ह, वह्‌ शरीर जलकर राखहौो ग्या, अब वह्‌ 
ररीर स्वर्णोमि धोदेटही गमन करतादहै। वहतो य्ह राहो गया । जव श्वरीर यहा 
से मरकर स्वर्गर्भे नही गमन करे सकेता, श्रन्यत्र नही जाता श्षरीरतो सपार शरीरकं 
न रहा 1 जन्म जनमात्तरका होनाये शरीर्मेतोनरहै। एकही शरीर मरकर स्वर्गा. 
दिके चला जाय यहु नेष वनता, प्रतएव ससार शरीरका सिद्ध नही होता । यदि 
कहो कि ससार मनका है मनका परिश्रमण है। मनका गमनहै | मनर्मे विषय कपाय 
हतो उत्तरम पुदते हैँ फ यहु वतलावो कि मन निष्क्रिपदै या सक्रिय ? ससारयदि 
मनका बताते हो, मनने ही दूरा जन्म लिया, मनका हौ ग्रह सारा सपार वन रहादहै 
तो इह निष्क्ियहै या सक्रिय ? उत्तरदो { यदिकहौ कि मननिष्क्रिपहै तो श्रव 
ससार नही वन सकता 1 जव एक देसे दूसरे देशम त॒ जायगो मनतो जसे शरीर 
रा वनफर नही जा सकतात्तो मन तिष्क्रिप होनेके फरण नहो जा सका, फिर मन 
छा ससार कहाँ रहा ? यदि फहो फि मने सक्रियहै, मनमे कियाहोप्ती हितो मन भौर 
क्िणायेजो दो वाते हई वे दोनो परस्परम मिन्नहं या प्रभिन्न ? मनसे मनकी क्रिपा 
भिघ्नहैया भ्रयिन्नहै ? यदि कहो फि म्की क्रिया मनप श्रभिन्न हिमो श्रव मनभ्रीर 
क्रिया एक ही चीज कष्टलाने लगे, प्रमिघ्ठका प्रथं ही यहदैकि वर्हादो वातेनहीर्ह। 
मनहैसोक्रिया, क्रिया हसो मन, श्रीर्‌ क्रिया भ्रनित्यतो मन मी ्ननित्य वन 
जायगा 1 त्तव फिर मन क्षणामाच्रभीन ठहर सका! फिर उसका ससार ही क्य 
बना ? यदि कहो कि मनकी किया मने भिन्नहै तो जव मनका फाम, मनकी भति 
मनसे जुदी है तो उषश्ा मम्बन्ध केसे माना लाय कि गति मनको है। जसे ¡ वेन्व 
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› जुदी चीज, रो जुदी चीज है । सम्बधतो नहीकहा जा सक्ता फिबेन्चको दरी 
९, दरीकी वेष्च है, धिन्न-मिन्च चीजे ह दोनो ) हसी प्रकार मनकी क्रिया यदि मनसे 

क्न ह तो उनमे सम्बध तही बन सकता, किसी पभकारका सम्बघ सयोग भ्रथवा सम 
` य॒) समव।यकातो निवेव किया प्रौर सथाग द्रव्य द्रव्थौमे होता यह हि क्रिया श्रौर 
व्य, तो द्रव्य प्रौर क्रिपा होनेमै मनका श्रौर मनकी क्रियाका सयोग सम्बघन बनेगा 
प्नौर समवाय सम्बघ फो चीजदही नही । उमकात्तो निषेवदही श्ियारहे। तो मनते 
मनकी क्रियाको भिन्न माोननेपर मनफे साध क्रियासे सम्बन्ध तही बन सकता। तो 
मायने यहु हुश्रा क्रि यहु सखार मनका मी नही करा जा सक्ता। 


प्रचेतन मनमे अ्रतिष्टपरिवहारपूवेक इष्टप्रवृत्तिको शक्यताके सम्बन्ध 
` मेचार विकत्प-श्रौर फिर सत्तार मनका माननेषर एक दोष यह कि मन 
तो श्रचेतन है अचेतन मन भ्रनिष्ठ नरक श्र दिक गत्तिषं छोडकर प्र स्वगं श्रादिकमे 
प्रयृत्तकरादे यह फंसे सम्भवरहै? जिपमे चेतनता नही, ज्ञान नही वह्‌ श्रनिष्ठसेतो 
हटा दे भ्रौरद्ष्रमेलगा देह वति कंपे वन पस्रफतीरहै " पटह्‌वाततो ज्ञानमेंदही 
सम्भवदहिकि श्रहित्तका परिहार करादेम्रौरह्निकी आनि करादे, श्रीरनजो ल्षाप रै 
सोप्रत्मारहै। तो श्रवैतन मनमे यह्‌ बात न वन सकेगी फर वह्‌ श्रनिष्र वुद्धि हटकर 
र स्वगं श्रादिक गतियोभं प्रवतदि । यदि हम घ्रनिष्ठका परिहार करके ष्म लगा 
देते हतो फिप्ततरहुल्ातेर्हैसो वताग्मा ? क्या स्वमाव्छे ही भचेततन मनं स्वर्गा. 
दिक गत्तियोमे प्रद्त्ति करा देतारहैयारहुकरकी प्रेरणा होती है मनके लिये तो ईश्वर 
से प्रेरित होकर सन पएनिष्र गतिको दछधोडकर प॒ गतिर्मे लगतादहै, या मनं सम्बन्धी 
श्रात्माको प्रणामे मन अ्रनिष्र गतियोको दयोढकर षध गत्तिमे ततमाताहै या भाग्यपे 
भरित होकर यह्‌ मन धरनि गतियोसे द्ूटकर स्वर्गादिक गत्तियोमे लगाता है ? इत 
तरह यहां चार विकल्प किए कि भ्रचेनन मन केसे नरक भादिकं गतियोकां परिहार 
कराकर म्बर्गादिकमे प्रहत्ति कराता ह ? श्रव इसका तरमपे उत्तर होगा । 


स्वभावत श्रचेतन मनकी इष्टानिष्ट प्रवत्तिनिवृत्तिके विकल्पका 
निराकरण - शकाकार श्रात्माफो निष्क्रिय मानता है ग्र्थोत्‌ श्रात्मामे हल, चलन 
गमन यह कृचनही होता । तो निष्क्रिय माः नेपर श्रापत्ति यहुदी गर्ईथीं किं फिर 
सप्तारका प्रमाच हो जायगा, कधि ससार किसकाहि? क्या शरोरकफा ससार चल 
दाहिया मनका या घ्रात्माका ? हनमेक्चै दितीय विकल्ग्का विचारचलस्हाहै। मन 
का ससर यदि मान्तेहैँतो मनत है प्रचेतन । भ्रतचेन मन नरक श्रादिक गतिसे 
हट जाय श्रौर स्वगे श्रादिकेमे लेग जाय यह बात्त के सम्मव है ? वेया स्वशवत 
सम्मवसे या ईषदरकी प्रेरणासे, या मन महित प्रात्माकी प्रेरणासे या भाग्यो प्रेरणा 
ये ? ६न विकल्पो यदि पहिली चात्त कहोगे फि भ्रचेतन मन स्वेमावसेही भ्रनिष्र गति 
का परिहार करके स्व्गादिकमे प्रदत्त कराता है तवतो सभी जगह जनके लिए जला- 
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ञ्जलिदेदी गयी । जलाज्जलि कहते दं काम खतम हानेको । कोष लोग तिलान्चलि 
भी कहते ह । जपे जव को विवाहं श्रादिक उस्सवक्‌ नेगचार होतेह तो कोई नेग 
समाष्ठ होनेपर्‌ जलकौ श्रजलि दी जाती है श्रयव। फोट लाकरूढि सूयपूज। ध्रादिक होने 
पर उस विधिके समय जलाजति हप्र करतो है। रेषे सव काय समाघ्र होनेका नाम 
जलाजलि रै । भ्रौर, कदावतमे फाम नष्ट सो+कानाम अलानलिदहै) यदि स्वमावे 
ही भ्रचेतन मन सवकृष्ठुकाम करने लगे तो फिय कनकः फाम ष्यास्हा? देवो । 
परव क्नानके प्रमावमे भी श्रचेतन मन इष्ट प्र्तिष्ट वस्तुत्रोरमे प्रत्त करने लणादहै। 


ईरव रकी प्र रणामे श्रचेतन मनकी इष्टानिष्ट गत्तिमे प्रवृत्तिनिवृत्तिके 
विकल्पका निराकरण -पदिकटो किर्ईश्वरकफ) प्ररणास प्रचेतन मन ष्ट श्रनिष्ट. 
घस्तुवोमे ्रदत्ति निदत्त फरतादैता यहु वातयोपुक्त नहीदहै कि पहिले तो यह 
सिद्धनहीदहैकिरृश्वरकी प्रेरणा ईशवरक्ा कायै, ईदवर सम्वबरिधित वात ही सिद्ध 
नही है, श्रयवा मानलो हो इम ईष्वरकफा श्राग्ह, तो वहु एड्वरक्ा प्नाप्रह्‌ क्या है 
जिप्से कि परात्मा दष्ट श्रनिष्ट पदार्थ प्रहरसि निरन्त करनेके लिए प्रित दहो जाय, 
भ्र्यत्‌ ईष्वरकी प्रेरणासे म 1 प्ररत होना मानते दहो । इसमे भलातो यया कि पुम 
टश्वरफी प्रेरणासे श्नात्माको पररितमन लो क्योकि वंशेषिक निद्धान्तफे भ्रागम मी 
यह्‌ कहा करते ह कि “यद्‌ प्राणी श्रते सुखदु ल्फे भ्रचरोनी है, सो ईइवरपे प्रसिति 
होप्ता हृश्रा ही यह्‌ प्राणी स्वगदिकमे श्रश्वा नरकर्मे जोतादहै।'' तो मनकी वात कहां 
प्रायो ? क्य, ईदश्वरकी फ़ररणा पाकर यह मन स्वरगमे श्रौर नरकमे जता एेसा कोर 
मानता ? श्रधिकपे भविक परमान्यतमे च्ले तो जीवङे लिए मानता ह । इससे यह्‌ 
मी सिद्ध नही होता कि ईश्वरकी प्रेरणासे मन इष्ट कार्यो लगता भ्रौरश्रनिष्ट 
वातोपे हट्ता है भ्रीर दम कारणा सारा सपार मनकाहै। 


मन सम्बन्धित भ्राल्माकी प्ररणासे एव भ्रहण्टकी प्र रणामे भी मनके 
ससारत्वकी श्रसिद्धि-यदि फहो कि मन सम्बनिविन प्रात्माकी प्रेरणासे मनष्ण्ट 
प्रनिष्ट कार्योमि लगतादहै, हटा > इवमे मो यद वान पृष्धने योग्यहि कि ज्नात्त होकर 
मन ष्टम लगता हैया श्नात होकर मन दष्टमे लगने लिए प्रेरित होता हि ? यदि 
कहो कि ज्ञात होकर, सो यद्‌ वात्त भ्रषिद्ध है। प्रत्येक प्राणौीको जतुमाश्रको मनका 
फुं परिज्ञान नही है । जप दरी, चौकी ध्रोदि चौजक्राक्नान होजातादहै, इम तरह 
किसोको मौ मनकङाक्नान है क्या? जपे -यहावे-वरहै हनी प्रकार यहतनर रेरा 
जतुमाच्रक्ो मनको परिनान नही है भमौरजरान हौकरही मन भ्रोरिति राना गानादैतो 
जतुपरा्को (प्रथवा विरलोक्तो हौ जाय, किन्तु सवस्तााग्णक्त) मन क्षत नही ६, 
फिर मनप्रोरितनहो सकेगा, न ष्ट धनिष्टका परिहार प्रद हो सकेगा, फिर 
सार भी नही बन सक्ता । यदि कटौ (कि यह्‌ मन भ्रज्ञात होकर दी प्ररित दही जाता 
है प्रार्माके द्वारा तो श्र्रात चीज कंडे प्ररि दहो सकती है ? घनूपवाणा चलाने घाते 
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को वाया जानमेरै, ण्ह, तभी तो वाएको प्र रिति करता] यदि मन जानादही 
नही जातारि तो वह श्रात्माके द्वारा या श्रन्य किसोके द्वय कंसे प्ररि हो जता 
है? इसका हम हष्टान्त देते) जैसेसोधादहुप्मा मतुष्यहै श्रौर उसका हाय चल 
जाताहै तो देखो प्रज्ञाति चल ण्याना हाव । सोये टृए मनुष्यते जानवर तो हाय 
तही चलाया । तत्तरदेतेषहैकिवद्‌ चल सथ्राहष्य श्गर श्रहितका स्याग करके श्रौर 
श्रटुतमे लग्ानेके ठगसे तो हाय नही चलता स्वरप्नमे ? कटो, घधक्ती हई भ्रागपर ही 
दपक्ता हाथ प्रड जाय, तो उपे प्ररणा न कहग । वदतो चल उठा श्रन्यथा जलती 
हई श्रग्निमे जो जवालाये उठतीरहवे भो चलत्ती हुई गई जाती, पर वर्ह अहितं 
परिहार ह्तादिक ग्रहणकी वानतोनतीदहै | इममे ण्डमभी नही कह सकते कि मनं 
सम्बन्धः जीवये प्रेर्ति होकर यह्‌ मन स्वर्गादिक गिधोप्रे प्दृरत्ति करता श्रौर तव 
समार मनका कट्नाता । शङ्भुाकार यडा मनकोसारी वकराकर प्रान्माको निष्क्रिय 
शिद्धफरना चाहुनांहै ¡जो सतार दहै वहु मव मनका है । मन ही बदलतादहै, मनदही 
जन्मलेताहै मनमेदटीक्रिगहोनीदहै । तो निष्क्रिग्दे देषा सिद्ध करेके लिये मतके 
विकत्पकी वातत चलार्हाटहै) श्रय चौथा विक्रम ले्तेहो कि भाग्ये प्रेरित होकर 
मन स्वगं भ्रादिक गतियोमे लगतादहैतो यहमो प्रस।रवतिरहै, क्योकि अग्यि भी 
प्रचेतन है ' तो श्रचेतन भाग्य मनका प्रेरक वन जाय यह्‌ कंपे हौ मकतारहै ” इससे 
तो श्रच्छा यहथा कि यदी मानलेना फि भाग्यपे प्ररि हौत्ताहुभ्रा पहु शेवही 
र्त्ति करता है, स्वर्गादिकमे जन्म लेता है चेतन होनेसे । देखा मी नाता है कि 
वशीकरण भीषधि मत्र प्रादिक सयुक्त जो चेतन पुरुष है वही तो शिष्ट गृहको दढ 
फर दष्ट गरहुमे प्रवेश करता है । सपे सिद्धि फि समार मनक्ामी नही वन सक्ता । 


श्राटमाके समारत्वको मीमासा-ण्दिकहो करि ससार श्रात्माका है, प्रात्मा 

छो निष्क्रिय पिद्ध करनेके लिये शद्धुकारका प्रयत्न चल रहा है } तिल्क्रिय माननेषर 
ससारके श्रमावकी वात वताई गरईथी तो वरर सतार क्िंस्तका है? यही प्रन वहूत 
पटिलेसे चल रहा है । समाघान--ध्रात्माका ससार यदि मानते ह्यतो देो 1 एक 
देहको छोडकर श्रन्य देशप यह्‌ श्रात्मा जाय तथतो श्रात्माका ससार सिद्धहो | समार 
~ छ श्रथं ही ण्ह कि एकत भवको छौडकर दुसरे भवमे जाय | जन्मजन्मान्तरको लेता 
रहे अन्म-मरगाको परस्पराकानामदी सारद । टसा श्रात्मा यदि एक देहुको छोड 
फरश्रन्यदेन्म जानां है यहमनलोतो ठीक है श्रात्माका ससारहै। भ्रौर जव रेषा 
मानलो कि श्राट्म एफ दे-फो छोडकर श्रन्य देहमे जाता है, तव दोनो ही पाति 
तुम्हारी सिद्ध नही रो सती जो शङ्काकारको सिद्ध करता था, क्या ? प्रात्मके गुण 
सव जगह पाये जतेिर्ह1 जव एरु देदमे था श्रव उपे छोडकर दूमरेदेहमे म्रात्मा गया, 
तो जव वहां था तव श्रात्ाका गुगाद्ूमरौ जगन था, जहां कि जन्मलेनाहि न्नौर 
जब दूसरी जगहमे भ्रात्मा पहुचा तो उमक्रा गुण पद्िनि द्वेषी जगहनण्हातो भ्राता 
का गुणा वुद्धि प्रादिकं सव जगह पायै जति है यह्‌ वात प्रसिद्ध हो गई! श्रौर, जब 
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धार्मा एक देहो छोड कर धन्य देम ग्या तो प्रात्मा सर्वात है यहु वात्तिमी सिद्ध 
तषी हई घटकीं एरह । जसे एक घडा एक जगुस दूषरो जगहूमे गया तो दमपते य 
सिद्ध हुमा ना कि घटफा गृण सव जगहनही है प्रीर घटसर्वेगतमी नही है। तो 
धात्माका सत्तार मरान्नेपर एक देहको छोडकर प्न्य देदमे जन्म माननेपर देहान्तरकां 
भाक्त करना माननेपर न प्रास्मा सव जगह पाये जाने वाले गुणा वाला रहा प्रौर न 
स्वगत रहा । 


श्रात्माकी सवेगतताकी स्िद्धिके लिये शषकाकार प्रस्तुत हतुके दृष्टान्त 
मे साघन विकलता-शकाकारफा दम प्रसगे मूल वक्तव्य यह्‌ है कि भ्रात्मा सवगत 
है, करथोफि सकफे गुण सव जग्रह पाये जाते ह श्राकाश्को नरह । इस श्रनुमानके ठचि 
कं निराफरणा करके श्रव यह फह्‌ रहै & कि छ्रान्त भीजोदियागयाहै श्राकाशकी 
तरह त्तो यह्‌ वतलावो कि प्राकाश्लक्ता फौनसागुणा सव जगह पावाजाता टै? जो 
चा प्रकृतमे सिद्ध करनेकै लिए फ जाय, उस जो हृण्ठान्त दिया जाय समे साध्य प्रौर 
साघन तो पाये जाने षाह्िएे । श्रात्मा सचव्यापी है, क्योकि सेके गुणा प्रव जगह पये 
जाते £ प्राकाशकी प्तरहु मीतरे । तो श्राकक्षमे ण्ह घटित फरना चाह्पिनां कि 
भ्राफाशके गुणा सव जगह प्ये जाते हैँ इस कारण भ्राकषशा सर्वगत है । मला वतलावो 
तो खही फिभ्रात्माका फोन सा गृणा सव जगहपापा जारहा है? केयाक्षन्द पव 
जगह षपायाजारहादहैया महत्त्व सच जगहूपाया नजा रहार? बैशेषिक सिदढधन्तमे 
प्राकारे दो गुण मने एकतो शब्द श्रौर दूसरा महान परिमाण होना । तो शव्द 
सध जगह पाया जाता हि यह्‌ बात श्रसिद्धहि। प्रथमतो सव जगह पाया नही नौर्ता 
श्रौरे फिर क्षब्द भ्राका्यक गुराही नहीदहै। भ्राकशका गुण फिर श्रौर कौन सा 
रहा ? यदि कहो कि महर्व गुण सव जगह पायोजा रहा है, मायने श्राक्रा्का महा 
परिमाण गुणा सग जगह पयाजा रहाहै सो यह्‌ वात श्रसिद्ध है । महत्त्व तो इन्द्रिय 
गम्य नही हौ सकता, वहु तो धरतीच्य है । तो श्र्तीद्रिय होनेके कारणा मव जगह 
उषकी उपलच्धि नही हो सकती । हत्त लाकक्रा श्राकाज्ञका महान परिमाण सब जगहे 
पाया कहां ला रहा ? दस्मे यह श्रनुमान षित्कूल वाितहो गयाकि भ्राटमा सवगत 
है क्ष्णोकि सकफे गुणा सव जगह पाये जाते हं श्राकाडको तरह । हसमें एक शब्द निरा 
कृत कर दिया गया । सवगत है यदह भी ठटौक नही । सवत्र उपलम्यमान गुशाहै यही 
ठीक नही श्राकाशशकी तरह पद टणष्रान्त मौ नही, तो प्रात्मामे भ्रनुमानसे मी सवगतपना 


सिद्धनदहो सका | 


प्रारम सर्वगतत्वं सिद्धिके लिये शकाकार प्रस्तुत हेतुक भ्रसिदढधता-जव 
प्रात्माके सव्र जगह गणा नही पाये गण्‌ प्रर सवव्यापक सिद्धनद्ोसका तो श्राटमाके 
व्यापक सिद्ध फरनेके लिए जो एक भरस्य नवीन प्रतुमान दिया जा रहा है वह मी 
प्रसिद्ध हो जाया । शाकाकारफा षव सवगत सिद्ध करने लिए श्रन्थ श्रनुमानरैफि 


एकविश्च साग ॥ ९१ 


बद्धिका श्राघारमूत द्रव्य सर्वगत्‌ हृश्रा करतां ह, क्योकि नित्य होनेपर हेम लोगोकि 
हारा उपलभ्यमाण गुणका भ्रधिष्ठान है । हितुका निष्कषं पह हैकरिभ्रात्मा नित्य है 
प्रौर प्रात्माका गुण नो बुद्धि है वह वृद्धि गुण हम सव लोगोकेद्ाराजाना जा रहा 
है, उप वुद्धि गणकी हम सबको उपलव्वि हो रही है एेसौ बुद्धिका भ्रचिष्ठान है प्रातो, 
स कारण त्मा व्याग्क ह । सका सीधा सक्षिप्न मत यह हुभ्रा कि जिसमे बुद्धि 
पायी जाती है वद द्रव्य स्वेग्यापी हूृभ्रा करतादहै। यह धनुमान मौ प्रकट खण्डित है 
क्योकि टृष्रान्तमे साघन तही पाया जा रहा । टष्रान्त दिया गया भ्राकाक्का । हतु 
वताया शया है नित्य होनेपर हम लोगेकि द्वारा पाये जाने वाले गुणका श्राधार होने 
से । श्र्थात्‌ जिन गुणोको हम सम सकते हैँ उनकातोहोप्राघारश्रौरसाय हीषो 
नित्य । तो जो नित्यो भ्रीर हुम लोगोके हासा पाये जाने वाक्ते गुणोका भ्राघारभूत 
हो वह्‌ व्यापक हुश्रा करता है । हश्रान्त दिया भ्राकाक्चका, तो प्राकाशषक्षा कोद गुण 
हम लोगौफो विदित नहीष्ठो रहा । तो हुम लोगोको जो जाननैमे भ्रये एसे गुणोका 
ध्राघार होनेसे'" यह्‌ टतु धाफाशमे नही पाया जारहा । 


ग्रात्मव्यापकलत्वकी सिद्धिके लिये शद्धुाकारप्रस्तुत हेतुकी श्रनेकातिता 
श्रात्माको सत॑गत सिद्ध करनेके लिये प्रसक्त हैतुक टणघ्रान्त साघनविफल तोह ही, साय 
ही यदह हेतु भ्रनेकान्तिक दोषपे दूषित है । भ्रनेकान्त दोष उसे महते हुं कि कुच श्रान्त 
एसे मिल जाये फि जिनमेदहेतु तो पाया जाय भ्रीर साष्य नपायाजाय? तो वहु 
व्यभिचारी हतु फहनाता है । चो वात सिद्ध करना दहै उप्तकौ सिद्धि करनेके लिये जो 
हेतु दियारै वहु हेतु धरणर साध्यते विपरीत श्र्थको सिद्ध करने लगे तो व्यभिचारी 
कहलाता है । प्रापकारहेतुहै जो नित्य हौ भ्रौर जिसके गण हम जानते हो, वह व्या- 
पक होता है लेफिन परमाणु नित्य है । भ्रौर परमाणुवोका गृण हम जानते ह, ेक्रिन 
परमाणु नित्य है श्रौर परमाणुब्ोका गुण हम जानते है, लेकिन वह व्यापक नही है । 
हेतु पाया गया, साघ्य नही पाया ग्या तो षट्‌ ` स्यसिचार फहुलाता है 1 परमाणुका 
फौनसा गृण हम श्राप लोपोको जानने श्रा रहा ? उस गणको कहेगे पाकज गृण । 
परमाणुवोके सयोगतसे स्कधोमे जो परिणाम वनता हि, विगडना, नघ्र होना, शीयं 
होना श्रादिक, ये सव गुणा यदि परमाशुमेनदहोतेपतोये मी हमको कसे दिखते? तो 
उन गुणौके पाये ऊनेपर भी श्रीर नित्य होनेरर भो परमाणु व्यापक नही है । ससे 
यहे भनुमान देना गलत हो गया किजो बुद्धिका माधारभूत द्रन्यहौ वहु व्यापक दहै, 
धयोकि नित्य हानिपर हम लोगोके हारा ज्ञान गुणका श्राषार होने । यदि कहो कि 
परमाणुकरे पाकन गुण हम लोगोकै प्रत्यक्षमे नहो श्रारहेतो किसी तरह साध्य इच्छिय 
द्वारा स्पष्ट तौरमे प्रत्यक्षमे न प्रास्केम्नीर उसेन मानोगे तो श्रापना यह्‌ श्चनुमान भी 
' गलतत हो जायगा जो श्रन्य प्रमरङ्खपे कहत ये कि पवेत, नदी, पुश्वी श्रादिक किती 
कारणपुचक है क्योकि काय होने । तो उतका का्यपना या कारणङ्ी उपलन्विये 
प्रत्यक्ष ही नीह तो व्याक्वि नही बन सकती । दपसे यह्‌ दोषदेनाक्रिनजो तित्य होने 
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पर जातत गुराका श्राधार होता है कह व्याथक होता &ै,? यष श्रनुसन गलतत रोगा | 
यदि कहो क्ति हुम ज्समे बाह्य प्रन्दियश्रीरजोढरदेगे नौ नित्य होनेपर हम सगो 
वाह्य श्न्द्रिय द्वारा बातत गुणका श्राषारहौ ? हमसे परमाणुक्रे साथ व्प्रजिचार मिट 
जायगा, क्योकि परमशु गुण बाह्य इन्दियोपे नही जने जत्ति। तो ताई-1 वु 
भीतो वद्य एच्छियसे नही जानी जातती।योतो तुम्हा प्रकृत वातत हौ कग पड 
गया । जव बुद्धि बाह्य षन्दियके द्वारा प्रन्रातहितोदहैतुही नही पाया गणा फिरपान्प 
क्ष्या सिद्ध करोगे ? श्रौर फिर यह्‌ वत्तलश्रो किश्रातमाकौ जो नित्यमानरहैहामो 
कथ चित्‌ नित्य कटूते हो या सर्वया नित्य कहते हो ? पदि सर्वा नित्व वहतेहोतो 
घट्‌ 1ट श्रादिक पदाथि मायदहेतु घ्यभिचरित्त हो जातादै। देवो 1 घट श्रादिक 
पदार्थं कथवित्‌ निव्य ह श्रौर हम लोगोक्तेद्वारा उक्षके गुणषाये जारहै है, लेकिन 
व्यापक काँ है ? यदि फहो किमर्वेया नित्य कषटाहेश्रात्माको तौ सक्या नित्यतौ 
कुछ होता ही नही है । तौ प्रापक यहुहैतु दही सिद्ध नही हो रहा, फिर उम हतु 
द्वारा श्रात्माको व्यापक सिद्ध करनेका प्रयत्न व्यथं 2 1 


भ्रात्माको स्वेन्यापकं मिद्ध करनेका दकाकार दारा प्रस्तुतं श्रन्य 
ग्रनुमान--श्रव काकार कहता हि कि प्नात्मा सवंव्यापक है, हसक साधक हमारा 
अन्य शौर श्रनुमान सुनो क्योकि द्रव्य होनेपरप्रमूरतंहै। जो जौ पदाय दरव्यं प्रीर ्रमूत 
हौ वह सर्वव्यापक होता है । छ्षकाकार भ्रात्माफो सवन्यापक सिद्ध करनेफ लिए यह्‌ 
हेतुका समर्थन कर रहा है कि देखो हमारे हैतुमेदो भ्रग ह द्भ्य होना प्रौर भ्रमूत हाना 
जिसे द्रव्यत्व व श्रमूतत्व दोनो हो तो वह सर्वव्यापक है! यदि हम केवल उ केवल 
द्रव्य कष्टुते तो उपरमे दोप भ्राता है, यदि कहते कि श्रात्मा सवन्यापरकष द्रव्य होनेये तो 
द्रव्यतो घट मी रहै, पृथ्वी, पहाड श्रादिक है लेकिनये तो सर्वेव्यापक नही) तो 
उसके साय हमने श्रमूततं शव्द लगाया । ये घट पट पवत श्रादिक श्रमू्तं तो नही ह इष 
लिए नके साथ दोषन लगेगा । श्रौर, यदि हुम कहते कि भ्रालमा सर्वेन्यापक है श्रमूतं 
हनेसे, तो एमे यह दोष दिया जा सग्रताथा कि श्रमूते तो खूप, रस, गध, [स भी 
& । रूप श्रादिक गुण श्रमूरते या गमन श्रादिकनो कमं है, क्िपाहि ट क्रिया भी 
मूतं है, लेकिन सर्वव्यापक तो उह । इस फारणा हेतुमे दो वाते कह है नौ दन्य हो 
्रौर श्रमं हो वह सेन्यापक होता है । जसे फिभ्राका् । श्राकाश द्रन्प है मरय 
धमते दै, इसलिए सर्वव्यापक है ना। तौ यो ध्नात्मा भी भमूतं पौर द्रव्य होनेके फारण 


सर्दव्प्रापक रहो जायगा । 


लपादिमत्त्वलक्षण मूत भ्रभावको भ्रमू्त कहुनेके विकल्पका निरा- 
करण--भव द्रसका उत्तर देते है फिजो यहदहैवुदेरहैहो किम्रा्म। व्रन्य है प्रौय 
रमत है टस फरण सवज्यापक है तो सर्म भ्रमूतं कषब्दका धथ क्या होगा ? प्रमृतक 
गंत यहहैकिनोमूरतंन हो । पौर, मूर्तका क्या ध्यं है ? जिक्र निवे को भरशत 
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कटा गया । पहिले मूते श्षब्दका ही प्रथं ठीक वनां लीजिए । कया मृतक! यहु भयं है 
सूपादिमतन होना प्रवा भव्यापी दन्यके परिमाणा होना ? जसे मूरतंका निपेध करके 
च्दिकरर्टैहोकिश्रात्माश्रमूतं है दो जितत मृतंपनेके भरमावको भ्रमूतं कहते उप्त 
मृतिकपनेका श्रं क्यं है ? क्या छपदिसान होना श्रथवा श्नग्यापफी प्र्थके बरावर 
होना? यदि कहो [क रागादिमान होनेको हेम मृतक कहते ह श्रौर फिर उस मृतिक्त्ता 
कै धरभावको हम भ्रमते कहते हैँ यनि जो पादिक मानन हो वहु है प्रमृतं भौर 
भ्रमूतंका दिया दहेतु तो इस हेतुका मनके साथ अनेक)न्तिक दोष श्राता है, श्र्थात्‌ 
दे्ो मन द्व्यह घौर भरमृतमी दहै यानै रूपादिमान नही है, वैशे।षक सिद्धान्तमे रूप, 
रप, गध, स्पशके प्राघार पृथ्वी, जल, श्रग्नि, वायु हं श्रौर किसी मी पदार्थमे रूपादिक 
नही पाये जाते, इन चार पदाथकि प्रलावा है गहं मन नामका द्रव्य । इस मनमे षूपा- 
दिमयतानहीरहैतोभश्रमूतं है मन भौर नित्य मी माना गया, चेफिनि व्यापक है नहे 

सरे मृतंत्वका श्रं यह्‌ नही कर सकते किजोलूपादिकि वलि होसोमूतंह। 


प्रसर्व॑गतत द्रव्य परिमाणमाव लक्षण मूतेत्वके घ्नभावके विकत्पका 
निराकरण - यदि दूसरा पृक्ष लोगे कि जो श्रसवंगत्त है ठस द्रन्यके वरावरहोनासो 
मृतं है। घट पट श्रादिक ये श्रसर्वगत द्रव्य है, धरण्यापी द्रव्य ह थोडे-योड कषेत्रमे रहने 
चाले पदाथं ह । उन द्रव्यो परिमष्णा रहने वालेका नाम मृतिक है एेसी मूततिक भरभाव 
दोनेका नाम भ्रमूरतत्व है, एसा यदि कहते हो तो जरा कोई द्रव्य एे्षातो वतध्रोजो 
प्रापे यहाँ प्रसिद्ध रहो प्रर जिसके परिमाण होनेका नाम मृति कफहा जाय } श॒क्राकरर 
कहता है हा लीजिए दष्ठान्त । घट पर श्रादिदहै, देखो ना घडा श्रसवेगत है, छोटे वडे 
फिट डेढ फिटके षडे हभा करते है, तो प्रव्यापी हिना, सारे श्राकाशमे घडा फला नदी 
श्रौर उसके परिपाणं बरावर पदार्थको हम घडा कहत ६, तौ यह तो मृतिकर है । कते 
है कि कैसे तुमने फट जान लिया कि चडागो है वह धरव्यापौ द्रव्ये वराचर है यति 
भाय फुट द्‌ पुटके घेरेके परिमाणा वाले चृभने कंसे जानि लिया ? काकार कहता 
ठे कि सके जाननेमे कोई कठिना ह क्या ? सामनेतो दि रहै । प्रव्णापी है षष्ठा 
भ्रौर उष हीके परिमाणमे घडा है उससे दूर है नही सो यहतोस्ष्रु नजर श्रा रहा 
है । पसे ही उपलल्षिहोरहीहैकि षडा भ्व्यापी द्रव्यके परिमासदहै, रेसा पायाजा 
रहा । तो उत्तरम कहु रहै ह किश्रव षस वाततपर इटे रहना कि जिसे पाया जाथ 
जो उपलव्व है, वही प्रमा है । ्रापको यह्‌ सजुरदटैना कि उस प्रकारक उपलच्धि 
प्रमाण है । काकार कहता है हाँ हा बराबर यहु बाते प्रमाणभूत है । जिधे पाया 
जाय वह प्रमाण हृग्रा करताहि। तो कहते हं कि षडेको तरह भ्रात्मामे भी श्रर्वंगत- 
पता स्वसवेदन प्रतयक्षमे सिद्ध है! ्रात्मा भी प्नव्यापी देहके प्रमाणा पायानजा रहौ 
भोर दस कारणा प्रापक प्रमूतत्व हेन श्रद्ध ही गथा । क्योकि प्रव प्रापका श्रात्मा 
मूते चनं मपाना › र्हा मूर्तिका लक्ष इतना भरस्य क्लकोक्रारते किनोश्रव्यापी 
पके चरावर हो उको मृतं कहते ह 1 श्रव श्रव्यापी द्रव्यके ्षरीरके तावर ध्रात्मा 
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पाया जाता हं । समी सम्बेदन भरव्यक्षपे मरावर जात है सो वह मूतं बन गया | तुम्हारो 
हेतु ही श्रषिद्धष्ी यया श्रौर जव मूतदहवु होनेषे प्रसव॑गत सिद्ध होता है ततो श्रात्मा 
मच सर्वगत विद्ध नही होता, श्रन्यथा हम कह वैठेगे कि चषा भी हमारा सर्वव्यापी है। 
जितना श्राकाश है समस्त ध्राकाक्षमे फला ह्रां हमारा घडा है, क्योकि घडा द्रव्य ह 
श्रौर प्रमृतं है । श्राप कर्हुगे कि तुम्हारे क्षमे ततो प्रत्यक्षसे वाधा है। घडा कहां ह 
प्रमूतं ? श्रमृत्तका यर्हां मथंक्ियाजारहाहै प्रसवंगतत द्रब्यके परिमाणा न रहूना। 
भव्यापी द्रव्यके परिमारा रहनेका नाम मत्ति है । एसा सूतिका लक्षण हूदयमे रघ्कर 
धमूतषष्टाजार्हारहिषोण्हु जानाहौ नही जा रहा । यदि घटमे वाधाश्रातीहैतां 
भ्रात्मामे मी वाघा प्रती है। दस्मे श्रात्माफो भ्रमूर्ते सिद्धकरना ही कठिनिहो रहा 
मूतिका श्रमावहै यहसिद्धनहीहोणरहा ।नतो खूपादिमानकानोम मूर्ति रहा 
प्रौर न श्रस्वेगत दरन्यके परिमाण रदनेका नाम मृत्तिक रहा तो श्रापके श्रनुमानमे श्रमी 
हेतु शीं ्रमिद्ध है उसे पहिले सिद्ध कोजिये। 


प्रसवेगत द्रव्यपरिमाणरूप मूतेत्वका निषेघ करके श्रात्माको श्रमूर्तं 

सिद्ध फरनेकी शद्ुाकारकी केटिनादूर्या--क्षद्धाकार श्रात्माको श्राकाशकी तरह 
स्वेष्यापी माननेके लिये हितुदेग्हाथा किद्रव्यहैश्रौरश्रमूर्तष हस कारण श्रात्मा 
सर्वव्यापक है । दसमे भ्रमूत शब्दपर वहम चल रही है भ्रौर बहस षलते-वलते पहा 
तक नोवत्त श्रई किकषद्ुकारको श्रमूतं सिद्ध करना मी कठिन हौ गया 1 प्रास्मा 
भ्रमूर्त है, दसका प्रथं क्या है 7 क्या प्रव्यापी भ्र्यात्‌ थोडोमौी जगहमे रहने वालि द्रव्य 
फे वरावर रहनेका नाम प्रसूतं है? इष दितीय विकस्पकी मीमासाङी रहीहै प्रीर 
सी प्रसद्ध ये राकाकार द्वारा टकी तरह प्रारमा भ्रमूतं सिद्ध नही ही ण रहा श्रसतवं 
गंत द्रव्यपरिमाणलक्षणा मूर्तेत्वके घ्रमावकफे विकल्पे जंसे घर श्रमूतं नही है दम पररह 
प्राल्मा मी अमूतं नही &, मुल विचारसे तो ध्रमुतं ठीक सिद्ध श्ोताहैकि वहु मी देह 
प्रमाण है, पर देह्‌ प्रमारके नातेसे तो श्रमूतं नही कहां गया, लेकिन दाशंनिक पदति 
म तत्काल जो दोष सिलले वहु दिया जता है। यहाँ शकाकार रहता कि भ्रात्मा 
सवंगत्त ह, सर्वव्यापी है ध्सलिए पर्दा श्रमूतपना को वन जोतादहै पर धट भ्रादिकमे 
्रमूर्तपन। नही होता 1 घट मू्तिक है, क्योकि वह सवेच्यापक नही 1 जो सवेन्यापकदी 
वदी अमूतं होता है । मव देखिये उत्तरमे भ्रात्माको स्ंग्यापीं सिद्ध करनेके लिएतो 
परमूतंफा हेतु देना पडा कि भ्रात्मा श्रमूतं है स कारण सवव्यापक है श्रौर भ्रव प्रात्मा 
को श्रमूतं सिद्ध करनेके लिए घव॑ग्यापकरहैतुदेरहेटहो फि भ्रुफि भरात्मा स्वन्याप्रक ह 
सलिए श्रमूतं है, तो एेसी कठिन परिस्थितिमें यह वततलाषो कि श्रार्माके सवे गतपना 

किप तरह सिद्धि? कया श्रन्य दतस्य) षस ही हैतुसे ? यदि श्रन्य दैवुसे कहीं तौ 

उसी हैतुसे प्रात्मोको सर्वन्याप चिद्ध फर लोये' फिर यह हैतु देनेको कया जरूरत है 

कि प्क परात्मा द्रव्य है भौर प्रमृतं हैत कारण सर्वव्यापी है । यदि फहो कफि दस 

हीं देतु हम प्रात्माफो सवगत सिद्ध करेगे तो अग्योन्याश्नय दोष होया । जव धाता 
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सवव्पापी सिद्धो तवत, प्रमृत सिद्धहो । ध्रमूतते मायने मुर्तउना नही हौना। 

मूतंपनाके मायने श्नव्यापौ द्रञ्यफे बरावर मम्ब्रध बाता नहना । ठेमा श्रमूर्तवना तव 

सिद्धहो जव परात्मा सवन्यापी सिद्ध होने) प्रर प्रत्माप्रमूत ज्दिक्तौ लेततव 

परात्मा सर्दव्याणी सिद्धह इस कारणा यहे श्रनुमान करना करि श्रत्मा सरे जहानमें 
` एक व्यापक हि क्योकि वहु द्रव्यदै भ्रौग भ्रमूतदहै। 


शरमूतेत्वके प्रथमे दो विकल्प शकीवारकै नुमे श्रमी श्रमूर्ततत्नात्‌ 
एसी हैतुको येडाजा रहाट, प्रमूर्तं है भात्मा, इमषा किया श्रयं करोगे ? जित 
घीजमे पहिले श्र नगा रहता है उसे दोप्रकारफ भाव हो जाया करते ह । ज~ 
पमघुष्य, मनुष्य मायते तो मनुष्य श्रीर ध्रमनुष्यफे दो श्रयं हो जायेगी मनृष्य नही 
-` किन्तु प्रर कुष्ठ, एक तो यद्‌ ्र्थंहो जाता हैश्रौर एक यह श्रध रहै-- मनुष्य चह । 
ससे श्रागे श्रोर कृष नदरी सोचाजार्हादै। श्र मायने नही, मनुष्य मायने मनुष्य, 
प्रमनतष्य मायने मनुष्य नही प्र्थात्‌ मनुष्यफी श्रत्व, चुच्छाभाव श्रत्‌ मनुष्यका ॑ 
निषेघ करके उमके एव्जमे प्रौर कधं न देखना, एसे कहते है प्रसज्यप्रतिपेषे । याने जो 
वान प्रसद्धमे थी उक्षा निपेव कर लिया कवल भौर धमनुष्यका दूपरा श्रयं यह 
फि गाय, वल, घोडा व्गंरह्‌ सारौ चौर्जे । याने मनुष्यतो नही किन्तु मनुष्यको छोड 
कर वाको सारो चोक्ते । तोश्रमूतके नीदोश्र्थं ह्न मायने नही, रूतं मायने मूर्त, 
पूतिक न होना, इसके श्रनि प्रीर कुछ नही सोचा जा रहा । मूतका प्रत्यन्तामाव ! तो 
इस धिकल्पमे मत्‌ बनातेकी वात हो नही है प्रौर एक श्रमूतका प्रवं यह्‌ होता- मृतं 
नही कितु षस प्रकार न्य कुचं | तो तुम प्रमूर्तका श्रयं क्थाकरते हो-- क्या प्रसज्य 
प्रतिपेव प्रयवा पयुदास ? प्रघज्यभ्रतिपेषका श्रयं है कुठ नही, तुच्छ प्रमाव, मनुष्य 
तही । पय्‌ दासका श्रयं है--प्रसक्त तो नही, किन्तु श्रौर करुद्ध । इनर्मेसं पहिल बाच वो 
युक्त है नही, याने श्रात्या श्रूतं है इपकरा प्रथं केवल इतना ही लगाना कि मृतं नही । 
पर्यात्‌ गमि श्रौर कुं बति नही, कोई सत्व नही, किन्तु भ्रमाव । 


मूतिके तुच्छं श्रभावरूप श्रमूतेत्वका निराकरण यदि मूषिके प्रभावका 

 „ तुच्छश्रमाव प्रथं करते हो भ्रमृतं कहकर कि मृतंका तुच्छ श्रभावदहै तो पिते ननो यह 
जानो कि तुच्छ श्रमाच कोट चीज नही होती । काल्पनिके श्रथवा माप्र फहुनेमे रार्‌ 

६ ज्र मयेके सीग तुच्छे श्रभावदहै, कुच चीज नही दहै । गचेके सीगका प्रभाम वताश्रो, 
यह्‌ तुच्छश्रभावरहिना । प्ीग श्रगर गघेके श्रा करतेष्ठोति पो फिर म होनेसे मधा 
करते | तो ससक एवनमे को घीज बताई जा सफ थौ । श्रव नो जीच हौ नहीं 
उञ्का नाम लेकर उसका प्रभाव कहना हमका तो कुद प्रथं ही नही । बसे कटु-- 
चीका श्रभाव } कमरेमे देखा तो घडो भिली नही, नो कहा कि हम श्रच्छी तरह घडी 
का प्रमाव देख प्राये 1 अच्छा, घडोका भ्रमाव भ्रप क्सि नजरसे देख प्राये ? श्रजी, 
वित्कुल खास चक्षु न्द्रियसे देखकर प्राये ? जव चक्षु इन्दरियसे धडीका प्रभाव दख 
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भवा |योषटीदहृपनो करती कुच, ण्ह श्राया शाने श्रौर उपके प्रमावसे विशि 
हमने पारा कमरा, जमीन, फर्श, वेन्व ्रादिक सव दे डालि, यदह उसका प्रथं प्रा । 
घटाभाव विषिप्र पृथ्वीका प्यं है फिघट नही है, पर षट कोई चीज होती &ै एवं 
उसके न होनेषर उष्के एवजमे कुद भाव घक्षाया जाता है, पर जो चीज नही है उसको 
क्फ वत्ताया जाय? प्रर बताया जायातो पयुदास प्राजायगा । संगतो कुठष्टोति 
हीरहै, श्रव उनको इम पचेपर देखना षाह रश्है तो सीयफे श्रमावते विशिष्रजो मेका 
विरद वर्दादही सोधका घमा है । तुच्छामावतो कुद चीज नही है। तुच्छामाव मान 
भीते तो उसको जाननेका कोट उपाय नही है दप्तलिए प्रज्ञाता सिदहितुहो गथा यह्‌ 
फि भ्रात्मा सर्बेश्यापक ६ भ्रमत होनेमे । तो प्रमृतक" प्रथं क्था दै ? मूतंका तुन्डा- 
श्याव । उसका हम नान नही कर पाते तो दहेतु श्रज्ञात रहाना। तो श्रन्चात रहने दतु 
प्रखिद्धहो गया प्रयया चतलावो कि मृतके भमावके दुष्छामावक्रो जाननेका उपाय 
क्या? देखिये ये धव बातें श्रपनी वल रहीं । प्राच्मकेि वारेमे यह पूछा जा रहा 
है वैशेषिकसे शकाक्षारसे कि तुम जो प्रात्माको श्रूतं कते हा घो उप भमततका भ्रं 
क्या? 
षू 

भरमूतेत्वकै यथार्थं परिचयका महत्त्व - इस प्रसभे पषठिले स्याद्राद ण्व 
न्वित प्रमूतका गथ कु सम लीजिए । भ्रमूर्तकाश्रय है रूप, रस्त, गव, स्पा श्रादिक 
फान होना, प्रौर मृतका प्रथं द रूप, रसत, गध, त्प छादिकका होना । घो प, रष, 
यथ, साशका न होना यह्‌ श्रमृतप 1 तुच्छामाव खूप नदी है 1 छन्तु चैतन्य स्वषूपात्मक 
जो प्रदेश वह नदेश है पतक श्रमाव सूप | एक भ्रमाव दूुषरेके सदृपावष्प हरा 
फरतादटै ) क्फ प्रमतको हम परहिते प्रपने ज्ञानसे विनेकपे जान सकते हँ श्रौर माता 
फो जाके लिए दा वातं लांस महत्त्व सहयोगी हँ एक भ्रमृतरा, दूतरी-प्रतिमाषि 
सात्र । भाघ्माक) श्न द) रूगेसे भत्र म्रहृरमेले जान हारा किरम प्रमूतह्ु, क्प, 
रस, गध, स्पशं वाला नही हू 1 हस मूतंनापे रहिन, किन्तु वास्तविक जिसमें कि 
जाननेकोी श्रं क्रिथाहा गही है, बूत वडा काम चनं रहा ह जाननेका । जानन विना 
एक समय मी बही उदहरत ! एमा जान पका प्राघारभूत शुक परमार्थं मत्‌ पदाथं जिम 
खूप, रस, गघ, स्य रही रेषा प्रमब्ं प्रात्हू। योभ्रमूतपतेका ज्ञान करते हष 
मोह श्रहुकार ये सव कमर मतरा होते है । देखिरे प्रभूत वका पिच एक बहूत 
महृत्वका परिचय है । यह मँ मून हँ एममे खूप रस, गध, स्प्ं शब्द कुख नही है । 
से को स्पक्ष॑न, रफता प्राणा, चक्षु भत्रे जान सकता नही । भ्रमत टं । जव धस 
मुक्त ्षमूत धात्माका किष्ठीं दूसरेसे भिडाच मौ नही वन पकता लगाव भीनही शनं 
कता तव द नोक मेरे प्रमूत प्रोत्माका मेरे दी स्वषूपको छोडकर श्रौर क्यारा 
ह? धराध्माके श्रमूतत्पपर दृष्टि घने दैनेमे श्रहुफार ममक।र फंसे ध्वस्त हो जाति हक 


हस दोषके दूर होनेमे विलम्ब नही लगता। 
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मतं देहसे निराले श्रमं श्रा्माक' व्रिवेचन मे प्रमू्तहै, दहनो म 
नष्ट रहा । दे मूतिक हि वेमे जात्ते देवनेकी वनानही है। वेषु तो हइ मास 
भ्रादिक पवित्र पदार्थोका ण्डहै । श्रीर, फिर हय श्ररूत मु श्रात्माके चले जानेकफे 
वाद इस देहसे फ, रष भ प्यार कहो करता । सूर दव उाल)-कोई सरीरसे प्रम 
करतादहो तो वताश्रो ? प्रेमी बाततो दूर जानि दो, उम शरीन्के पाप पहुंचनेका भी 
साहस मूर्फकिलिसे होतादै | क्याहो गया? वहीतो शगार > जै परिजच लोग चह्‌- 
लाते ये, कपडे पहने ये, हौयापर भुलप्ति थे खाने पानेकी वहत पू करते थे 7 परि- 
चय भमी ्ारीरहीक्षेरीरसे था, प्राह्माको समण्राने वलाक्रौन चा ? क्ष्या होगया 
प्रव कि हय श्रम्‌त प्रास्माके निकल जानेके बाद हस शरीरके निकष्ट भी कोई प्राना 
नही चाहता, एसे ग्लानिकफ योग्य सबैकरा, मयावह समा, विष्िका करने वासा 
समा! देर तक ण्डाग्हैतो रोगक्रा फंलाने वाला समम । कितश्राही किससे प्रेम 
हो शरीरसे कोर्प्रेम नही रखता । यह कश्षरीर मक्त श्रमूत भ्रात्माका कूं मौ नही 
लगता । 


श्रात्माकी व्यापकतापर विचार देखिये । इस प्रमद्धुमे मी मोटे खूपसे 
यह सम लीजिए कि श्रात्मातो सर्वव्यापक है फिर मरणा किसका ? र्हा क्षरीरहै 
वर्ह प्रास्मा रहंतो र्हाहीरहै, मरण किष जीजकोनाम है ? देहुप्रमाण भ्रात्मा जवं 
कभी प्रायुके क्षथमे देहको छोडकर चला जाता उसको मरणा कहते ह, जिसे कुछ 
विद्धान्‌ दाशनिक सोग श्रात्माफो स्वेग्यापक कहते है, उसे षस विषिष्ै देखो कि हम 
श्राप सब प्रात्माश्रोमे जो स्वभावरहै,स्वषूपहै, चत्तन्य है उसको निरखिये 1 भौर 
केवल चैतन्यस्वरूपा स्वरूपको ही देखते रहिये 1 उस निरखनमे न ती श्रापकां व्यक्तित्व 
रहैगाश्रौर न किसी श्रन्यका न्यक्तित्व रहेगा । एक चैतन्यस्परख्पही हश्चिगल होगा । 
तब वह्‌ व्वापक र्हाकिन रहा? जिमकी कुं खबर ही'नदही हो सकती कि कितना 
व्यापक रहा ? जिसकी कृषं खवर ही नही हो सकती फि कितना ष्यापिक { केवल 
चंतन्यस्वखूपको हघ्िमे रखकर जो भाव घनता, ज दर्शेन होता, वल चैतन्य 
ज्योतिढे उस दर्शने यह खवर नही है । उषकी हश्चिमेप्तो चैतन्यभ्य पता लवालव 
भरापष्डाहैकि वह्‌ तो उ्यापक ही द । श्रन्यापक कहने दोष है, क्योकि उसमे सीमा 
पायी जाती है । व्यापक फट्नेमे हमे सोमाको सु लेनेफी श्र्वह्यक्त्ता ही मष्ीहै। यो 
समाधि भावम रहने वाले योषी जानी सम्यण्ष्चियोकौ समभरमे व्यापक है चित्स्वभाव, 
किरु उक्षे साघारणा जनके प्रति सर्वथा भत्मा सर्वन्यापकहै एषा कह दिया खय 
प्रखि्दि तो फल दका यद होता कि जते लोग घट पट श्रादिक पदार्थो देखते ह, दस 
परह्‌ भात्माको भौ देखकर व्वाधक मानन। षाहृ्े ह, तो प्राप षम लीशियि कि श्रपने 
ध्राषक्रो भ्रमूतं सोचनेक्षा कितना कान्ति्रद परिणाम तिकचत्ता है । 


भ्रमूतेत्वकी भलकसे श्रनुभवमे प्रगतति-म ्रमूते हु, इन्दरिपका व्यापार 
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वन्द फिया, चक्षु ६न्दरिपकां सयत क्रिया, वन्द किया, श्रन्थ सव एन्द्रियोकी रोकथाम 
क श्रोर श्रन्ठ निरा भ्रमूत । किती दुवा मीं नही जाता, किसी मिला भी नही 
जात्ता, कोई उसमे पद्िघान मी नही डाल सक्ता कि न प्रात्माप्रोमेसे यह्‌ परात्मा 
मेरा । एषा सर्वसाधारणा ना गदक्षनपामान्पात्मक चैतन्यस्वरूप प्रमूतं प्रात्मा ह एसका 
कर्हां सम्बन्धि ? फर्हांघरहै 7 उप्का विहार नो धिकारदशामें पतीन ललोकमे होना । 
घर फर्हा चिपटेगा ? मुक्त होगा ठो नवलस तीन लोकफा भ्रधिषति होगा भ्रौर 
तव सव क्ेयमात्र म्हणा 1 घर कटुम्बका जो स्नेहै लमवहि वन्धने, यही सारो 
श्रोट हि, जितस एस प्रभुके दशन नही हाते, इसके लि कि दमे प्रपतने उस श्रमूत प्रभु 
स्वरूपके दर्दान हो जाये वडा पुरुषां करना है, वहत ्रम्यास करना है, वहत लगाष 
रखना है स्वमावमे, उपयोगको भरधिकाधिक् वस्तानाहि स्वख्पर्मे, तव षपरमात्मपदका 
विका होगा, सदके लिए हम सुखी हो जायेगे | 


जानसत्सद्धकी श्रत्यावर्थकता यहां योड) धोडी दैरफो कल्पित सुखी 
होनेफे लिए विपयप्रसगोमे ्रथव। गओौद्गलिक ठेरफे साधनोमे नगे तो इसका फल क्या 
ह? नये रर्हगेन हम प्रावद रह सक्तेहै। ये वाह्य स्मागममी नरह्‌ घकंगे भीर 
हम भी बरवाद हा जायने, पह स्थिति है । तथ्यमूत श्रवस्तत्त्वके एचय) जानी लोके 
विरते पाये जति है, पर हम जत्र वदटूत पगम पाध जने वष्वे मोह्पोपे प्रधिक वक्ते 
हि तो उस विकल्प कल कक क।रण॒ प्रात्मासे लगाव रखनेको हमारी प्रह्त्ति नहो वन 
पाती । इस फे लिये उन त्रिरवे लनी सतजनाका श्रवा परमात्मस्वषूपका परमात्म- 
स्वषटपके प्रति जिनप्रतिपा भादिकका स्वाण्यायक।ा हमे श्रालम्बन्त श्रधिक तेनारहै, 
पव हमारा पहु रमय वास्तविक श्रन्त रमाण प्रमूदर्शन दे तफेगो, इन वाह्य पदार्थो 
का लगाव हट सक्रगा । परहा हुम भराय लोगौक) मूख [पर मजककरने वाला मी कोई 
नही मिल रहा । पिन केप ? जव ममी उस परतत्मे वभव स्वि र¬ रहैदै ती 
फिर मजाक करने वाला ष्म! ? पर मजाकके योग्यर्हये बहून पणो।क जड कुठ नही, 
सार कु नही, तत्त कुछ " दी, पर उययागपरे विकल्पे षही उचै माया, वहीमारा 
लोक, वही सारो माारू{ दस सव कुतर नन्रमग्र रहै) हस श्रघ्यात्मकी नव तकृ 
प्रधानता बही होती, इमे रचा लग जव लक प्राध+ न वन शयेगे तव तक देकर्मे 
भो शान्ति नहु" रह सक) । प्रकषा-न कानावर रहेगा । त अधने म्रापको प्रमूतेरूमम 
निरसवनेका कितना ज्वग्दन्न सुख +० { तमयं परमाव प्डनारै, एकु फलके एक 
मटकमे सवश खुदरफर टश्रुप१ (भल ने कियहर्म श्रमूत ह। 


व्वित्स्वसूपमे उपयोगकी समाई 1 उद्यमन हम श्रमूतत प्रन्नस्तत्वके परि- 


चयक तना विक्ेष मत्यदै >किन इस भ्नएूत भ्रात्माको सर्वेन्यापकमान लेनेके 


कारण टि हमारी उत्तम) नस्व तनम प्री, व्यग्र हो गू प्फ ररूपे तेग क्रि उस 
वित्स्वह्पका नगाव मट जत्ता है सुध नरी फत्तीदहै। एक तौ सवव्यापिनी ष्ठि 
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वनानेमे यह दहानिरहै। फिर दूसरी घात्त हुम हमहौमे समा जार्ये, विलीन हौ जायं 
इसका श्रवसर नही रहता । हसका भ्रवसर तव होता किं यै श्रपते श्रापको चित्स्वषू्प 
मात्र तकन रहँ । फितना वडा है उसके प्रहनमे होन फस केवलम चित्स्वश्प ह। 
श्रव दोगा स्या ? यहाँदो बार्ते रह्‌ गयी उपयोग भ्रौर चित्स्वूप । देखिये { यहां भी 
दो बाते भिक्ल~-भिघर नही है | सिन्न-मित्नहो तो समनेफी बात चिक्षाल मौ नष्टी वनं 
सकती । हमारा उपयो, ज्ञान चित्स्वमावमे समा जाय यह्‌ बाते फभी न वनं सकेगी । 
वंथोकि स्वमाच प्रीर उपयोग को मिन्न-मिघ्न वस्तु मान लिया गया । जलमे ककड 
कहां समाता है ? श्राप उत्तर देगे फि जले भरेलोटेमे ककड डाल दिया तो ककड 
जनमे समातो गया। प्ररे नही प्तमाया । बहा भी ककडमे जल नहीं, नलमे ककड 
तदी । खूब परखलो । दो वस्तुवोका फितना ही घनिष्ट मेल हौ जाय, पर समाना 
हो ही नही सकता । भ्राप कहेगे कि किती कनस्तरमे खूव राखमरी दहै श्रौर उसमे 
पानी डाला जाताहैतो १८-१२ सेर पानी मीसमाजात। है ।वोस्मा जाने धो, 
इतने पर मी राखमें राह श्रौर पानीमे पानीरहै। वे दोनी एक दूसरेमे समा नहीं 
सकते, क्योकिवे दो पिण्डर्हु। यो उपमोग प्रौर भ्रात्मस्वभाव दो प्रदायं होते तो 
स्वभाषमे उषयोगफे समनिकी बात वन ही नही सकती थी | श्रतएव चिष्स्छभाव व 
उपयोग भिन्न पदार्थं नही, किन्तु चैतन्य स्वमावकी इत्ति ही उपयोग है श्रौर वह्‌ 
उपयोग वह्यको श्रोर लगा हृध्रा है । उषे भ्रा्माकी शरोर भ्रमिमुष करते ह तव यह 
उपथोय स्वभावे समा जायगा! 


स्वह्पमे उपयोगकी समाईका भ्रानन्द - उपयोग स्वभावमे समा जाय 
इससे बठकर लोकमे कुद काम ही तषी । जसे भ्रन्य परिवारमे भ्रन्य देक्षवासियोमेये 
मेरे नही है, एेसी बुद्धि चनानेसे हमं उनकी प्रोरसे कई कलेश नही क्छेक्षहि हमे 
उनकी भोग्से जिनको हम समभतेर्हैकिये मेरे हं । यदि चहु उपयोगकी समां स्व- 
सासरमे भानजायतो जसे हम उन शरोको भिन्न मानकर सुखीहो रहैये वषे ही श्रव 
सवो भिर सम गए, कुटुम्ब श्रादिककी भी खवर न रहै फिक्तीके प्रति मेरेपनको 
कल्पना न वने, तो उपयोगमे एसा तममनेकौ स्थित्तिमे सकट क्या रहा ? यहु बात 
जिस किसी भीक्षएप्रष्ठिहोनेकोषहो तो थोड़ासा श्रौर सुषवे लगावो कि एकवार 
तो फलकमे वह स्थिति हमारी प्राप दो जाय। टन सब प्रगतियोके लिंए प्नात्माको 
भमूतं चिन्तन करना कितना लामदाण्कहै ? सोच लीज्वि { एक वहूत वडा कटका 
जपाना है दुनियासे मलय होनेका । म श्रमूर्त ह, जिच किपीक्ते भ्रालाः ल्गरहीषहौ 
प्रनेक पुरुषोसे वे प्रनेक पुरुष प्राकर उसक्रौ सेवा कर सेवा करफे हैरान करे, बोलकर 
हैरान करे, अपना स्नेहं दिखाकर हैरान करे कोषं धमकी देकर हैरान करं श्रौर जव 
वह्‌ पुरुष यह करदे कि हमे रच कुं मतलब नहीं, मै किषीका कुद नही ह॒ र्मक्सी 
छो कुषं न सुनु गा, तो तत्काल ही देखो उनका सनाना मिटगया। ततो ये षमस्त 
वभव सम्पदा श्रादिक हम भाप सता रहे ह । जिस कालमे सोर्चेफि र तो श्रमूत 


७० | परीक्षाभ्रुलसूत्रप्रयचन 


ह पत्फाल उनका सतता मम्रप्ठरो जाक | चा मरस्यपानी प्रमृतं एव्दपर यहं 
विवाद चल रदु कि सवव्यावकफ प्राटमा मानने वालि ताग श्रमूत्त पिन सिद्ध करदे। 
मूर्तेफा प्रमाव तुच्छामाय तमके साथ इद्दरियका भट सम्य नदो वनता जि कि 
षट्‌ जाना जाता रै । मूत तुच्छामण्वका ग्रहण करनेफा करु पतरोकाहो नही होता) 


मूतिके तुच्छामावके ग्रहणम प्रत्यक्षकी श्रप्रवृत्ति- मृत नुच्छ प्रभावो 
भ्रमत कहुनैपर यह्‌ भरापत्ति वताणीजा रहीटहैकि भूतकरा श्रमाव, मुच्छामाय किसी 
प्रमारासे तात ही नही होता । प्रव्यपे जापो णेनही हाताकि प्रत्यक होता ट 
एन्दरिय प्रर पामे सप्निनपे उदध्र) तो णहा पदाथफी जगह माना ह तुच्छ्माव 
तो तुच्छाभायमाण्नतो मनफा सक्निप्पं है भ्रौरन प्रन्य ह{द्रियक। सन्नस्य दै षहम 
फरण प्रत्यक्षके दारा मूतिका वच्छामाव भृति नही हो सक्ता । दकराकार कतार 
फि तुच्छामाषफे साय मनका सन्निकषं दस तरह धम्मय-है कि रखो मने तौ श्रात्मधे 
सम्बद्ध हिना, मन पौर श्रात्माका सयोग सम्बन्प माना हिभ्रौर श्रााका विदेपंश टै 
मृतिका परमात्र । तो श्रव णपिर तुरछानावके साय मनका सम्बद्ध धिशेषणमावे नाम 
फा सम्बध वन गया, प्रयातु मनतो सम्बद्ध प्राटमापते नौर श्रार्माका विहेपण है मूति 
छा तुच्छामाव | तो यो मनके साथ तुच्छामावका वदो -एाके मा्यमसे सम्बध वन 
गया } समाघानमें कहते है कि तुम्हारी वातत कु.कुष्ठं युक्त ह) मक्ती यी जवे कि यह्‌ 
तुच्छामाव प्रासमाका विक्षेपण वन जाता, लेकिन तुच्छामावमे श्रात्फाका विशचेवणषनां 
चपपप्न नष्टौ है क्योकि विषेपण जोक भी होता है वहं विदोष्यमे विदि ज्ञान करने 
फा कारणभूत हृष्रा फरता दै 1 जे दड पृस्प्रका विक्षेषण है, लो लाठो लेकर घलता 
है उस पुरुषफा विदेपर इड कया हो गया फि दटके फाररा यह दडीं है यह पुरुष दड 
वाला है, धस विप वात्तका प्नान वनता तो विशिष्ठ अघ्यका हेतु होने दड पुरुषमे 
विहोपण चन गया । पर यह्‌ पुच्छामाव पतो विशिष प्रत्ययञ्य कारण ही नही बन 
पकता, क्योकि तुच्छामावमे कुदं नष्ठी एेसे भरजाव माध्रमे कोटरी शक्ति नही पापी 
लाप्ी । श्रौर प्रणर शक्ति पायी जाय नुच्छामावमे तो बह तुच्छामाव कटां रहा । भाष 
स्वरूम बन गया 1 जिस जिसे शक्ति पायी जाय वहतो भावस्वरूप होता, कर्वोकि 
शक्ति पायी गहु, प्रर्यक्रिया होने लगी। प्षयंक्रिया होना ही तो परमा्थघत्‌का 
लक्षण है, परमा्षे सदूमूत पदाथका लक्षण म्रयंक्रिपाक्ारिताको छोडकर श्रन्य 
नही हो सकता । कोई यह्‌ कटे फि प्रताके सम्बध होने रूप लक्षण वन नायमा 1 पर 
मां सतूमे सत्ताका सम्बघ होता है सो प्रमाथं सत्ता नक्षण श्रा सचा सम्बतो 
उसका उत्तर भुनिये, सत्ता सम्वधसचे छत्‌ होनेकौ वात युक्त नही है, र्थो पक्ता भ्रनग 
है, दायं जुदा है प्रौरं फिर उन दोनोका सम्बध वनता हये प्तव देवकी वतं दै 
स्वय सत्‌ नही है यानि श्रत्‌ है उसम खलासम्बध कता ? यदि ध्रसतुमे सत्तापम्वध 
ने तो प्ारेविशेषण भी घत्म्बन्धित हो जावे । 


एकविकश भाग | ७१ 


विरोष्यमे प्रवृत्तिके लिये विशेषणके ज्ञात होनेकी भ्रनिवा्यंता-धौर 
भी सूनो । जोज्नात हो वही विशेषरा वन सफतादहै, क्योकि प्रज्ञात विशेषण वाली 
वुद्धि विरष्यमे प्रत्त नही होती ¡ जसे कहा-- नील कणन, तो नील चात हो तवतो 
फमलफा विदोषण वनाया जाय । विशेषणका ज्ञात होना भ्रनिवायेहै। यहं वर्ना रहै 
हो तुन्छाभावको श्रास्माका विशेषण, सो ज्ञात तो होना चाहियेना । वदि कहौकि 
जतत है तुच्डामावर तो इतरेतराश्रय दोषहोतादहै। स तरह कि प्रात्मापते सम्बद्ध 
दद्द्रियके दारा, मतके द्वारा मूर्तत्वका श्रमाव जब न्ात तिदधहोनेलगे तो प्रात्माक्रा 
विशेषणा वने, यह तुच्छामाव प्रौर जव मूतत्वका भरभावषूप तृच्छासाव ्रात्माका 
विकषेषएा स्दिहोलेतोभ्रात्म्तम्बद्ध मनके हारो तुच्छामाव प्रहण सिद्ध हो । यदि 
कहो कि ग्रात्मा स्वयमेव ध्रपरघंगत द्रव्पके परिमाणएके सम्बन्वसे रहति सिद्धरहि यानै 
ध्रात्मा प्रव्याणी द्रव्य परिमाशा सम्वन्धि रहितै । तवतो स्वय ही मानसो श्रास्मा 
फो सर्वव्यापक । फिर मूतंत्वका भ्रमाव, ग्रमूतं है श्रादिक विशेषण देने कथो 
फायदा ? श्रनौर, यदि को कि श्रसर्वगत द्रव्य परिमग्णके सम्बन्वे विकल नही हतो 
फिर उप्तका श्राव करहु रह्‌ सका जिससे कि विशेषणा वन जाय ! प्रयोजन वहुहैकरि 
्रात्माभे मूतंन्वका श्रमव तुरुक्ामावरूप मानो प्रीर भस तुच्डाभावको मूतंत्वके प्रति- 
पेधको, प्रसकधत्रतिषेघक्ा प्रात्माका विेपणा मानो प्रर प्रात्माकां मनसे है सम्बन्ध, 
तो षष तरह म्नकेद्वारया यद्‌ तुच्छामाव जान लिया गया यड्‌ बात कहो हो ये सार 
वातं भयुक्त हूं । 


प्रात्पा श्रौर तुच्छभावके साय विशेषणीमाव सम्बन्धके सम्वद्रता 
की प्रसिद्धि -श्रौर, भी सुनो प्रात्मा श्रौर तुच्छाभात्रका जो विरेषणी भाव सम्बन्ष 
मानादहैतो क्या प्रात्मा श्रौर तुच्छामावके साय विक्षेषणी भाष सम्बन्व सम्वदधटैया 
असम्वद्ध है । यदिकहोकिम्म्बददैतो जसे प्रात्मामे प्रमूत है एस प्रकारॐे विशिष्ठ 
।वज्ञानका विघान करने श्रात्माफः ' मू्तत्वका श्रमाव" विशेषणा वन गयाता ष्टम 
प्रफार विशोषणी भाव भग इस विक्षिष् श्रत्पयका जनक वन गयाकिश्रत्मा विशेष्य है 
पौर मूतप्वका प्रभाव द्शिषणरहैष्तोयौ विश्निषणी माव सम्बन्ध भी विशेषण वन यया, 
समवाय टोला वन गया, क्योकि गुण पौर गृणीके सम्बन्धक) समवाय कहा है। याप 
प्रभ यह" परम्परया वड गयी कि प्रात्माफा विशेषणदै रूतत्वक्ा भ्रमाव, तुच्छामाव प्रौर 
प्रर हन दोनोपे याने विनेष्य विश्षेपशणोमे है विक्षेपणी साव सम्बन्ध सोयो ही विष्य 
विशेषण प्रर विशेपणीस्मवकः भी प्रव प्न्य विशेषण वनेगा स्योकि श्रात्याका तुच्ा- 
भावके साथ विहोपणीभाव सम्बन्ध है, इसर्मे भी विशिष्ठ नान कनौ तव उ्षके पिए 
विधिर क्ञानक! हैतुभून की टूमरा सम्बन्ध मानो यो श्रनवस्धां दोष श्राता है) 


प्रात्पा श्रौर तुच्छाभाव्रके साथ विनेपणीभावको श्रक्षम्बद्ध माननैपर 
प्रभीष्टकी अ्रसिद्धि-यदि कहो कि ध्रासा ग्रौर तुच्छाभावके साथ विशेषा साव 


५२, | परोक्नामुखसृधप्रकत 


सम्बन्ध श्रसम्बद्धदहै तो जव श्रसम्पच है विक्ेवणो भाोवपना त्तो विहेपएा श्रौर विशेष्य 
रूपसे माने गद्‌ श्रामा प्रर तुचछाभाषमे विक्नोपगः) भाव फौमे वन वठेगा । यह्‌ विशे- 
परा भाव सम्बन्ध श्रात्मा ्रौर तुच्छा भावा टै यह कमे मान ल्या ज्य ? जिमसे 
कि उप श्रात्मामे विशिष्ठ प्रत्ययक) प्रादभविही या सम्पन्धहौ) घततनावो कि किप 
विसे यह तुमने जाना कि यह विकपणौ माच श्वासा श्रौर तुच्छा भावका है? यदि 
क्हो कि दिद्छिष्प्रत्ययकी उत्पति हनम जानात्वतो हडन्र, कान शरक दा श्रादिक 
भ) व्क ज्ञानकौ उत्पत्तिमे निमित्तकारणाक्हेती वे सवे मी श्रात्मां श्रौर तुच्छा- 
भावके विलेषौ माव वन वहे । तो जव सम्बन्ध ही मान दद्र विपणी मावका 
प्रात्मा ग्रौर तुच्छामाषके सायतो ये सव प्रापत्तिर्यां भ्रानोहि । यह विद्योजगणी माग 
पातमा श्रौर तुन्छामावका है, इसके जाननेक्रा भ्रत्र काट उपाय न्वी रशा । ¶दि कौ 
फि य्यपि विहोषणी मात्रका श्रात्मा श्रौर वुच्छामाधके साय सम्बन्ध नषहहैप्तो मी 
कत्पनासे जाना जाना जाताहै कि विशेषक मावे श्रात्मा श्रौर तुच्छामावकाहै। तो 
समाघानमे कहते है फितो भायक्ा भ्रमाव वस्प्रवायी दो पदार्योका समवय भी 
कल्पने हुभ्रा मान लो, तव फिर विशेषणीमावकी कल्पना करना व्पयंहै। तोयो 
प्रात्मा्मे मूतस्वके प्रभावरूप तुच्छामावको जाननेका उपाय प्रप्यक्ष नही वन सकता । 


मतत्वके तुच्छामावका भ्रनुमानसे भी श्रग्रहण-~- प्रचर प्रवयक्षसे धात्मामें 
मूर्तत्वका भ्रमाव जो कि एस विकत्पमे तुच्छाभाव माना ज्ञात नही हौ सकत), तब 
भ्रप्माके मूर्तामावको प्रनुमोनसे मी नही जान सकते, कथोकफि जव प्रत्यक्षसे ही करद 
बही जाना गया त्तो प्रतुमान केसे बग सक्ता? फोष्टु बात प्रस्यक्षसे जानो जाय तव 
भरभ्र्यक्ष साध्यकी सिद्धिमीकी जा सकेगी । सो जव मूर्तका तुच्छाभाव प्रत्यक्षसं ज्ञात 
नही तो श्याद्धिषही न बन सकेगी, भरनुमान क्या बनेगा ? शद्ाकार कहता दहै किलो 
यह है प्रनुमानि । ्रात्मा भमूतं है, शस प्रफारफी धुद्धि भिन्न प्रभाव निमित्तक होती है 
तुच्छाभवि निमित्तक होती है, क्योकि भ्रमाव विशेषण वाल मावविषयक वुद्धि होस 
जसे भूतल भ्रघट है, घटरहित ह, यह बुद्धि भित्त भमावनिमित्तक है । समाघोन करते 
ह फि यह मी श्रसार बात ६, क्योकि तुच्छंरूप भ्रमावका विकेषणपना हीं सिद्ध नहीं 
हो रहा । भ्रमाव प्रमाणकफे विचोरकफे घमयप प्रमावके हेतु उदाहरण श्रौदिक सभी 
खण्डित फर दिवि गये हँ इसलिये भ्रमाव विषयक कुष्टं मी सिद्धि नष्टीहो सकती । पतो 
यो मूरतंत्वका धभाव प्रसन्यप्रप्िपेषरूप न वन सका, जिससे कि भ्रमूतष्व हेतु देकर 
श्रात्माको सर्वव्यापक सिद्ध कफर सको । 


प्रसवेगत द्रन्यपरिमाण सम्बन्धट्प मूर्तत्वके भ्रभावको पयु दासूप 
होनेकी भीं ्रसिद्धि- शकाकार कहद। है तव तो फिर श्रमूतं शब्दे मूके भ्रभोव 
छा प्रथं पधुदासर मान लो र्यात्‌ मूतत्वका भमाव याने.प्नन्यके सदृभाव रूप । उत्तरमे 
कते ह कि पयु दाष माननेपरं मी दस विकल्पमे गतत नष्ट बनती, क्योकि भ्रसर्वेगत 


एकि माग , [ ७३ 


व्य परिमाणा सम्बन्धष्प मूरतपनेसे प्रन्यजो हो उसे -फहा यहाँ श्रमूर्तं सो उस्तका प्रथं 
भ्रा सवगत द्रव्ये परिम)एमे, परममद्वत्त्यमे सम्बन्ध होना सो यह किपीमी प्रमाण 
धनहर, याने प्रपतवेगत द्रव्यके परिमाण होत्रा एसा श्रमूर्तपना किसी भी 
परमाणसे सिद्ध नही हैष कारणा श्रापका हेतु प्रसिद्ध है श्रौर यह प्रनूसान पिर स 
हैतुसे वन ही नही प्कना कि श्रात्मा सवेषत्त € क्योकि श्रमूतं होनेसे। 


ग्रात्माको सवगत सिद्‌ष केरनेके लिये शकाकारका म्रन्तिम अनुमान 
एकाकार फटता है कि प्रास्माको सचेज्यापक सिर कन्मे वाला श्वत हमारा श्राखिरी 
एक श्रनुमान श्रौर सुन लीजिएगा प्रपा ण्याक्रद्रै, क्योकि वहु मन नहीहैश्रौर 
सस्पशंवान द्रव्य हि। यह्‌ श्रात्मा स्गक्षंरद्िन द्रञ्य है । जिसका स्पशंन हो सकफे, जिम 
मे स्थक्षंगणानहीहैदेसा तोहैयड द्रेञ्यश्रौरमन है नही भरत ्रात्मा स्वगत है। 
केवल स्रा रहित द्रव्य रोनेते'' नना हौ कहते तो मनक साथ व्यभिचार होताथा 
कि स्पशंरहि्तद्रव्यतो मन भीहै कितु वह ष्याप्रक नहीहै दस लिए हतुमे यह कटा 
हैकिजोमनतोद नदी श्रौर स्पशरहित द्रव्यै रेषा यहु नात्मा दस कारणा व्या 
पक है श्रकायक्रो तर 1 जेमे कि श्राकाश्ञ प्रस्पर्शवान द्रव्य ह! उमे स्पशं नही प्रौर 
प्रन्ग्दैदहीतो देखो, वह्‌ व्यापक हुप्राना । तो इसी प्रकोर प्रास्मा मी शस्प्शवान 
द्रव होनेपे ष्यापक हो जायगा । 


रकाकारकर हेतुमे कथित श्रस्परोवत्‌ राब्दके श्र्थैकी ्रसिदिध--उक्त 
शद्धुके समाघानमे कहते ह कि यह भी स्पशं वाला नही रसा द्रव्यै श्रात्मा ष 
फथनमे जो भस्पकेवान्‌ शब्द कहा है तो जिसमे प्रलगारहै,नकफाप्रयोग है उस्केतो 
दो प्रथं होगे ना प्रसज्यप्रतिषेष भौर पयुदास । स्पर्हावाला नही क्था इसका इतना ही 
मतलब हे करि "ही है" तुच्छामाव, या यद मत्तलवदहै क्रि स्पकशंवालाःतो नही, किन्तु 
द कुं श्रौर । श्रौर प्रसज्यरूप कहोगे तो जसे भ्रमूर्तमे प्रसज्यके प्रतिपेधकषा निराकरण 
किया ह वही निराकरण यर्हा षनेगा । पयु दास कीरै तौ श्रमूरत$े पयुदास श्रमे जो 
दोपदियायथावे दोष यहाश्रायेगे, हस कारण तुम्हारा यहद ही सिद्ध नही होता। 
फिर उसमे तुमं श्रात्पांफो व्यापक क्या सिद्ध करौगे ? 


राद्धुाकारके कथित श्रस्परेवदुदरव्यत्व हेतुमे श्रनेकान्तिकताका दोष- 
प्रव दूर) वात देखिये 1 भ्रापका हिनु सदिग्घ अनेकान्तिक है श्र्यात्‌ जो भ्रनुमान 
चनाया जाय उसमे जो दहेतु दिया जाय वेदहितु श्रगर उल्टी ही वात सिद्ध करे तवतो 
रहता है वह विर्द्ध श्रीर दहतु उल्टा भी सिद्ध करे, सीघा भी सिद्ध करे त्तो उपे कहते 
है सदिग्च ्रनकान्तिक 1 शद्धुाकारफा भ्रनुमान यह है कि भ्रात्मा सर्वव्यापक है क्योकि 
तरह श्रस्पशंवान द्रन्यहै, याने स्पर्शवान नही है गौर किर द्रव्य ६ । तो देखिये ! 
भरस्पशेवान द्रम्पपेन श्राकारमे मी ह प्रौर प्राक व्यापीहै, यरहप्तो घही बातत घट 
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जाण्गी कि जो प्रस्पषवान द्रव्यता है वह व्यापकही होता) मगरमतदैषाह 
कि प्रस्पकषवान द्रव्य तो दै, नकां मी स्पष् नही होता श्रीरद्रन्धहै लोकन वह्‌ व्यापी 
नही है प्राकाशि को तरह सर्वव्यापक मन नही माना गया । मनतो ्रणुतमाण छोटा 
ट, तो श्रव यह सदेहहो जाता है किमप्रास्मामे जो भ्रस्यशषान द्रव्यपन पाया जा रहा 
है वह्‌ क्या श्राक्ाशको भाति ग्योपित्वको सिद्ध करताहिया मनको मांत्ति श्रव्गा तस्व 
फो सिद्धकस्तादै। श्रव हेतु सीधी श्रीर उल्टी दोनो वानोक्री सिद्धि करनेमे सहर 
डाल रहार! शद्धुाकार फटता दहै कि सदेहको क्षमे क्यावानरह? हुमनैतो पिल 
ही कहं हिया कि मनतोहो नही भोर प्रस्प्ोप्रानद्रन्णहो, तो कट्ते हं कि कहने 
क्या होता { जव श्रनेकान्तिक दोपश्रा रहा था उसमे वचनेके लिएहीपतो तुमने कह 
दिया । कोई कुदं यात फहे भ्रौर उस वातक्रा जिस एकमे दोप प्राये तो उपक्रो कह्दे 
कि यहुन होकर फिर यह्‌ वातहो, तो यहूतो कपटमरी ब्त £, दोप उचानेकी वात 
है, समे दोषतो न वच जायगा  माननो, कफहोगे क्रि मनसे भ्र यपना जिममेष्ा श्रौर 
प्रस्पश्षवान द्रव्य हो वह दतु नाया याने मनमे प्रन्यत्व विशिष्ठ प्रस्पशवानको हैतु 
कहा, वह मनमे पाया नही जाता । मननदहो भौर प्रस्पर्शवानद्रव्यहो उतना पूरा 
हेतु फहा है प्रौर वह पूरा हत्‌ मनमे नही पायां जाता, लिए सदेदकी क्या गु जाश 
पता समाघानमे पुदधते ह कि यदि यह वातै कि मनसे श्रन्यत्व विशिघ्र श्रस्पक्चवान द्रव्य 
होतो व्यापक सिदध होगा पतव तो निर्रिवन प्रनेकानन होगया । परहिनितो हम सदिग्ब 
प्रमेका्लिक कहते ये कि प्रस्प्रलवान द्रव्यवना होनेपर कदा प्रात्मा श्र'््की त्तग्हु 
व्यापी सिद्ध हौ जाय या मनषफी तरह भ्रव्यापी सिद्ध हो जाय । पहिनितो सचि ओर 
उल्टी सिद्धि होनेका सदेह बनाते ये । भ्रव पो वित्कृल उल्या निहिचत श्रनेकान्तषहो 
गया, क्योकि मनसे व्पर्मिचार प्राता था, इसीलिए तुम मनफो दटानेकी वात कं रहै 
होकिमनततोनदहोम्मौर प्रस्रशषानद्रव्य होतो तुम्डारे ही कहने यद सिद्ध होगया 
कि मनमे दोष श्राताहै। जव तुम कदु रहेहो कि मनतोदह्ौ नही प्रर श्रस्पर्शंवान 
्र्पहो, तो यहां निश्चित्‌ श्रनेकानििक दोपभ्राया, तो प्रर प्रात्माको व्यापक नही 
मान सकते । किकी सी प्रमारासे श्रा सर्वगनपनेकी सिद्धिनदीहोनी षष कारण 
जपते कि सव लोगोको प्रतीत्तिमे भ्रा रहा है सीघा स्पष्र जनि रहे, मानलो कि ्रात्मा 
प्रपर्वगत है, जिप्तको जित प्रकारका दे्‌ मिलादहै वहं श्रात्मा अपने देहके परिमाणमे 
रहता है यह प्रतीत्तिसिद्ध वातै । प्रात्मामेजो सूलदुष् राक उत्पन्नदहोतेहै वे 
प्रात्न प्रदेशमे ही परिसमापहं प्रदेशमे बाहर नदी हृश्रा करते। तो स्वप्तम्वेदनसिद्ध 
चात 2 कि प्राता भ्रत्यापी है। 
शरीरको श्रव्यापी माननेपर्‌ शकाकार हारा मुक्त्युपायके श्रभावका 
उपालम्भ--धरव शकाकार कहता है कि श्र त्माको ध्व्यापी माननेपर कि थोडी जगह 
ही रहता है, घात्मा सर्वगत नही दहै रेष्ठा भ्रववेधन माननेपर त) बहुन वडा दोष 
द्रायया । कया दोष प्रायमा ? सो सुन) 1 (शक्राकरार फहु रहार) प्रपातो मन 
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लिया गया श्मव्यरापी, थोडे परिमाणा वाला, थोडी जगह घेरने वाला | प्रत्र उस ध्रात्मा 
कै साथ जिन शरीर परमासुगोका सयाग^व्नाना'हैवे क्षरीरपरमाणु ई बहुत दुर दररः, 
दूपरी दिक्षामे, दूमरे देशम रहनेवाले परमाराुशोके साय भ्रव हष प्राल्माका एक साथ 
सयोग तो नही हो सकता । यदि प्रात्माको सवगत मानते, पूरे श्राकाशमे फनाह्प्रा 
हतो जहाँ मौक्षरीरके स्वने वाले परमाणु रोते उनका प्रात्मामे सयोगो कन्लाता 
ही । श्रव मान लिया प्रात्माफो भ्रन्यापी थोडेते क्षेत्रमे र्न बाला ता श्र उष 
श्रात्माके साथ भिघ्र दक्षा श्रौर देशमे रहने वाले परमाणुगेके सथ एक साथ सयोग 
नही हो सकता । श्रौर, जघ्र छरीरारम्मक परमाणुनोके साथ प्रात्माकास्योग नहो 
सका तो उन परमाणुवोमे श्राद्य कमं न वन पकेणा | आद्य कमं कहते ह- शरीरो 
रचने वाले परमाणुवोका शरीरके उत्पन्न दृष्नेको जगहपर गमन करना 1 निस्त जगह 
परशरर रवा जानादहै उप्त जगद्क्च गैरारम्भक परमाशुवोका गमन होना हसे कहते 
ह श्राय कमं याने पहिला काम ! शरीर वननेकफे लिए पहिला काम यहहोतादहै कि 
्रीरङो सचते वलि परम श्णुजोका गमनहो । सो भ्रव ्मत्माकोत्तौ मान लिया तुमने 

प्रव्यापी | उमके साध दूर दशके रहने वाले शरीर परमाणुवोका सथोगदहै नही, ती 
सयोगफे पिता वह क्षरीर भ्रु कंसे खिचकर शरीरकी उत्पत्तिकी जगहुपर श्रा सकेगा, 
तो ज्य उन शरोर श्रारम्मक परमाणुवोमे श्रद् क्मनषह सकरा तो श्रन्त्य सपोगभी 
नही ही सकता । भर्थात्‌ शरीरफः स्चवनाहोरहीदहैध्ौर हो गयी, एेसा व्यपदेश जिस 
सयोगके वाद होगा उप्त सयोगका नामदहै भ्रन्तिम सयोग {5 भ्रव शरीर पूरा उत्णछ 
हो गया । तो जव उन शरीर प्रारम्म्रक परमागुवोमे गमनही नही हो सक रहातव 
फिर शरीरफा फायं कंसे वने ? अरतिम सयोग कंसे वनेया ? प्रर जव श्रन्विम सयोग 
न वन सफातो तन्निमित्तक शरीरकी उत्पत्तिकसेहोगी?्नतो श्रीरफे रचने वाले 
परमाणु ध्रा सके, न उनका सयोग होसक्रातो फिरक्षरीर बनेगादही कंते? रीर, 
जव शरीर नही ह मात्मके पासतो भ्रत्माफा श्रौर क्षरीरका सम्वत्छही न रहा) 
प्रौर जव श्रात्माका शरीरस सम्बन्ध न रहा तो सके मायने है [क सदा श्नात्पा मुक्त 
है । फिर तो मुक्तिका कोरर उपाय करनेको जरूरत भीन ग्ही। बिना उपायक्ते सहन 
ही ग्रात्माका मोक्ष मान चेना चहिए । इससे इतने बडे दोषको टालनेके लिथे तुरम 
सीधा मान लेना चाहिए कि श्रात्मा सवेग्यापक है | भ्रात्मा जव सर्वंव्यापकहै तो जहां 
से क्षरीरके रचने वाले परमाणु भ्रायेगे वहां मौ श्रात्मा है, सौ उत परमाणुवोका 
घ्नात्माके साय सयोग है 1 उपर सयोगकी वजहसे वे परमाणु खिच कर्के कश्षरीर वनने 
छौ जगहमे भ्रा जा्येगे फिर श्रत्तिम सयोग भौ बन जायगा, क्षरीर मी वन जायगा, 
सम्बन्ध मी हो जायगा, फिर उपायको जरूरत भी महृसुप होगी कि किस तरसे मुक्ति 
चने ? तो श्रात्माको भ्रव्यापी माननेपर यह्‌ दोषभ्रातादहैकि तवत्तो फिर श्रात्माकां 
घदा ही मोक्ष भ्रनूुपाय सिद्धो जायमा। 


भ्रात्माको प्रव्यापी माननेपर सुक्त्युपायके सिद्ध हो सकनेका समाघात 
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उक्त शफाके सम धाने कहते हैकिनोतुमदोपदेरहैष्ठक्रि फिर च्रत्माक्रा सदा 
हो मोक्ष हो जायगा । गा यहु दोषत्तव लगे जवकरि यहनियमदह्ौ छि जो पदार्थं 
जिससे सयुक्त हो वह पदाथं उसके प्रति ही गमन करता है, पर यह्‌ नियम नही है। 
दुर द्र मी चीज दी, फिर मी यथायोरप जिसका जिसके प्रति गमन होनेको वातत 
गमनद्यो जक्षि है । जेते चुम्वफ पत्थर लोहे कितना ही हरै, लेक्रिन लोहैका 
चुम्बके प्रति उत्पपणहो जाया फरना ह) तव यहप्तौ नियमनरहा क्रिजोषीज 
जिसके पास जाय वह उपसे सथुक्तहोत्तवदहो जाय 1 ई, कारणा पहु उपालम्भ देना 
फं श्रात्माको सवेव्यापक न मानोगेतो हस तरह मोक्षा उपाय रचनेका श्रमावहो 
जायगा । यह्‌ उपालम्म भप्त हे। । 


श्रात्माको सवगत माननेपर शरी रपरिमाणके अ्रतियतत्व श्रीर श्रपटे- 
पनका प्रसद्ख -शकाकारको ध्रष यह वताया जारहा दै कि प्रको श्रव्यापी 
माननेपर यह्‌ सामने श्रापत्ति खडोहौी जाती है कि श्रात्माको तो मानं सिया सवेव्या 
पक, पुरे प्राकाशषमे फला हभ्रा तौ उस श्रात्माकातो घारे श्राकाक्षमें रहने वाने क्षरीर 
श्रारम्मक (शरोर रचने वाले) परमाणुवोके साय सम्बन्ध है, तव श्राल्मा पूरा 
च्यापकरहैतो परमाणु श्रौर कहां र्हगे ? जिन षपरमाणुवोे क्षरीर रचा जायगा, 
जहां है वही प्रात्माहि। तो श्राक्मीके साय शरीरारम्मक परमाणुगोका एकं साय 
सम्बन्ध है, उप्तमे करमो वात नही री कथो प्रात्माहै पूरा फोन हुध्रा ग्रौरक्षरीर 
कै रचने वाले परमाणु सदाह, वहीर्है, तव वे परमाणु क्षरीरकी रचनाके विएभ्रा 
रहै हतो सरे ही लिचकर श्रा जाये तव किर नही मालूम कितना वडा शरीर वन 
जायगा । श्रमी तो विक्ष्वा है कि मनुष्ण्काक्षरःरवनतादहै तोपोच या सवास 
पाच फिटका बनतादहै फिर पत्ता नही कि गमेह", पेट ही वन्चेका शरीर कहीं 
हाथी जसान वन वेढे | तवर समारको विष्म्रणदी जाय, म्ृष्पोको परखमीन 
हौ सकेगो श्रौर फिर वनते-अनते श्राकाक् वरावर वने जाय, पर प्राङाश्च बरावर 
घने इमे लिये तो कहं सक्ते हो किवे परमाणु {िच-मिचकर लोहुपिण्डवत्‌ कषठ 
थोडीसी जग्मे श्रा सकते है, लेकिन यहा तो विडम्बना हो जायगी कि मनुष्पका 
शषरीर कीं हायी जसा न वने वटे | अंते लोग हप्र विकत्पमें रहते कि सके व्वा 
होगा था वच्वी होगी ? कोई एता भी विकल कर सक्ताफिकदी न नच्चहो न वची 
हो नपु ष्की फो हो जाय, पर कोई एेखा सदेह ता नही कर वंख्ना कि पतता नही 
मनुष्यो जेस वचा होगा य हायी जैसा? यदिटरेसादटहोनेलगे तो फिर रचनाका कोई 
परिमाण ही भ्रदाजमे नभ्रा सकेगा । श्रोर, जव प्रात्माप्रव्यापीहै तो उस्तक्ना जषा 
ण्ट हि इसके प्रनुपार शरीराम्प्रक परमागुङ्ा सयोगहोगा श्रीर्‌ उप जातिके भ्रनुमार 
जिस प्रकार जाति नामकफर्मंका उदय है, शरीर नामकर्मकां उदय है उसके श्रनृार 


रचना वब जायगी । 


एकविश्च भाग + ` | 9७ 


प्रहृष्ट पिक्ष होकर शरीरारर्भकं म्रणुश्रोमे भ्राद्यक्म होनेसे विडम्बना 
के श्रभवका राद्धगकार द्वारा कथन श्रौर उसके समाधानमे तीन विकल्पोमें 
प्रहष्टापेक्षाके भ्र्थकी पृच्छा--लकाकार कहता है कि श्रार्माको सवंव्यापक मानने 
पर सभी जगह क्षरीरके रचने वाले परमाशुवोका सयोग होनेसे न जाने कतिना वडा 
शरीर वन र्वठे एेसा सन्देह मत करो, रेता डर मी मत म्नो, क्योकि उन परमाणुवो 
का प्पोग श्रात्माके भाग्यकी अपेक्षा रखकर हीं श्रपनेमे सयोगी परमाणुगोक्ता भराध 
कमं रचेगे भ्र्थात्‌ परात्मा यद्यपि समस्त भ्रणुवोके साथ सयोग फिर मी भाग्य 
जेत! होगा, श्रष् जेष्ता होगा उसकी प्रपक्षे ही श्रपने सयोगी परमाशणुवोमेषे कुद 
परमाण श्रा्ेगे, सवन ्ररयेगे हस फरण शरीर न जाने कितना बहा बन वे? 
यह सदेह यह्‌ उर मतकरो । तो समाघानमे पुचतेहै किश्रात्मा्रीर परमाणुवोका 
सयोग श्रदृषकी श्रपेन्ना रलकर प्रा्यक्मं रचते हैँ भ्र्थात्‌ परमाुवोका गमन करते 


जरह कि शरीर वनन है वर्हपर, तो उप्तमे जो श्रटष्को श्रपेक्षाकी व।ति- कट्‌ रहैहौो 
सो उसका श्रयं क्यार यह वतलावो? श्रत्मा ्रौर शरीरारम्मक परमाणुवोके सयोग 
मे माग्यकी श्रपे्षा की, हस कारणसे उस सयोगने कु परम।णुषोको तो भेजा जर्हा 
शरीर वनता है कुद्ध न भेजा तो रणको प्रपेक्षाका प्रथं क्याहै ? भाग्यकी ्रपेक्षा 
फरनेका क्या यह्‌ मतलवदहै कि एकार्थं समवाय होता भ्र्थात्‌ एकाथ अष्मा पाने 
जि€ श्रारमामे समस्त परमारुवोका सयौग है उस ही प्रात्मामे भाग्यकाो मस्वघ होता 
इये कहते है एक्थंसमवाय । जसे खूप प्रर रसका एकायंसमवाय है, याने जिस फल 
मे ख्प रह रहारहैउसही फलमे रसरहादैतोषख्प श्रौर रम हनं दोनोका भ्राधार 
एक है, इसको करहुगे एका्थसमवाय । तो क्या प्रटष्की भ्रपेक्षा फरनेका यह्‌ प्रथं है 
कि श्रात्माक्रा श्रौर १रमाणुवोक सयोग तो पिले ही है, श्रव (सी श्रात्ममे श्र 
ग्रा जाय भाग्पका सस्व प्रौरभध्राजायतो एकार्थंसमवाव हो जायगा, प्रौर तव 
पुछ परमासु श्षरीर रवे जानकी जगह परभश्रा जायेगे। कणाश्च प्रात्माका यह्‌ 


अथ दहै? ्रयवा श्रात्मा सरवन्याभी है, इसी कारण तस्त शरीर परमाणुवोका सयोग 
एक साथ है, भ्रच श्रु जर! उपकार श्रौर करदे, भाग्य योटाषा कुद द्रप सयोगका 
उपकार करदे, फोर विशेषता लादे तेव फिरये परमण उस्त शरीर रचे जानेकी 
जगह पर पर्व जाये | क्या भ्रपेक्षा श्रथं उपकार्या फिर एक साय ही ्राच- 
कर्मको उत्यन्न करना यट प्रटष्ापेक्षा प्रथं है । प्रयत्‌ भ्रात्रा है सर्वव्यापक, भ्रौर हमा 
फारण जिन परमाणुतरोे शरोीर रचा जाम्या उन सव परमाणुवोफे साध श्रालमाका 
& एक साय सयोग श्राद्यकमंको उत्पन्न फरना है यने शिन परम।एुमे श्षरीर वनता है 
उन परमाणुवोका गमन कराता है-जवो तुम शरीर वनो! तो सयोगने उन परमा- 
णुवोमे श्राद्यक्रिया करायी, सो फेवल उस सयोगने नही करोयी, किन्तु साथ ही दाय 
भाग्यने मी उन परमाणगुप्मोमे क्रिया करापी, भ्र्यात्‌ सथोगकते साथ मार्यने, उन परमा- 
णुत्रोक्ा गमन फराया कितुम जारो श्रीर शरीर वन जावो (न तीन प्रकारके विकल्पो 


५६ ] परोक्षामुखसूत्रप्रवचन 


उक्ते काके सम धानम कहते ह फिनौतुमदोपदेरहैहौ करि किर घ्र त्माक। सदा 
हो मोक्ष हौ जायगा । मो यहु दोपतव लगे जवि यहुनियमदहो कि जो पद्ध 
जिससे सयुक्त हो वह्‌ पदार्थं उसके प्रति ही गमन करता, पर यहु नियम नही । 
दुर दर भी चीज द्री, फिर मी यवायोरय जिसका जिसके प्रति गमन होनैको वात है 
गमन दहो जता है । जसे चुम्बफ पत्थर लोहेमे कितना हौ दरद, लेक्रिन लोहेका 
चुम्बके प्रति उत्सपण हो जाया करना है । तव यहो नियपनरहा किनोकौज 
जिसके पाप्त जाय वह्‌ उपसे सधरक्तहोतवदहो जाय 1 €. फारणा यह्‌ उपालम्मदेना 
फि भ्रातमाको सवेन्यापक न मानोगे तो हस तरह मक्षा उपाय रचनेका प्रमावहो 
जायगा । यह्‌ उपालम्भ प्रयुक्त है। | 


ग्रात्माको सवगत माननेपर शरीरपरिमाणके श्रतियतक्तव श्रौर श्रपटे- 

पनका प्रसद्ध -शकाकारको श्र¶् यह्‌ वताया जारहा है फि श्रोत्पाको प्रष्यापौ 
माननेपर यह्‌ सामने भ्रापत्ति वडो हो जती किग्रात्माकोतो मान लिया सवब्या 
पक, पुरे प्राकाशमे फला हूश्रा त्तो उप्त श्रात्माकातो प्तारे श्राकाक्ञमे रहने वाने शरीर 
श्रारम्मक (क्षरीरके रचने वाले) परमाणुवाके साय सम्बन्ध है, तव श्रात्मा पर 
व्यापकहैतो परमाणु भ्रोर कां रहम ? जिन परमाणुवोके ्चरीर रचा जायगा, 
जर्हा है वही श्रत्माहि। तो श्रात्मोके साथ शरीरारम्भक परमाणु गोका एक साय 
सम्बन्ध हि, उक्षे क्रमको वात नही रहो कंधोर्ि प्रात्माहै पुरा फेना हृश्रा मरौर शरीर 
कै रचने वाले परमाणु सदा है, वहो र्है, तव वे षपरमाणुक्षरीरकौ रचनाके लिएमरा 
रहे हतो सरे ही लिचकर श्रा ज्ये तव फिर नही मानुम फितनां वडा छरीर वन 
जायगा । श्रमी तो विक्ष्वाप्त है फि मनुष्ण्का क्षरार वनतादटै तोषपचि या सवा पष 
पाच फिटका बनता है, फिर पत्ता तही कि गममेह', पेटमे ही बन्वेकाक्षरीर कहीं 
हाथी जैसान वन वेढे त्र सतारकौ विहम्मषा दी जायी, मुष्ोको परषठमभीन 
हो सकेगो श्रौर फिर बनते-उनते भ्रफाश वरावर वन जय, परप्राकाश्ष बरावरनं 
चने इमङे लिये तो कहं सक्ते हौ कवे परमाणु निच-िचकर लोहूिण्डवत्‌ कुच 
धोडीसी जगहे भ्रा सकते है, लेकिन यहा पतो विडम्बना हौ जायगी कि मनुष्का 
दारीर फी हायी जंसान वन वे । जते लोग हप धिकल्पमे रहते कि इसके वच्चा 
होगा या वी होगी ? को ठेस भी विकल केर सकता किफदीन वचाहो न वी 
हो नपु सकी कटो हो जाय, पर कोई एषा सदेह ता नहो कर वैठना क्रि पता नही 
तुष्यो जैसा वच्वा होणाय हायौ जेता ? यदि देता टोनेलगे तो फिर रचनाका छोई 
परिमाणही प्रदोजमेनम्मा सकेगा । प्रर, जव प्रात्माश्रव्यपीटहै तो उतस्तका अता 
टपर है एस्रके श्नुषार शरोरास्परक परमाणु स्योगहौगा प्रौर उप जानिके अ्रनुमार 
जिक् प्रफार जाति नामकमफा उदय, श्चरीर नामकर्मकां उदय टै उसके प्रनुषार 


रचना बव जायगौ | 


एकविद्य माग ॥ 3७ 


प्रहष्टपिक्ष होकर दारीरारम्भक ्रणुभ्रोमे भ्राययक्मं होनेसे विडम्बना 
कै श्रभवका शद्धुाकार द्वारा कथन श्रौर उसके सम्मधानमे तीन विकल्पोमें 
प्रहष्टापेक्षाके श्र्थको पृच्छा--शषकाकार कहता है कि प्रात्माको सवंग्यापक मानने 
पर सभी जगह क्षरीरफै रचने वाले परमाशणुवोका सयोग होनेसे न जाने कितना बडा 
शरीर वन वेढे एेसा सन्देह मत करो, एेप्ा उर मी मत मानो क्योकि उन परमाणुवो 
का सप्रोग श्राठ्माङ़े माग्यकी पेक्षा रखकर ही श्रषनेमे स्रयोगौ परमाशणुवोका भाद 
कमं रचेगे श्र्थात्‌ प्रात्माफा यद्यपि षमस्त भ्रणुवोके साथ सयोग फिर मी माग्य 
जपा होगा, श्रध जैषा होगा उसकी प्रपेक्षासे ही प्रपते सयोगी परमाणुवोमेष्े कुच 
परमाण भ्रायेगे, सवन श्रम्येगे हस कारणं शरीर न जाने कितना बडा वन रवैठे? 
यह्‌ सदेह यह र मत्त करो । तो समाधानमे पृच्छते कि भ्रात्मा श्रौर परमाणुवोका 
सयोग श्रहष्की प्रपेन्ा रल कर श्राद्यकमं रचते है भर्थात्‌ परमाणुवोका गमन कराते ह 


जर्हां कि दरीर वनन है वर्हापर, तो उप्मेजो श्रटषएटकी श्रपेक्षाकी वात फहरहैहो 
सो उसका प्रथं क्या है यह वतलावो ? श्र्मा भौर शरीरारम्मक परमारगुवोके सयोग 
मे साग्यकी श्पेक्षा कौ, इस कारणसे उस सयोगने कुद परमाणुदोको तो भेजा जहां 
शरीर वनताहै कद्ध न भेजात्तो प्रटष्की श्रपेक्षाका श्रयं क्याहै ? भाग्यकी श्रपेक्षा 
करनेका क्या यह्‌ मतलवदहै कि एकां समवाय होना अर्थात्‌ एकां भ्रत्मा याने 
जि€ ध्राह्माभमे समस्त परमाणुवोका सयोग है उप्त ही श्रात्मामे माग्यका स्वष होता 
ट्पे कहते ह एकण्थं समवाय । जसे सख्प श्रौर रसका एकाथस्तमवायदहै, याने जिस फल 
मेषू्प रह रहा है उषही फलमे रखरहा हैतोषलू्प श्रौर रस ष्टन दोनोका श्राघ।र 
एक है, इसको करहुगे एकायसमवाय । तो क्या भ्रटष्को भरपेक्षा करतेका यह्‌ श्र्थहै 
कि श्रात्माका प्रौर प्रमाणुयोक्रा सयोग तो पहिलेपे ही है, भ्रव उसी श्रात्ममे श्रह्र 
ग्रा जाय मास्पका सस्वघ प्रौरप्राजायत्तो एकयथंसमवाव हो जायगा, श्रौर तव 
कु परमागु शरीर रे जानेकी जगहे परश्रा जा्येगे । क्णाश्रटृष् श्रारमाका यह्‌ 


सथहै 2. प्रवा घ्राता मर्वेव्यापी है, हसी कारण पतस्ते शरीर परमाणुषोका सयोग 
, एक साय है, श्र्र श्रटृष् जरा उपकार श्रौर करदे, माग्य घोडासा कुधदइप सयोगका 
उपफार करदे, फोई विदहेपता लादेत्व फिरये परमाणु उस्त शरीर रचे जानेफी 
जगह पर पहुंच ज्ये 1 क्या प्रट्रपेक्षा श्रयं उपकार दहैयाफिर एकसाथ ही श्राय 
फर्मको उत्यन्च करना यह प्ररप्ापेक्षा भ्र्थे है ! भ्र्यात्‌ श्रात्प्रा है सवेंव्यापक, श्रौर दमी 
कारण जिन परमाश्ुवोमे शरीर रवा जाण्गा उने सव्र परमागुवोरे साय श्रात्माका 
& एक साथ सयोग श्राद्यकमंको उत्पन्नं फरना है याने जिन परमाणम शरीर बनत्ता है 
उन परमाणुवोका गमन कराता है-जावो तुम शरीर वनो । तो सयोगने उन परमा- 
णुवोमे श्राद्यक्रिया करोयी, सो केवल उस सयोगने नही करायी, किन्तु साय हौ राय 
भाग्यने मौ उन परमारुप्रोमे क्रिया फगापी, भर्थात्‌ सयोगक्े नाय मारयते उन परमा- 
णुषोका गमन कराया करि तुम जागो प्रौर शरीर वन जावो (न तीन प्रकारके विकल्पो 
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भे सेः भागयक्रो श्रपेक्षाफा प्रधं क्या? 


प्रटष्टापेक्नाके श्र्थके एकार्थसमवाय श्रौर उपकार इन दौ विकल्पौ 
का निराकरण--यदि कहो कि श्रषापेक्षाका एकाथंसमवाय श्रयं यानेजिसही 
प्रात्माका उन परम'गुवासि सयोगहि उही श्रात्मामे भाग्यक्ा सम्वववन गपा, षम 
फारणसे कुछ परमाणु जा्येगे शरीर पननेफे लिए, ण्ह विकल्पं श्रयृक्त है, क्योकि 
ग्राध्माके सराय भागयका भी पदा सम्व्रधटै ग्रीर प्रात्पे साय सारे विक्ष्मरके पर. 
माणवो से मी सदा सम्बघदहै। तव फिर वह्‌ स्थिति तीनभश्रा पायी कि वात यह्‌ 
नीं हो सकी इसलिए ये परमशु शरोर वननेके लिए नही गएश्रीरमरे ही गये रसा 
फहनेक्षा भरवकाण ही नही दहै । तव फिर सारे शरीर परमाणु ण्टूच जायं श्रौर फिर 
न जाने कैसा कितने परमार वाला शरीर वन जाय । यदि कहौ कि ह्म श्रट्रपेक्षा 
फा धर्यं उपकारकरगेतो यहमी श्रयुक्त है) जो उपकार फरता है उपेत्तो कहते 
है, भ्रन्पेक्ष्य श्रपण फिये जाने योग्य । जिप्षफो वाट जोही जाय, भ्रौर जिसका उपकार 
वन गया उसे फते हई॑प्रपेक्षक यानै वाट जोहूने वाला । तोश्रव यादो चीजंहो 
गर श्रन्पेक्ष्य भौर भ्रपेक्षक 1 प्रपेक्षक फीत? चाट जोहने वाला कौन है? श्रात्मा 
प्रौर शरीर भारम्मक परमाणुवोका सयोग, वह वाट जोह राहि कि मेरा भाग्य 
उपकार करदे तो हरोराम्भक कुष्ठ परमाणु जाकर क्षरीर वन जा्येगे, गौर ्रपेक्ष्य 
हुभा भाग्य 1 वाट जोहीणारहीहै भाग्यकी। तो भ्रपेक्ष्य श्रौर भ्रपेक्षकरमे सम्बन्धं 
क्या है? भ्ररेश्रात्मा भ्रौर शरीरारम्भक परमारुका सयोग एक भ्रलग व्दायं प्रर 
श्रहध्र है एक ध्लग पदाय । तो एसका प्म्वन्ध त वननेपे उपकार सम्वघ नहीहो 
सफता । श्रन्यथा यहु वतलावो 1 मनमीलोकि उपकार वना देगा भाग्य श्रात्मा 
प्रौर शरीरारम्भक अरुके सयोगका, तो भाग्यको जो धात्मारु सयोगका उपकार किया 
वहु उपकार श्रणुसयोगै मिन्नहै कि मिश्च ? यदि कि भ्रगुसयोग ही कर 
दिया यह श्रं हृश्रां । भगर कही कि मिन्नहै तो उपकारका मी उमपे सम्बन्वं वतावो 
किस तरह हृश्रा ? यदि कहो कि भ्रन्य माग्यसे, तो श्रन्वस्य, दोषध्ातादै । यदि 
कटो कि उस हषे, तो इतरेतराश्रय दोष प्राता है । पौर, फिर जव सयोयकी भरपेक्ना 
करने सगा प्रात्मा च प्रणुसयोग किं भाग्यका उपकार जरां ह्मे मिलजायतो हमारा 
व हम शरीर वन जाय, तो श्रात्माे फिर नित्यता नही रहती है । 


ग्रहष्टपेक्षाके सहाद्यकर्मजननरूप श्रथका निराकरण भ्रौर देहरचना- 
विधिका मक्षिप्त दर्शन -श्रव यदि तीसरा विकल्प फटोगे फि श्राता भ्रीर पदमा 
णुवोका सयो यह एक पदाथ है प्नीर भाग्य, यह दुसरा पदयं है, ये दोनों मिल करके 
परमाणुवौका गमन कराते ह किपतुम जावोग्रौर क्षरीरखूप व्नजाप्रो। तो यह 
वात मी भ्युक्त है क्योकि उन दोनोमे प्रास्मा भौर शरीर प्रारम्भक परमारुक्ता सयोग 
एक वात, श्रौर भाग्य दुखरौ वाति, इन दोनोमे एकमे मी धगर शरीररचनाकौ सामर्थ्यं 


एकविष् भाग [ ७६ 


दै, श्रा्यकमं फरानेफी सामध्यहि तो दूपरेकी श्रपेस्ना नही वन सकतो एकमे ही सामथ्यं 
दै, फिर दुसरेकौ वाटर जोहूनैकी जरूरतदही क्याहै? यदि कहौ किश्रपने हैतुखेही 
माग्य श्रौर सयोग हन दोनोमे मिच्च करके आद्य कर्म करनेकी सामर्थ्यं श्रातीदहै त्व 
फिग उसमे ही भ्रपने प्रापक हैतुसे सयोगकी भ्रपेक्षा किये विना भाग्यकोदही कपोत 
शरोरके रचनेकी सामथ्यं वालामानल। । देखो | जसे कोई पुरुष हाथमे चुम्वक पत्थर 
निण्दैश्रौर लोहा प्डाहैदौ फिट दूर गौर लोहा भ्राकपितहो जातादहैतो दाक 
सहारे रने वलि चुम्बकके द्वारा देखो वहु पदाय दूराजो किन हायके धाश्रयमे है, 
न चुम्बकके ध्राश्चरयमे है, दूर पडा हृुभ्राहैश्रौर उपघकाश्राक्पंणहो जाता है दसी तरह 
प्रत्मातौ है श्रव्धापो, थोडे प्रदेशमे रहने वाला भौर उसमे रवा हमरा भाग्य, स्यो 
फि भाग्य कमं मायते प्रौर कमेकाएकक्षे्रावगाहु वनताहैं श्रात्माके साध हौ उष 
प्रव्यापी प्रात्प्रसि सम्बद्ध है श्रहप्र भ्रौर उप्त च्रट्प्रमे यहसामध्यं है कि वहत दूरं दूरके 
रहने वाले शरीरारम्मक परमाणुवोसि सयोग हो सक्ता है) तेव फिर श्रन्यं श्रन्य 
प्रकारके हनुं देकर प्रात्माफो व्प्रापक सिद्ध करना सही नही वनता, वल्फि व्यापक 
माननेपर यह दोपघ्रातादहैकिप्रात्मा यदि स्वंन्यापकरैततौ सभी जगह दहै परमाणुषो 
का सथोग, तो सव श्रा जायेगे ्षरीर वननेके लिए 1 फिरकुट्छनिर्णयहीन रहैगाक्ति 
मनुष्यका शरीर कितना वने, कोडेका शरीर जितना वने । भ्रट पट चन जायगा । कहु 
हाथक्ता शरीर षीटी वन जाय श्रौर कहौ षीररीका शरीर हाय दन ज।य। सपे मोघी 
वात मानो कि धामा प्रग्यापी है, उसके साय मार्य चना, ठेते माग्यके श्नुमार 
पारीर रचना हत्ती हि, क्षरीर सम्बन्ध होता है, फिर शरीरस रहित हानेके लिए्‌, मुक्ति 
पाके लिए्‌ मोक्षफा उपाय किया जाता ह। 


ग्रात्माको सावयव माननेषर शकाकार द्वारा दोपापत्तिका प्रस्ताव- 
धकाफार कना कि क्षरीरतो श्रवयवो सह्ूतिटहै श्रधोत्‌ भौतिक श्रनेक मागोक्रा 
समूह शरीर टै हममे हाय, पर, नाक्त, मुच दिक प्रनेक भाग तव एमे सावयव 
एारोरके प्रत्येक प्रवचय्मे प्रवे फरते बाला भश्रात्पा भी पावयवहो जाग्रगा | जते कि 
प्रनेफ हिम्ते । पौदृप्लिक प्रनेकस्कघोकापिण्डसो हो सव यहश्षरीरहै। पोहीजै 
लोग देहप्रमाणा मानते रह प्रत्माको उनके मत्तम श्रास्मा भी सावयव हु जायगा प्रौर 
जप घटो रचने घि सो श्रवयवर्है, फणक्णएहवे समान जानीय कणा, ष्मी 
प्रकार यहांजोश्रत्मा चनेगा.म्रायाा ततो वह भी समानजातीय प्रनेक श्रात्मय शव 
प्याक्ता पिन्डहो जायगा । जै घडादना तो समानजातोप प्रनेफ फणोकफा सरह ट 
तोह) देह वनातो समन जानीय यनि पौदूपनिक भरतेक रकघोक्ा समूह्‌ हीतो है) 
पमे प्रषयव वाले परोरमे टेक ्रवयव्मे प्रात्मो प्रायगाततो उतनेहोी प्रास्मा वन 
जार्येये । त षट प्रादिक्तफी नरद समान जातोय प्यके द्वारा श्रात्पाकी रचना 
यनेगी, उनफा जुडाद पनेना प्रर जद परामाफे समान जानीय चदयदोक द्रया प्रास्मा 
फी रचना बनेगी, उनका जुदाव वने प्रर रत्र घाप यमयन्‌ ज्योक्‌ भरे प्रवय 
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हो गएतो हस कार्ण एक शरीरमे एक ओींवमे, एक श्राल्मामे श्रनन्त श्राल्माफी विद्धि 
हो गर्द । (शकाकारके सिद्धान्तय) श्रणत्माको माव्यव पाननेपर दोपदियाजा रहा 
ह । प्रात्मा प्रव्यापी तमी पद्धहोगा नां जबकि वह सावयव वने। जो श्रवयष सहित 
है, भाग सहित दहै व्ही तो फम परिमाएिका मिलेगा । तो जव श्रात्माको सावयव 
मानोगे तवे तो श्रन्यापी मान सकेगे श्रौर सावयव मानोगे, हस्वे बालामनौगे पतो 
पारीरफे प्रत्येक हिस्मेमे प्रवेद करने वाले श्रात्मा उतने ही होगे जिनने रीर श्रवयवं 
है । तो अर्हा शरीरफे मवयव हुए वहाँ श्राघ्माके श्रवयव हूए) पो एक ही श्रात्मामे 
श्रनन्त श्राप्माका प्रसेग हो जायो । 


श्रात्माको सम्रदेशा माननेपर शकाकार द्वारा द्वितीय दोषका प्रस्ताव- 
ध्राल्माको सावयव माननेपर एक दोपत्त, उपरोक्तहै। दूमरादोपयह्‌ है कि भ्रवयवो 
फी क्रिया होनेसे श्रवयवोका हो जाता है विघात, वियोग । जपे श्रनेफ हिस्पोसे घडा 
वना । पिद्ीके अनेक कण मिलकर घडा वनातोवे कण ठडामखरोतो विल्लर जाति 
हु,नमारोतो नी विखर जाति ह, वहत समयके षाद विखरेगे । जसे श्रव्यवकौ क्रि 
का चिमागहोजातादहैतो सयोगकां विनाश होनेसे घटनष्रहो गया हसी प्रकार जव 
शआत्माके श्रवयव वहत हो गए त्तो उन श्रवथवोमे होगी च्िया । उ्चे श्रवयवोका होगा 
वि्युडना, तो इस तरह श्रात्माका विनाडा हो जायगा । तो सावयव माननेपर ये श्राप- 
त्तियां भ्रातीं ह हस कारण श्रात्माको निरवयव मानो । भ्रवयव कहते हँ हित्सेको । 
प्रतेक हिस्पे वाला भ्रात्मा मत मानो । श्रण्ड निरवयव रक्त श्रात्मा मानो | प्रीर, 
जव निरश मानगेतो भ्रात्मा स्केव्यापक सिद्ध श्रास्षनीचे हो जायगा । मे भ्राकराक्च 
निरशदहतो सवग्यापक दहै । परमाणु मीनिरक्षदहै, लेकिनिवह एकप्रदेशीं हीरहै । 
निरक्च चीजया तो एक प्रदेक्ष मात्र रहैगीया श्राक्राशवतु सवेव्यापक रहैगी। तो 
भ्र(त्माको भश्च वोला हिस्से बाला, श्रकवयव वाला माननेपर दो आपत्तियां श्रतौ ह एक 
तो यह फिशरोरकी माति नाना श्रवयर्वो वाला श्रात्मा हूभ्रातो एक ही भ्रात्मामे 
भ्रनन्त भ्रात्मा हो गए । जसे कि एक घडमे प्रनगिनते मद्री कण है भ्रौर फिर जव उन 
ध्रवयवोका सयोग हृभाहैतो कमी उन्ही क्रियासे उनका वियोग मौ होगा 1 पतो घट 
मिटनेकी तरह श्रात्मा भी मिट जायगा । इस कारण श्रात्मा निरवयव ही मना जाय ~ 
तो सिद्धान्त सही होतार भौर निरवयव नजो होता है वृ सवंव्यापरक होता है! श्रणु 
मात्र तो श्रात्माको समाघानकारने भी नहीं माना } तव पारिशेष्य न्यायसे भ्राकाक्च 


फी तरह महान सिद्ध होगा ) 


ग्रात्माको सावयव माननेपर समानजातीय सिन्नावयवारम्घत्वके 
प्रषद्धकी शद्धाका समाघान-- भव उक्त शकाका समाधान करते ह फि यह जो 
धुकाकार दारा कहा जा रहा है, वह बिना परीक्षा रए एकदम जल्दवाजौमे कहा जा 
रहा है । निष्पक्षता भ्रौर विवेके साथ विचार करोगे तो विदित होया क्रि सावयव 


धक 
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हनेपे श्रनेक विभाग षाला हिस्से बाला, प्रदेश वाला होनेसे गिघ्न~-भिन्न भ्रवयवो दारा 
षह रचा गया होता रहै, यह नियम नही बनता | श्रौरफो तो वात क्या ? श्रचयवषरहित 
होनेर भि श्रवयवके द्वार रचो जानाप्तौ घटे भी सिद्ध नही होता । घट सावयव 
है, श्रनेक प्रवयच ह उपे, धरतेक रस्मि ह ऊरर नीचे प्रगल बमल कितने दिस्ते घडेमे 
पडे हृए ई, तो सावयव होनेपर भी घडा कही लपरियोके स्योषष्ठे न वन जाधगा। 
खपरिया समान जाततीयहता ! म्ह्िहीप्तोहि।तोनोवनी हुई घररियारहँ उन 
खपरियोके सयोगमे घडा बनता हृभ्रा किपीते देषा है क्षा? प्रब रही भ्रतूषिण्डकी 
घात । सो वहु श्रूनृपिण्ड उपादान कारणदहै, बद्रीतो घटरू परिणमेगाना [ती 
उपादान फारणषूप भ्रत्िण्डप प्रथमदही श्रषने प्रवयवस्प प्रपनेही किती पर्थक 
उत्पत्ति होनी है । यह एक मोटा दृष्रान्त देकर समाया जारहाहै। जो श्रतेक प्रदेश 
वाला होता वहु भिश्त-सिष्ल प्रवयवोको जुढाकर रचा जाय यहु निययनही वनता) 


सावयवके भिन्नावयवारन्धत्वाभावका साक्षत्‌ उदाहूरण--सावयव 
पद्टा्थके भिन्नादयवारण्वत्के श्रमावको पाक्नात्‌ उदाहरणा ख्पपते यदिकदरानजाय तो 
श्राकाश्षको ही कह लीजिये । अकाक्षमे प्रवयव भ्राप मानेगे फि तषी ? जशूर भ्रवयव 
ह । देषो 1 श्राकाश्कफे जिन प्रवयवोमे हिमालय पर्वत है ¶िष्याचल पर्वतं श्राकाशके 
प्रषयषोमे ह । श्रषर श्राकाश्षको सावपव ही मानते तो विष्याचल प्रौर हिमालय 
दोनो एक्‌ चीज वन वंठेगे ! भौर, प्राकाक्तफे श्रवयव तो सव्र जगह प्रतीत होते है 
यह्‌ हलि श्राकाशके जित प्रवयगोेमे टै, नीचे जानैकफो सीढ्ियि उपी जगहे हस्या ? 
सोदर्यां भिघ्र जगहे 7 मगर कया एमे प्रत्यन्त भिन्न पडे हुये प्राकाक्षके श्रवयवोका 
जोडकर भ्राकाश् वतायादै? श्राकान भ्रखण्डहि, निरशदहै | कमीये प्रेक्ष भलग 
भरलग नये ।भश्रोरये मिला जुलाफर एक वनायादहोटेसा भी नहो है) उस प्रकारं 
का निरकश् फहिये । पर उसमे श्रनन्त प्रदे नही, फला हृश्रा नही, साग्रयव नही, यह्‌ 
वात न बनेगी । तो सावयव होने्े वह पदार्थं मिश्र श्रवयवोकषे द्वारा रच) टृश्रा वने 
यदह नियम नदी बनता । पष्ठी बात श्रौत्मकी है । जिस देहमेजो श्रास्माहै वह्‌ भ्रासा 
सावयव) देह प्रमाण फला हृश्रा हैना । तो उतना फला हृप्रा है, उसङ्गे प्रदे 
उतने है उप्त समय कि जितने भ्राफाशदेल हँ जिसमे फला 8 । भ्रौर प्रुकि यह्‌ श्रात्मा 
भ्रवण्ड है, श्रौर उसके प्रदेश प्रवय कोट भिन्न चीज नहीहैतो घसि फ्‌ हजार 
गुना लम्धा जौ शरीर भिले तो प्राघ्माके प्रदेश उतने फल जायेगे । तो पाला साव. 
यवै तिसपन मी प्रखण्ड प्रौर भिश्च भ्रग्रयवोके द्वारा रचा श्रा नही ह । 


सावयवके भिन्नावयवारन्पत्वका श्रनियम~- प्रव मोटे पुराने ही इष्ठन्त 
पर प्राये ¦ जो कथन परहिते चल रहा था किं घट मौ सावयव होकर परिे ष्टी 
घने हुए खपरियोके दुकडोके सथोगसे घटक उत्पत्ति नही बनी । हा उपादान फारण- 
सप श्रतुपिण्डसे घटक उत्पत्ति वनती है| सोवे भिन्न ्रवयवनष्टौह, वे वे सव घटा. 
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त्मक वन गए 1 जो मतूधिण्ड धा, जितने उममें मिह्रीके हिस्मेथे वे स्तव घटात्मकदहो 
गए रहै, ममे भिन्न अवयवोक्र वात नहीहै1 हा, एक पटका ष्ठान्त कद्ध गकाकार 
एेसा दे म्कताहैकिदेषखो न, ततु प्रलग~प्रलग खेये प्रीर उनका फर दिपा गया 
सयोग पतो देतो, कपडा वन गया । यदिदेसे ही प्रतस्माके अरषयवोका सयोग करदोगे 
तो तुम्हारा श्रात्मा वन, जायगा | एेमा उपालम्म योनही दे सफतै कि प्रगर एकर 
जगह पट श्रादिकमे प्रगते म्ररयगभूत सूतके सथोगपूर्धफ पटी उग्रलच्धि हो मर्ईतो 
पमी जगह श्रपने भ्रव्रयवोफे स गोगपूर्वेक ही उपलव्ि वने, यहु नियम नही वनायानतरा 
सकना । श्रगर एप्त तरका नियम वनाने लगोगे फिक्र काम, कोर्ट बाति एक जह्‌ 
देखी गर्तो समी सगह उपे लादं । तवतोदेवो ना, काठ लोदुलेष्य होता है। लौह 
फे चाक या श्रौजारसे काठपर वेलवरुटा वनति ह । तौ कंठ लोहतेष्प है, लोहके हार्य 
लिखा हृप्रारहो जातादहि काठ, तो देखो 1 एक जगद हमने देखा फ काठ लोहनेख्य 
हो गया तो बखखकफो भो ल)हलेष्य मानलो { काठ लाहुलख्य षै तो फिर वच्तेमी 
लोहलेख्यपना लाद दो,'पररेषातो नही दहै । इमी तरह पटमे ततु सयोगपू्वंक पट 
ष्ठी उपलच्वि होक्तीहै तो प्रात्माको मी उषी तरह मान वंठे, यह्‌ वात युक्त नहींहै। 
पदार्थं है श्रनन्त पौर उनको प्रपनी-प्रपनो पद्धति ह) यदि प्राप फट कि काठ पौर 
वच्की समानता तो प्रमाएपे वाघा प्रात्ती है, प्रत्यक्षते वाधाश्रातीरहै, कौस्मरतां 
लोहये निशान वना लिए जति हु, काट तक मो डाला जाताहै, पररव्खतोकाराभी 
र्ही जा सकता, उमर निक्लान मी नदी वनायेजा सकने, ता उसमे कतो प्रमणवाषा 
है । तो समाधानमे कहते ह फिप्रमाणवाधा हसती तरह प्रात्मा पौर ण्टादिकी सम- 
ततामे भौहै। पटतो श्रय परवप्रवभ्रुत सयोगपूवंकबवना है लेकिन प्रात्मा भषने सयोग 
पुवंक नदौ वना । एसे प्ररमा सावयवहै लेकिन एक है प्रीर एेषे प्रनन्त श्रत्माह। 
यह्‌ नियम नही वनायः जा सकता किजा सावध्रव हा चह समानजातीय मिन्नत प्रव- 
थवोके द्वारा रचागयाहो । एक पटक मिनलदेतै हो फएिकपडा सिन्त प्रष्रथचके 
द्वारा रचागयारहै। त्त यदि कुं गहरो द्रि देखोगे तो कपड। कोई एक चीज 
नही है, धरनेक ततुश्रोका जो उत्त भरकारका सथोगहै वहुहै कर्डा भ्रौर उन पलं हए 
ततुवोषे काम निकाला जारहाहि। जो एक प्रदायदहोगा सावयव होगा रह भिन्न 
ग्रवयवोके द्वारा रच। हुभ्रा नही हा सकता । रष्रान्त तुमदोगे हौ क्प ? इन मीतिक 
पोद्गमलिक पिण्डोकरा दोगे तोये स्त्रय एक पदां दही नही! कोई मामी टक्ठान्त दोगे 
यहि दश्यमानं पदार्थो वे मव प्रनन्त परमाणुवोक व्रारा रचे गये दहै, उनमे जौ एक 
परमाणु दै वहु निरवयव, वह तुम्हारे हष्ान्तमे मोन क्राण्वा । प्राक मौर श्रात्मा 
येदोही पदाय सहैक वडे परिमाण वान हकर साक्यवरहु, लेकिन भ्रत्मका 
परिमाण प्रम महपिमाणानहीहै अकराशका परम मष्ापरिमारादहै। 


प्रात्मामे भिन्नात्रयवारग्त्वका प्रसद्धु देनेपर श्रारन्घत्वके समयकी 
पृच्छा--भ्रव शक।कारमे पृष्ाजारहाहै कि नौ तुम यह प्रपत्ति देरहैहोकि 
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परात्मा फिर समान जातीय भिन्न श्रवयवोके हारा रचा गया मानना होगा । तो यह्‌ 
वत्तलावो कि समान जातीय निन्त प्रात्मारूप श्रवयवौके द्वारा रचे गये ्रात्माछो तुप 
। कस समयके लिए मनवारहैहौ † जब भ्रात्मा जन्मलेतारहै न्ये कशशरीरमे उस ठंषक 
जन्मफे समयमे पाने श्रादि कालमे भिन्त श्रचययोक्े द्वारा प्रात्माको रचा गया वतलाति 
हो या मध्य श्रवस्थामे। मोटेरूपसे यो सम्षिये कफि जिस घडीमे' बालक पैदा होतार 
उक्त घडीकी तुम ्षाति फहु रहेहो किं श्रनेक प्रा्मा जातिके श्रवयवोके दारा वह्‌ 
परात्मा रचा हृश्रा होत्ता १ या जन्म लेनेके बाद कुमार श्रवस्यामे, जवानीमे बुढापामे 
किसी भी ्रवस्थामे यह वननार्हहो कि प्रात्पा समनतातीव भरान्माखू्प भिन्न भ्रव- 
यवो द्वारा रचा हूभ्रा बन जायगा । शद्धुाकार यह भ्राप्रत्ति देरहाथा कि यदि 
भरात्माको सावयव मानोगे तो श्रनेक हिस्सो वाना जसे कि यहु ५ फिटका प्रात्मारहै, 
तो हिस्सेतोषहोही गए श्रात्माके । तोजो हिस्से वाली चीज होती वह सिन्त मिन्न 
हिस्सोके सयोगसे वनती हि । जसे कपडारहै, घडाहै, भिन्न भिन्न हिस्सोके सथोगसे 
घ्नते तो श्रात्मा मी जो एक यहु जन्मने रहाट वं भौ सिन्न-मिन्न श्रनैक हिस्ोपे 
चनेणा सो सका खण्डन तो कर द्विया लेकिन थोडी देरको ण्ट मनिकरकफिं हा, 
मिक्षे-भिन्न हिस्सोके द्वारा श्रता वननादहै तुम्हारी श्रोरमे मानमभीलें तो यह्‌ 
वतलावो कि एेता रचाव किस वक्त दभ्रा ? जन्मकफे समदय जन्मकरे वाद ? जव चा 
वहूत उमर ष्डी है, किती मौ मध्य श्रवस्या ? 


जन्म लेनेके श्रादिमे भ्रात्माके भिन्नावयवारव्बत्वकी असिद्धि--यदि 
फहौ कि प्रादिमिषही हृश्रा, धातमावयतो द्वारा भ्रात्माक्रा रचाव गभमेहो हुमा । जम 
तो श्रसली ग्भेकाही नाम है, लोक खूदिमे पेमा कहते ह कि जिस दिन वचा ग्मसे 
निकले कि पुत्रका जन्म श्रा, भरे जन्मतो & माद्र पहिलेहीहो गयाथा जिस कालमें 
जीव गर्भम आया । तो मनुष्यको प्रादि प्रसलीतो वहीदहै। सो यदि भ्रादिमे मानोगे 
कि भिक्त~सिन्न भ्रतेक श्रात्मरूप भ्रवयवोके सयोग पूर्वक श्रात्मा बना है श्रथवा गर्भ॑ 
निकलने समयं श्रादि मानसो वहाँ मी विक्रल्यकरोसो उस कालमे यदि मिश्च भिन्न 
श्रनेक श्रत्मीय हिस्सोके सयगसे वना हि तो उप्त वक्त फिर दुगवपानमे प्रष्रत्ति बालककी 
न हो सकेगी, क्योकि दुरघपानमे भ्दृत्ति होनेका कारणा है षच्छा प्रत्यभिज्ञान, स्मरण, 
सस्कार। ये कदेति भ्रा गए 7? उस कालम तो सिन्न-भिन्न प्रनेक हिस्मोरो जोडकर्‌ 
चन रदा प्रास्मा । यह्‌ चीननो बहून काल वाद श्राया करेगी ! यदि यह कहो कि जिनः 
भिन्न~-भिन्न श्रार्माके हिस्सोकै सयोगसे श्रात्मा चना वे भ्रवयव खुद जानकारये पहि 
से जिन हिस्सोको जुडाकर श्रात्मा एक वना है शरीरम वे हिस्मे मी तो चेतन है जान 
कार है । तो भ्रान्माका रचने वाला जो श्रवयवदै, समान जातीय श्रात्मारूप नो परिमि 
से मौजूद हि प्रोर उन्होने विषय'दशंन किया है, ऽत्यक्ष किया है स्मरण किया है, 
सस्कार भी उस्म पडादटुभ्नादै तो उत्पन्न होते ही दुग्धपानफौ ्रङृत्ति बन जायगी ] 
तव तो सम।घानमे कह रहै कि फिरत्तो तुरन्त ही उस्परन एए चच्वेमे भी श्रन्य 
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समस्त जीवोको तरहकी श्रनेक प्रप्ता, वन जावे । केष दुग्धपानक्ी वप्त तकी 
षयो रह गणु वे क्रषयव ? रोनिगारमी करने हमे, रिस्वैदारोमें भी धूम प्रयि, शरैर 
मी फर रावे, पयोकि जिन मिनन श्रवयवोकि सयोगसे भ्रात्मा वना हवे भिन्न प्रषयव 
तो परहितेसे ही वहे समयं) तोदो प्रापत्तियां श्रातती एकतो यह्‌ कि मिनन सभाज 
वतीय श्राष्मा सूप भ्रवयवकरि सयोगसे प्रास्मा यदि रवा णया मानते तो दुगधपाने 
तुरन्त जाये हुए वन्चेको प्रष्र्ति नही हो सकती या फिर उन भिन्त~मिन्न समौ श्रव- 
योम पूरी-भूरी जारकारी स्मरणा प्रत्यभिन्नान मान ञेनेदरतुरन्त जन्मतेते हौ उसे 
वे सारे फामकरदेना चा्िए जसे कि काम षडे पुष्प कर दिया फरतेहै) इष कारण 
यह्‌ सिद्धनदो दहो सकता कि उत्पन्न होते दही घ्ादिर्मे ही समान जात्तीय प्रात्म स्वसू्प 
भिन्न-मिन्न प्रवयवोके द्वारा रवा गयाश्रास्मा है 


जस्मके पर्चात्‌ मध्याचस्थामे भी श्रात्माके भिन्नवयवारब्घत्वकी 
प्रसिद्धि--पदि फो कि श्रादि समयमे मत मानो भ्रालाकफो मिन्नोदव्यवारन्यत्व, पर 
मघ्य प्रवत्यार्मे, जवानी प्रर प्रगत वगत किसी समयमे मिक्न-मिक्न समाने वातीप 
प्रोस्मीय भ्रवयवोके द्वारा श्रात्मा र्वा प्याह योमनलतो ¡ तो समाधानम दते ह 
फि दष वातमे पो प्रत्यक्षे गिरोधहै। प्ररे, कामतो शुरं शुरुफा था | उसघ्र किस 
प्रकार होपा रै प्रास्मा ? जव एक तार षन गया प्रात्मा, करीरे भ्रा गया भ्रौर फिर 
मानना फि तष तो नही, किन्तु वादमे भिन्न-मिन्न ममानजातोय भ्रात्मीय प्रवयवोते 
रचा गया मान लिया थोडी देरको, वनता ठो तह, तेकिन माननो, भत्तिम भ्रवस्यामे 
धटी तरह वे सथर प्रव्रयव, जद प्रास्मा हिस्से विह्वर जयेगे पतो ्रात्माका तो प्रत्य- 
न्त नाहि सया । फिर स्मरण भ्रादिकतो रहा नही । प्रव वे भ्रवयव फिरकही{ना 
कर नये शरीरम धुसंगे भ्रीर इन श्रवयवोङ़ योगसे प्रीत्मा कहलायेगा । त्तौ जिन भ्रव- 
यवोकै सयोगसे प्रासा स्वागयपामानरहैष्ोवे प्रषयनतो स्मरा रहति, भ्राखिर 
वे 'फरिसी जगहते सिटक्रहीनोभ्रयेह। सो मी दुग्धधान भार्दिक्मे प्ररत्ति नीह 


संक्रती । 


विभाग सयोगपूवेक सवत्र उपपाद विनाश देखे जानेका भ्रमाव 
प्रौर हस तर्के विनाश श्रौर उत्पत्ति हानिकी क्रिप्रा किसी सी जगह तदी देको जाती) 
देखो ! स्वणाका एक कडा था, उसे तोड़कर वाुवन्द बना दिणा गया तो काका 
वाजुत्रद वना लेनेपर कितो कारणएसे कन्दो पवयम्रामे क्रियाक विभाग भरा है। 
सयोगक्ना विना हटुम्रा है। तो ष्यततरहतो दका विनाश्चहो गया प्रौर फिरवेषी 
प्रवयव खाली फिरक्रिगक्रा सथोग करे प्रौर उत्त करसे वाजुष्द बते रेषां नही देखी 
जाता । जपे कि शकाक्रार पह यह श्राप्ति मानरहादै कि भरात्माके प्रवयव कटु 
हए सो घन गया भ्रात्मा 1 प्रव श्रवयव दिखरमए्‌ षठा मर ग्या श्रष्रा फिर नये शषरीर 
मे भवयव जुड गएु भो बन गथा दूरा भ्राता । इत तरहकौ वात तौ दन सानेके 
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ध्ाभूषणोमे या लोहे श्रादि पर्ययोमे भी नही पायी जती कि पहिले तोथाकढा घो 
कटा यह फिया गया हो वाजूवद वनाते समय कि कठेके रवयवोर्मे तो पिले सयोग 
फां विनाश्च कियाद श्रौर सोना विल्कुल मिटा दिया यादो प्रौर फिर नजो श्रवपव 
प्रलग हौ पए, विखर गए, सोना भीन रहा, फिर उन श्रवयकषोको जोडा मयाहोप्रौर 
फिर उनके बाजूबन्द बनाये गएहोरेषातो र्हा मी नही देखा पया है! वही एक 
सोनार जो प्रमी फढा पर्याय रूपेहि श्रौर फिर उस ही कठा पर्ययम वस्ते हए 
द्रव्यको सुनारने भ्रपने हष्तादिकका व्यापौर हौनेपर षी कडा वाजुबन्द रूप दन गया, 
यहं देख रहै है । वैलेषिक सिद्धान्तमे समी पदाथंकि रचनेका एसा विन वना रहै 
कि पिनि तो उस पदार्थके वै श्रवयव विखर विखरफर च्त्कलि लुप जाते, फिर 
. उनका सयोग होता है तव न्‌ चीज वनती दै, एेसा लिधम शायद किषो पदार्थमे घट 
मी जाय पौद्गांलकमे वह्‌ भौ किसीमे क्ञायद । लेकिन पौद्गलिक््मे मी प्रापः करके 
यह्‌ वात नही पायी जाती कि पदिन तो भ्रवयव विश्वरे फिर वे भ्रवयव जुडे तव चीज 
वने ज तो श्राट्मा प्रादिक पदाथि सम्बन्धे तो यह फल्पना ही नहीकी जा सकती! 
एेषी वति प्रत्यक्ष विरुद्ध है कि कडिके प्रवय्व पहिले दिष्ठरे छ्िरिवे प्रवयव जुडे तव 
मुकुट वाजूवद श्रादिक वने, एेसा तो थं मी नही दला जाता । तो भ्राल्माफे विषयर्मे 
सदेह करना तो वल्कल ही गलत वमत दहै। 


श्रात्माको सावयव क्षरीरव्यापी माननेपर श्रात्माके येदके प्रसद्धकी 
दादा भ्रौर उपका सम्राघान-क्षकाकार कह रहार कि यदि श्रात्माको सावयव, 
शरीरमे ही व्यापने वाला मानोगे प्र्थात्‌ हने प्रवयवो वाले देहके वरावर्ही श्रास्मा 
है दस तरह मानोगे तो यहं दोष श्रायगा कि जव कमी शषरीरका कोर्दृश्रङ्ख कट जाय 
तो श्रत्माभी कट गया प्रीर हस तरट्‌ श्रात्माका छेदो जायगा, भयदहो जायगा, 
इकडे हो जा्येगे । समाघानमे, कहते ह कि सावयव शरीरमे श्रात्मा व्यापकर रह रहा 
है धीर कमी कोरईशभ्रगण कट जाय श्रगुलो हस्तादिक, तो प्रात्माके प्रदेशोका भी दद 
हो जाताहैयहतोष्घरहै\ ण्ड दोषे लिए नहीदहै, मगर किस तरहमे भग होता है 
उस अक्रिाको समनो । शरीरमे पम्वद्ध जो भ्रात्मप्रदेश है उनसे नो श्रलग हए, 
दछिन्न हुए, कट गए शरीर प्रदेश ह उन उन प्रदेशो श्रारमप्रदेशके रह्नेफा ही तो नाम 
चेद है, हतनी ही तो बात है! पर वर्ह दस तरहका चेद नही, भग नहीं कि जैमे फट 
गद श्रगुली श्रौर वह्‌ ५ हाय दुरपर पहुंच गर्तो जसे उत बीचमे ५ हयक श्रन्तराल 
मे शरीरकफा फो प्रदेश नही, भद्ध नहीहै, श्रगुली दूर ष्टीहै,कशषरीरद्रूर रखाहै,र्यों 
कुं वात्मप्रदेशमे यहं वात नही है श्रगुली फट जानेपर ५ हाय दूर श्रगुलौके पर्व 
जानेपर वहां भी प्रदमप्रदेशदहै पौर प्रन्तरालके वौचमे मी प्रात्मप्रदेश हैश्रौरशरीरें 
प्रात्मप्रदेश है । धात्मा प्रण्डहैसो दस सम्बन्धपे प्रासा कुष्ठ दृतना विस्तारमें 
पर्व गयादैःतोचरुङगि तनी दूर परह गयाहै प्रौर कटी हई श्रगुलीकरे प्रदेशमे भ्रात्म 
प्रदेश.है दस दष्चिसे भग कह सक्ते हो, उसमेगमे कौोर्टुदोष नहीदहै । प्रगर रेषा 
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मगनहोभ्र्थात्‌ कटी हई ५ हाय दूर पर षडीं हई श्रणुलीमे प्राप्मप्रदेक् नहो तो 
क्टनेपर धगुलो मौीयंडी देरको तर्फतो है, कम्पन होता है, दहु कम्पन न होना 
चाहिए । चिपकलीपे पद्ध श्रलग होति ही पू पमे देरतक कम्पन होता है। वह किस 
वातका कम्पन है किभ्रात्मके प्रदेश दप शरीरे लेकर पुषधुतक वरावर ह श्रोर 
परदेशके सम्बन्धे ही, श्रात्माके सम्बन्धे ही उप पृच्छे कम्पन होरहाहै। तो हस 
तरहका छेद ह | प्रत्मि प्रदेथोका वहाँ तक पटुचनानदहौतो कम्पन नही हौ सकता । 
क्षौर कस्पन पाया जात है, इपमे सिद्धटैकि्लरीरका प्रवयव कट जानेगर प्रास 
प्रदेशमे मी छिनता श्रा गयी, किन्तु बीच तात्ता नही टता है । 


दिन्नावयवमे श्रात्मा माननेपर श्रनेक श्रात्माके प्रसगकी शक्रा श्रौर 
उसका समाघान -शकाकार फटता है कि फिर तो कटे हूए भ्रवयवोमभे रहने वाले जो 
भरात्म प्रदेश हवे भिन्न भ्रात्मा कठल्ेगे । श्रगुलो फट जनेपर ५ हाथ दूर भ्रगुलीके 
हट जानेपर वहां मी श्रात्म प्रदेश मानते भ्रौर श्चरीरमे भी भ्रात्म प्रदेक्चष कहते। तो 
ध्रव दो श्रात्माहो गए प्रगलीमें रहने याला एक श्ात्माश्रौर क्लरीरसे रहने वाल। 
एक भरात्मा। तोयो कर्द श्रात्मा हू जावेगे। समाघानमें फते ह कि दस तरह भिन्न 
दो भ्रात्मा नही वनते । कारण यह्‌ है कि भिन्न श्रवयवमे जो ध्रात्म प्रदेश वे वहि 
हटकर सकुचित होकर दस ही ्षरीरमे तो श्रायेगे । वहाँ तक मी पुरा एक प्रात्माहि। 
क्मवयव छिक्न हौ गया भ्रौर वर्ह क भ्रात्मा फेल गया, श्रव सिकुडकर श्रा जायगा 
श्ात्मामें ही जसे कमल नालका (मिसका) कोट हिस्ा दूट जाज् तो उसके ततु उत्त 
छोटे हिस्से तक लगे रहते ह, लेकिन कुच समय वाद ही वहासि विदयुढकर ऽस दडेमाग 
मे हो प्रवेश करं जाते ह । हसी तरह जवक्षरीरफा कोई हिस्साकटताहै तो कटफर 
दूर पहुंच गयातो आत्म प्रदेश वदू तक बना रहता है, पर थोडे ही पतमय वाद प्राँ 
कै भ्रात्म प्रदेश हटकर वहि मूल क्षरीरमें पहुंच जते ह । हस कारणादो भ्रात्मा मानने 
छा प्रसग नही भ्राता । श्रात्मावषहुषएकहीदहै। कहीं कहीं कथानकोमि एतिहासमे यह्‌ 
मी वपताते कि काद बीर राजपुत्र तलवारसे लड रहा धा, लडार्दमे उसकाशिर कट 
गथा तिसपर मी वादके एक दो जवानोको उसने मार डाला । यह्‌ वात भसस्मव सी 
नही है, क्योकि श्रात्म पएदेशका कुष समय श्रवस्यान रहता है । यदि नीचेका भ्राषा 
धद फट जाय भ्रौर फिर तलवार चलापि) रहे श्रौरफिरएफदो हाय चला दे हस्मेतो 
जराभमी ष्का नहीरेसादहो दही सकताहि भ्रौर, यह भ्रव्यक्षमे सव देखना रहाहै। 
किसी पशुकाकोश्रग कट गयात्तोक्टे हुए भ्रग्मे कम्पन है भोर कुद देर बाद 
कम्पन भिट जाताहै। तो द्रसपे िद्धहि कि वहश्रात्माएकष्ीरै प्रर उस कालमें 


वह्‌ फल गया । 


समुद्घातदशामे भ्रात्मप्रदेशोके विसपंणका कथन कु स्थितिर्था देती 
होठी & फि जितमें भ्राता शरीरे बाहुर फल जाता है । एेसी स्थितिं ७ प्रकारकी 


एफविक्ञ भव { ८७ 


& जिनको समुदूषात शब्दे कहते ई। कषाय सपुदूवात जव किपौ मनुष्यको तीन्न क्रोध 
भ्राता हतो क्रोघके समयमे मी शरीरके श्रात्मभदेश शरीरै दुर-दरुर कु फलं जति 
ह, ज्यादहे ज्यादह तीन गुने त्क फल जाते ह कोचमे। श्रौर, एसा कुनेको प्रथा 
भी है जव को तीत्न क्रोष फरताहैकिश्रापश्रपेपे बाहय्स््योहृएलनारहेर्हु? यनै 
शरीर परिमाण जो श्रात्मा है उससे पापके प्रदेशं दूर फल गए, इतना तीतर क्रोच किया 
जा रहा है। एक वेदना समुद्घात होता है । जिसमे कोई तीत्न वेदना हो, शरीरे 
बुखार क्तीत्रहो श्रवा भ्रंग कट जाय यहु मी वेदना्महीदहै। ततो वेदनाके समय शरोर- 
स्थ श्रात्माके प्रदेश कुछ बाहर फल नाते है, भ्रौर यहां त्क बताया ययाक्रि वे फे 


हए श्रात्म प्रदेश यदि कु स विधिसे स्पशं करने श्रौषघी तक पहुंच जाये तो उसका 
रागदूरहो जता । कभी श्रनुमव किया होषा कि तेज बुखारके बाद जव एकदम 
वुष्वार शान्त होनेकी स्थिति होतीदहैतो मीतरही भीतर एता भ्नुमवे होतादहै मे 
शरीरमे नही, केवल एक ह्‌ड पचर मात्र रह्‌ गष । शरीर सव सूक्त गया श्रौर वर्ह 
मी दीला दाला यहं श्रात्मप्रदेश बनाहश्राहै । कुद एेसे ढगक्रा श्रनुमवहोतारहै भौर 
उसफे वाद देखते हतोदबु+रसाफदहो जाता है, तो वेदना सपुदूघातमे श्रात्माजे प्रदेश 
शरीरसे वाहह फल जाते हैँ । किमी भो समृद्धातमे शरीरको एकदम छोडकर भात्मा 
नहो फनत्ा, शषरीरको छोडकर जनेका नामतो मृत्यु हो जायगा । शरीग्मे सी |घ्रात्मा 
कै प्रेक्ष रहते ह प्रौर बाहर सी फलते । मेक्रियक समृद्घा, जव विक्रिया करताहै यहु 
जीव जैसे परिष्णु कुमार मूनिका हाय फला या, वह हाय समुद्रान्तं परहंच गयातो उस 
स्थित्तिमे मो म^त्मप्रदेश फल जति है । तेजस समुदूघातमे वरटृदिधारी मुनियोके दाष्टूने 
कधे१ तेजस शरीर वनतां तो दुनियामे प्राराम सुखको उपस्थित करदेत) है प्रर 
जव वार्ये कवेसे निकलता दै तो नगरीको मष्म करदेनाहै । प्रौर स्वयको मी भष्म 
करदेतारहै, उप्त समण्कंयाहै ? समुद्घातदही तो हृभ्रा वरहा मी भ्रात्मप्रदेश शरीरे 
बाहर निकल गरे । एक 8 मारणानिक समृदूष्रात । यह्‌ समुदुघात सत्केहो यह्‌ नियम 
नही । किसौ किसी जीवके होत! है । जिममे कु वंदि बल भीषडा हुश्रा हो ध्रीर 
किच मवमे पदा होना है उस मदकी वदी प्ार्कक्षा लगा रखीदहो भरन्य कुछ भरौर 
` कारण लगाफर मरण समयमे, मरणसे पिले जीवक प्रदेश उप्तं जन्मरथान तक पटच 
जाते हप्र वहसि फिर लौटकर शरीरमे प्रवेक्ष करजाते है, थोडी देरव।द फिर 
मरण हो नात्ता । मरणे पहने श्रपन। नया घर देष प्रात्ता । देखतातो नही, चू 
भ्राता, यह्‌ मारणान्तिक सप्रुदूषातमे होता है। एक है श्राहरक सपुदूघात प्रमत्त विरत 
मूनियोके कोई तत्त्वम शका हूरईश्रीर श्राकाला हूरई कि षहमकाक्या समाधान है, तो 
दह्‌ व्यानमे वंठ जाता है एकचित्त होकर तो मस्तक्से एक प्राहारक एुनला निकलता 
है श्रौर वह तीर्थकर महाराज जहां विराजेहो वहा तक ण्हंवतादहैश्रौर परभुका दर्शन 
फरके वापिस भ्राजातादहै। उस स्थित्तिमे उत्तकी शकाका समाघान दो जात्ताहि। उस 
समय श्रात्मग्रदेश श्षरीरसे बाहर वर्ह तक गया जहां तक्‌ वह्‌ पृतला गथा । एक है 
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केवलो समुद्धते सबसे वडा समदुघातत केवलो समृदूवरातमे लोक पूरके समयत है, 
भरन्य किसी मौ समुद्धात्ते यह स्थिति नहीषहो पा्तीकि जेव समप्त लोक प्रमाणा वन 
जाय 1 भ्ररहुत मगवान सकेल परमात्माकोभ्रायुतो रह्‌ जाय प्रन्तमरुटूत प्रौर तीन 
भ्रधात्तिया करम रह्‌ जाये ली पकौ स्थितिके तो उप्त समय प्रमुके श्रात्मप्रदेश शरीर 
विस्कम प्रमाणा ही नौचेसे ऊर तक १४ राजु तक फन जाति, फिर श्रलग वेग, 
फिर श्रामने सामने, श्रौग फिर जो वातवलव शेष रह्‌ गए ये उन्म -मी फल जाताहै। 
६सकी कते ह लोक पूरण, जव कि वातत वलयम फल गया उप्त समहु लोकके एक 
एक प्रदेदपर श्रात्माका एक-एक प्रदेश श्रवस्थित है ।, ६सको समवगरणां कहते ह । 
जितने ही लोकाकाकके प्रदेश ह ततने ही भ्रोत्माके प्रदे हं श्रीर समतासे एर्-एक 
प्रदेशपर एक-एक प्रदेश हौ जाति हँ } तो हन स्थितियोमें भरात्मघ्रदेश बाहर निकल जाति 
है 1 इससे कीं श्रनेक श्रात्मा नही बन गए ) वे प्रदेश फिर सकरुचित होकर षस ही 
रारीरमे प्रवेश फर जाते ह । 


चिन्न भ्रात्मप्रदेडोके श्रात्मामे सघटनका वर्णन -श्रव द्धाफार यह 
कहता है कि कुछ प्रदेश चिन्न होगए, कु प्रदेश श्रधिन्न रहे याने शरीरम ष्टी रहे 
श्रीर कुदं वियुक्त होकर दूर पर्व गए, तोम ददे गए ध्ौर पहिले ही श्रीरमे 
मौजूद रहे भ्रात्मप्रदेशमे सघटन कंसे हौ जातां है, मिलापकंसे हो जातादहै चे प्रदेश 
यहा श्रा कसे जाते ह ? समाघान-वाहूर छिन्न मागमे रहने वाले घ्रात्मप्रदेश सघटन 
मेयोंभ्रा जाते कि मुख्यतया तो श्रात्मप्रदेशकशरीरमेहीहिना ! श्रवकटे हुए प्रङ्खमे 
थोडे प्रदेदा वाहर गए तो नर्हा १० प्राण मौजूदर्है स्थानतो सही वही, स्पक्नंन 
दन्द्रियके थोदेसे श्र्योका प्राण वाहुर था, वे प्रदेश्च वापिस भः जायेगे प्रर फिर षह 
प्रगुली भ्राणरदहित हो जायगी । जैसे पद्मनाल (मिस) कै ततु वाहर निकल जानेपर 
मी कुद देर वाद वे भिस ्राजातेरहै, एसा होना यह फमविपाकके वश होता है। 
एष प्रकारका जिस जीवके कमंका उदय है उपतका यो समुदुघाप्त होतो है । चिन्न श्रग 
तक प्रात्मप्रदे्ष पहुवते है फिर उनका सघटन दहो जाताहै,ये प्रदेश भ्रपने ही घामर्मे 
प्रवेश कर जाते है। सवका एसा नही होता कि भ्रग कटनेपर प्रदेश बाहर घले ही जार्ये 
सो घही 1 किसके वहीं प्रदे रहते हैँ बाहर जाते नही किसीके जात्ते मीर्है । तो- 
जिसका जसा भाग्य है उसफे धनुसार उसमे वंसी व्यवस्था रहती है । 


देहप्रमाण श्रात्माका निवषिबोघ प्रतिभास-- या प्रकरण यह चल रहा 
है कि घ्रात्मा एवेव्यापक है या नही । वेशेषिक सिद्धान्तके अनुप्रार प्रात्मद्रन्य ख्वगत 
है, पर प्रव्यक्त भ्रनुमान भ्रागमयुक्ति श्रनुभ वके भ्राषारपर यह्‌ सिद्ध होता £ैकिभ्रालसा 
देह प्रसाणए है 1 धौर एेरे एसे श्रात्मा नन्त ह । तौ बात जिस तरहुसे रत्य व्यवहार 
मे श्रातौ ह) जैसे धने प्ापके रचने वाने ततुवोमे सूतो एक निचित देश कालक 
भाकारषटससे प्रतिभ्रास्मान है कपका, वस एेसा ही है" इतना दी वडा, लम्बा 1(18:1 
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` ष्पी तरह शरोरमे ही एक नियमित देहकःलके. भाकारसे एतिमासमान हुश्रा श्रत्मा 
उत्तना ही प्रतिभास्षमे श्रा रहा जिप्तना किक्षरीर परमाणु फले दए | ह, सदको श्रपना 
भ्रपना श्रसुमवहो रहाहौगाकिर्म वस्त इतनेमे ही स्वकु ह। कभी शिम चोट 
लग जायपतो लगृतताक्जि ददं तो घिफ उसी जयहहो रहा, पर एसी बात त्ही &। 
जितने शरीर प्रमाण प्रत्मा है उप्त पूरे भ्रात्मामे सवैर उस दर्दका श्रनुभव हो रहाहै, 
पररह, उस्र दर्दैका जो निमित्त कारण है उस कारणपर हश्च होनेसे एसो प्रतीत होता 
दै क्िदेखो ददं यहहोरहाहै। तो जैसे निर्वाघ ज्ञाने प्रतिभासदहो उस तरहसे ही 
व्यवहार वना फरता है श्रौर वह समौचीन व्यवहारहै। यह्‌ हैतु भ्रसिद्ध नही है। 
शरीरे बाहर प्रात्माके प्रदेशोका भ्रमाव । सुखदुख विचार फल्पना सवकुछक्षरंर 
कै प्रन्दरश्रात्मामेदही हृश्रा करता दहै। बाहर कुं ही होता । तव आत्मको मात, 
पर मानो कि यह्‌ चैतन्यस्व्प है न्चानादिक गृणमयरहै, देहप्रमाणहै श्रौर एेसे-एेसे 
ध्रनन्त श्रात्मा है । इसके विर्द्ध जो विशेषव्रादमें श्रात्मस्पररूर माना है एक नित्य सवं. 
ष्यापक तिरक गुररहित, प्रदेश रहित, क्रिया रदित जषा माना है वेसो भ्राम द्रव्य 
सिद्ध नही होता । 


सामान्य विशेषाटमक पदाथैकी प्रमाण विषयताका प्रकरण--यह मूल 
प्रकरण टस प्रसगसे सम्बन्धित है कि ज्लानका विषय वतायाजारहायथा कि प्रमाणका 
विषय होता सामान्य विशेषात्मक पदायै इसमे समी पदां श्वा ग्ए। जीव, पुद्गल, 
घमं, श्रमं, ध्राफाश, काल, समी सामान्य दिद्ेषात्मक ह, श्रीर्‌ वे पदां प्रमासाके 
विषय होते हैँ हल पर्‌ कैशेषिकक्रो यह्‌ प्रापत्तिथी फि षामान्य श्रौर विशेषं स्वय जुदे 
पदाथ है भ्रौर उनके प्रतिरिक्त द्रव्य गुण कमं भी पदार्थं ह श्रौरये परस्परम सम्वधित 
दोते ह है समवाय नामके पदार्थे सम्बन्धित होते है । हस तरह पदाथेको व्यवस्था 
हैभ्रौञयेही ्षानके विषय हँ! सामान्य रटिष्त विक्ञेष तथा दिरोष रहित खामोन्य सतत्‌ 
ही नही दहै श्रत ज्ञानका विषय नही होता । परन्तु विकश्षेषवादकफी श्रोरसे एक वहत 
लम्बा चोडा सिद्धान्त रखा गया चा कि पार्यं ६ होते हुं द्रव्य, गण, कर्मं, सामान्य, 
विशेष, समवाय 1 उनमे द्रन्य नामक पाथं £ प्रकारके ई पृथ्वी, जल, श्नमि, वायु, 
प्राकाक्ष, फाल, दिक्षा, भ्रात्मा भ्रौर मन । तो घ्रात्मासे पन्त = द्रव्योका तो जंघा करि 
वि्ञेषवादमे माना गया है उसका निराकरण किया | 


विल्लेषवादक्षम्मत मनोद्रन्यकी श्रसिद्धि- कव फहते कि मन द्रव्य भी 
सिद्ध नही होता । वैशेषिक सिदाननमे मनतको सक्ति श्रौर नित्य.माना है । मन एक 
मलग द्रव्य हे) प्रात्मा प्रलगद्रन्य है) श्चान सुख श्रादिकं गुर श्रलग पदां ह । ये 
सवे भ्रत्यन्त भिघ्च-सिन्न है । एकफक्ता सत्‌ दरूसरेमे नही है 1 परर इनका सम्बध नोडनैमे 
फिर यह सव ज्जन चलने लगता है, एेखा विश्ेपवादमे माना है । तो भनको भी एक 
प्रलय द्रव्य मनि लिया | वह्‌ मन भ्रलग कया चीज है, श्रौर फिर भ्रलगसे मनक 
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चिचार फरमेषे मनकी कुं मो पिद्धि नही हत्ती । मन है, छेकिन नित्य एक निरश 
फार्दमनषद्ोएेसानहीहै, जते फिषरीर रवाह भौर शरीरं वाहृर ये इ्दरिणां रची 
गर्द ह मांख, कान, नाक, जिह प्रीर स्ग्धोन दक्ती तरह न्दर मी एक इन्धि स्वौ 
हई होती है उसे कदते है मन वाह्य षिण ५ ह भौर भीतरी हन्िय एकै)! षन 
५ दन्द्रियोको कहते ह बाह्य करणा शनैर मनको कहते ह भ्रन्त करण । कहते ह न! 
श्यवहारमे--जरा प्रन्त करणप की, तो वह मन है रन्त करणा, मीतरी इन्दरिय। 
घो जंसेये वाह्यष्द्धिर्यांशारीरक ह, पौद्गलिक &, इसी तरह भीतरी मन दन्य 
मी पौदुगलिकरहै, शारीरिक है, शरीरकादही एक श्रगहै। इसको कहते है दव्यमन। 
प्रीर जसे इन षाहरी इन्द्रिपोके प्रपोगसे जो कुछ ज्ञान वनता है, विचौर विकल्प वनेता 


| है वह्‌ कहलाता है मावेन्दिप, पी प्रकार द्ध्य मनक प्रयोपपे, निमित्तम ज, विचार 


वनता, तक वितकं होता वह्‌ कहलाता है भावमन ' भावमन ह चेतनका शरण भौर द्रव्य 
स्नहैश्रीरफाश्रग | स श्रात्मासे श्रतिरिक्त मन नामका फो द्रव्य भलगहौ भौर 
वहं मन फिर श्राट्मामे सयुक्त हो एेसी वात नही दहै) 


विश्षेषवादसम्मत पदार्थोकि श्रसिद्धि--विकशेषवादर्मे जो £ द्रध्य माने गए 
ह प्रौर जंखा उनका स्वरूप विक्त किया राया है वह्‌ सवे अरमाणदे निद्ध नही दै, श्रौर 
तव एषा कहना कि पृषथ्डी प्रणदक द्रव्य दूपरोते भेदको प्रई, कयो द्रव्यत्वका उनमें 
सम्बन्ध है प्र्थातयेगरव्यहप्रौर गण कर्मं सामान्येव हते सवस न्यारेरहै, कंयोकि 
तमे द्रग्यत्यका समध है शरोर गुण कर्म श्रादिमें द्रव्यत्वका सम्बन्ठ नहौ है । तो द्रव्य 
त्वका सम्बन्ध नामकादहेनु ही गलन है, कथोरि पहिले ये द्रव्य तिद होल पृथ्वी भ्रादिकं 


तव तो द्रव्यत्व कुं होता है यह्‌ माना जायगा 1 प्रर, पहा तरुम कह ग्है द्रव्पत्वका 


सम्बन्ध होनेसे वह द्रव्य कहलाता तो कृते कि स्वय दही षठो िद्धदहोचेद्रन्य ही बिद 
नही हो रहा धिद्ञोषशाद्रमे सो वहु हेतु तुम्हारा श्रा्रयस्द्धि हैश्रौर द्रव्पल्वका कोर्ट 
स्वख्प ही सिद्धं नही होता भरत हेतु स्वषटमातित् मौ ह क्योकि द्र्पत्वका मम्बन्ध 
मायने समवाय वहू प्रमाणस्े सिद्ध नही ६ इसलिए द्रव्य पदार्थं मी घटित नहो होता 1 
तब एेसा फल्पनामे माना हृभ्रा द्रव्य ते मानकर श्रव्याश्धि भ्रतिव्याक्षि प्रसम्भव दोषे 
रदित ९ जानिके पदार्थोशो इ परह्‌ प्रतिपत्ति करना चाहिए कि पदाय ६ जातक ह 
जोष, पुद्गल, धर्म, भ्रवम प्राकाश्च प्रोरफाल। ह्मे जीव घम प्रधम, श्राकाल, कलि 
ये ५तोश्रमू्तिक ई, इनमे रूप रस गध, स्पक्षं नहे है । पृद्गल सूतिक ह नमे ल्म, 
रस, गघ, स्पक्षं है। हन ६ प्रक्राग्के पदार्यो~से घम, श्रषमं, श्राकाश् काल नमे विकार 
विभाव परिणमन, दी हाता । विगडने वन्लेदोही दव्य ह जीव प्रर पुद्‌गल । देष 
लोनिए । मेरे जीव, साथ ओय पुद्गल लगे हए § मनुष्य शरीर मादिकसो देको । 
दस सगतिसे दोनो ही बिगडे रहो । भ्रात्मा भी विकारकोप्राष्ठहोरदाहैभ्रीर शरीर 
भ्रणुकम प्रणुये भी घ्रे प्रकर्मस्व श्रौर शुद्ध प्रकृतिको छोडकर इस प्रकारक विकर 


एकविषय माग [ ६१ 


प्रवस्णामे प्राये श्रौर सम्बन्ध दूटजाय पतो श्रात्म) भी सुरी श्रवस्यम श्रा जायमाप्रोर 
फमं प्रादिक भी सुघरी ध्रवस्यामे श्रा जायने । 


उपयोगमप होनेसे सुधार विगाडकी श्रात्मतत्त्वपर जिम्मेदारी-- देवो 
मेथा । जीवमे तो उपयोग है, कमं श्रादिकमे उपयोग नहो दै, प्रत कर्मतो कु प्रनु- 
भव कर सकते नही, जीव श्रनुभेव करता रहता है । जीव यद विषडातो विगडका 
भ्रतुभव फरतांदुखी होता श्रौर यदि सुषर्रातो सुधरेका श्रनुभव फरता शन्त होत्ता। 
तो भ्रवकेवल एकषर जिम्मेदारी भ्रायी, जीव भ्रीरपुदुगल एनदोमेही विषाडदहै 
प्रन्य चारमे नही । तो युद्‌गलमे उपयोग नही सो विगडदहौकर मी कुं बिगडा नदी | 
एक वेन्व जतत गर्तो वेन्चका क्या विगडा ? उन स्कघोका क्या विग्डा ? बिगडा 
वत्कि पुरषका जोदुखी्ोरहाहैकफि मेरी वेन्व जल गयी ) देखो ये पुदुग्रल मिट रहे 
ह, जल रहे है, एनका तो कुठ बिगाड़ नही श्रीर यह्‌ पुरुष जो दूर वंठा है यह बिगड़ 
रहारहै, हाय ¦ मेरा यह्‌ सवे खतमदहो गया । वस्तुफे स्वरूपपर रषि देकर सोचोष्तो 
सस।रमे हमश्रपलोग जो कुं भो परिणति चना रहे ह बहु सव प्रप्तार परिणति, 
सारभूत नही है । सारभूत परुषां. तो केवल एक ही यह हैकि श्रपने स्वरूपमे भ्रपना 
उपयोग वस जाय, रम जाय, दसीलिए पव ग्रन्य ह, ६मीलिए सव तत्त्वोका वर्णन, 
तो वंन इस ठढगका होना वार्हिएं कि जिप्तमे सचाई भमीहो, श्रौर सवचार्ूके कारण 
जीवके वलक्ष धिकत्प श्राकुलताये ये सव खनमहो ज्वं प्रौरयो खत्मरहोतेहीह। 
तो पदां एन ६ जातियोमेरह प्रौरवे षव सामान्यविशेषास्मक रहै 1 सामान्यरहित 
विशेष चुं भो पदाय नही होता, विक्षेपरहित सामान्य कुदं भौ पदार्थं चतह होता | 
हसं तरह प्रमाणकां विषय सामन्यविङ्ञेष।ःपक पदां है । यहो तक रवरोषिक सम्मत 
६ प्रकारके द्रव्योका जस कि उनमे स्वरूनं वतायाहै निराकरण किया गया, भ्रव 
विशेषवादमे मनि गए गणपदार्थकी मीमाप्ताकी जायेगी । | 
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प्रयक्ता 
पूज्य श्री १०५ क्षुल्लक श्री मनोहर जी वर्णी 'सहजानन्द' जी महाराज 
ॐ 


जान श्रौर स्ेयके परिचयकी श्रावरयक्रता -सच्वै कानमे प्र्यकी निदि 
होती है ्र्यात्‌ सद्य त्रान होने गत्य प्रयोजनक्ी मिदधि होती, पदा्योकि सत्य 
स्वषूपकी जानकारी होती दहै भौर पद्यप्पस्पको प्राप्ठि होतो 8 प्रौर मिथ्ण श्रान्ते 
भ्रामक जानते पदायकी प्िचि नह होतो, प्रयोजन मीजो वास्तविक है प्रासा्फा 
सत्य शान्ति निराङ्रुलता प्राप्तु हाना वहु मी नही वनता, पदाधके षही-पही स्वरूपकी 
प्र्षिभीतहीहै, जानकारी मीन है। एस फारणएा यहु जन्रीहिङ्ि हम लोगोको 
यदि पदार्वाका सत्य स्वप जानना, प्रगने कान्ति प्रयोतनफो सिद्धिकरनादहैतो 
स्वा लोन प्राप करं । तो हस ग्रन्थते परहिलि सच्चे शशानकी ही परिमापा चल रही 
कि पश्चान्न होता क्पाहै ? स्ितिप्रकाररादहै? प्रघ रपर्टा दो वत्ति जननेके योग्य 
हो गयी-एकतो वानो जाना क्रि हान होता फिम खसे ? प्रौर किम सदस्यक 
है? दूपरी वात सव प्दार्योक स्वच्य नानोकि नङ द्रया जो कुष्ठ जाना जाना ह 
उश्षकास्वषा कंषा है? इसको सक्षोपमें कर्टेतो बनि श्रौर ज्ञेय, हन दोको जानकार) 
करनी टै । ज्ञानक स्वल्प वया है ? प्रीरस्ञेपका स्वख्यष्याहि? 


जेयके परिचप्रके साय ज्ञाना परिचय होनेका महुतत्व - कृच लोग तो 
एसे होते कि एतनेमे ही तुष्ट रहते कि चोजखालें, स्वाद श्रानः च॑हए ) प्रोर फुछ 
लोग एस जि्चा्षमें रतेरहं ए चीजदहैक्या ? फंपे चनी ? कदे श्रा किस तरह 
वनाई गयी? पतोजैमे दो प्रकारके सुधिया यहा मी परप्रे जाते - एको तो इतना 
ही मतलवहैकि खानेका स्वादषेना, मौज करना, श्रौर एफक-खानेका स्वाद लेना, 
मौज करना प्रौर जिम नीजको खा रद उ१्‌ वीजक्ा परिज्ञान करना, किस तरह बनी, 
के वनी, फैरे वनरं जाती है ? प्राप किप्तको महत्व देगे दुनियायी रष्ठिसे ? जो 
केवल खानेफाद्ीस्वद लेता ह, मौज मानता है उसे श्न उत्तना वचत्रुरन समभे 
ज्तिना चडर उपे पमभेगो कि खानेका मौजमीलतेप्रौर यह्‌ खना वना किस तरह 


~ 
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उफ रग-रगकी वातभी जान जाय) प्तोयो समकियि कि्नेय तत््वोको जानकर 
उनका स्वरूप पह्ठिवानकर उस स्वरू जाननेमे ही व्यस्त रहता है श्रीर उससे ही 
भ्रगतेको तृक्घ मानता एकतो एेसा पुरुप, दूपराएेसा पुरुषकिज्ञय तत्त्वको सही 
जानक्ररतृप्ठि मने, परसायही यहुभीकाकाक्षाटे कि जिप ज्ानने जाना उषज्ञान 
फा कया स्वरूप है । मूकाबलेतन जो दो बति रखी ह जैसे मोज्य प्रर मोजन, दोनोका 
शान एसी परह ज्ञेय भ्रीर जान दोनोका ज्ञान । समे प्रन्तर हतना है करि भोज्य 
मौजन वला तो भोजनक बातको जराभीत जाने भ्रौर भोक्य पदार्थं स्वादिप्र खाये 
तो षह मोज मानलेगा, तपदो लेगा | लेकिन यहा केवल ज्ञेयको जाननेपे काम नही 
वनेगा, किन्तु ज्ञानको भौ ज्ञेय बना डाले, ज्ञानका भी स्व्यं जानं तो वास्तविक तृष्चि 
हो सकनी है । श्रन्तर श्रव तना है कि कोई पुरुष क्ञानके सम्बन्वमे कुड्‌ थोडा साही 
जानकर तृ हौतेताहै भ्रौर विद्वान पुरुष उस ज्ञानके सम्बन्धते बहूत~-वहुत जानकारी 
करते ही रहने ह प्रौर भ्रति नही प्रौर सही दृत्तिपे तुद रहते ह। तो यहां श्चान 
भ्रोर ज्ञेय दोनोक्ते स्वरूप जाननेफी वात कदी जा रह्‌, है । 


ज्ञानका परिचय चर्त तो उसे कहते हजो हितकी वाते लगादं भौर 
प्रह्निकी बात्से हटा दे मथवा जरान उसे कहते ह जो स्व भ्रौर परकी नानकारी करा 
दे।येजोदो शानक लक्षण कहै है इनमे श्रन्तरमभी हैश्रौरनही मी 1 जंघे घमका 
लक्षण कठा है जो वस्तुका स्वमावहि सोमं है श्रीर्‌ घर्मेकाक्षलण यहु मीं कहा 
कि जो सतारे दु खो चुटाकर उत्तम सुखम पहुवादेसो घर्मै । प्रव वत्तलावां 
धमकफे इन दो लक्षणोमे भ्रन्तरदहैयाएक वति है? प्रन्नरहै मी, नही.भी है । श्रन्तर 
तो स्पष्ठ है । जव वचन निरले निरतेष्टो गए श्रौर उनका तात्कालिक भावं मी 
न्यारा-न्याराहिःजोदु खोरे चुटाकर सुखमे पहंवा दे उसे घर्मं फदतै- ह यहु सुनकर 
कख श्रयं भ्रोर लगाया जायगा तथा वन्तुके स्वभावको घमं कदत ह यदं सुनकर श्रथ 
श्रीर लगाया जायगां । सुननेमे ये लक्षण न्यारे-न्यारे जच रहै हं लेकिन प्रयोज्य प्रयो 
जक्र मावे दोनो भ्रन्तर नही हि । श्रे वस्तुका स्वमाचध्रमं है । एेसे घमकी जो 
हदृते श्रद्धा करेगौ श्रौर धमंके,दस स्वरू पको निरखता रहेगा वह ही पुरुष तो दु सौ 
से द्ुटकर सुखमे पर्हुचेणा, तव भ्रन्तर न रहा, इती प्रकार ज्ञोनके सम्पन्धमे जो दो 
चते रखी गई, जो हितम लगा दे श्रौर भ्र}हतसे हटादे उपे क्नान फते है, भ्रौर ए 
घन शब्दाम कद्नाकिजोप्रपनीश्रौर परकी जानकारी करादे उसे श्ञान कहते ह। 
तो सुननेमें श्रन्तर है लेकिन जो स्व पर व्यवसायी होमा ज्ञान उस हीमे पह सामथ्यं 
है फि हितमे लगा दे भ्रीर'भ्रहिनिसे हटा दे! इस लिए प्रयोज्य प्रयोजङ्ग पदति इनमें 
प्रन्तर-न रहा । प्रयोज्य मायने मतलवकी चीज प्रर प्रयोजक, मायने मततलव सिद्ध 


करानि वानी चीज । जो जनका नक्षण ह, जो स्परपर व्यवप्तायी षहो, जो प्रपनैको ओर 


परको जना दे उपे शन कहते है। 
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जलानके भेद श्रौर प्रत्यक्ष न्ञातके भेदोकरा स्मरण उपज्नानकते मूनमे दो 
भेद ई -प्रत्यक्ष भ्रौर परस । प्रत्यक्ष ज्ञानि तो विशद ज्ञानको फते $, स्यण्ट ज्ञानको 
फहटते है प्रौर परोक्ष शान उतेफटतेहैजोद्पष्टन षो | स्पष्ट घ्रान जिसका लक्षण 
रै एसे प्रत्यक्षके दो मेद ई- सान्यवहूारिक भ्रध्यक्न श्रौर पारम चिक प्रत्यक्ष | सग्यिव. 
हारिकफ प्रव्यक्ष उसे फहते ह जौ व्यवहारे स्पष्ट समा जता मरौर इन्द्रियं मनके 
निमित्ते उदयश्च होता दै । हसना नाम सग्पिवहारिक प्रत्णक्ष हम कारणा रखाकि 
घास्तवमे तो हि यह्‌ परंक्षज्नान, जो पराधीन न हौ घे परोधश्नान कहते है, इन्दि 
भ्रोर मतके सहारेसे जिस ज्नानकी उद्यत्तिहो वहु भ्नान परोक्ष ज्ञान कहलतादहै। तो 
दस परहकी परराघीनता होनेपर मो जौ षन्द्रियते साक्षात्‌ जानाजाना दै वहुस्ण्प् 
जाना जता है । एम कारणा उपे साग्यवहारिक प्रद्यक्ष कहते ह पारमाधिक धरत्यक्ष 
जो एकदम प्रत्यक्ष ह, सपष्ठमीरहैम्नौर दन्द्रिप मनकौ प्राघोनता मो नही है, फेवल्त 
अत्मकि द्वारा दही उकाषपरिन्नन हो जाता ह। भ्रात्मा ननस्श्स्यद। यदि हप 
हुन्द्रिय श्रौर मने भिक कापन लें, इन्धिय प्रौर मनको श्प्निमदेदं हेमा समकर 
कि हमने ससारकासारा राज जान लियाटहै ए यह सारा नाम हीह श्रौर 
स्ारिक वातोको ही जनिकारीमे स दृन्द्रिव श्रौर मनका वहत वडा सहयोगणदहै 
प्रथवा शन्का काम है! जव पके सप्तारपे प्रयोजन न्रहातो है शद्रिय श्रौर मन, 
तुभ लोग प्रव निरेत्त हो { मु रवे कुछ बाननेकी द्रच्छा नही रही । इन्िय भ्रौर मन 
फो विश्रान्त करदे पो यहुहैश्रात्माका एक परम तपदचरणा) भ्रौर, दष ही परम 
तपदचरणमें जो प्रात्मा रहेगा उसे त्रिलौकका ज्ञान उसके भ्रात्मार्मे उत्पन्न हौ जायेगा । 
प्रव फफ यह है फि जवं तक श्राकांक्षा है, वीजको जानते तककी मी षन्छाहि त्व तक 
वह्‌ परिपुणं स्पध ओन न होगा 1 श्रीर जव परिपूणं स्प लानदै तव वहां किसी 
तरहकी दज्छो न रहैगी, जानने तकफी भी इच्छी न रहेगी, एसा पहिले सममरले, नही 
तो कोह मे तीन लोकका ञान हो जायगा हैसतिये म श््दिय रीर मनसे कु नही 
जानना चाहता हू, एसे भावसे, जानकारीसे इन्द्रिय प्रौर मनकी जानकारको दवारे, 
विश्रोन्त करे तो उषषे सिद्धि न होगी मूलत यह भावभ्राये किमु कुषमी जानने 
ते प्रयोजन नही । भ्रन्यकी घाततो दूर जनेदो सुख, धार्काक्षा मोग, साधनये षतो दूय 
ही रहो, मुभे तो कुछ जानने तक फी मी च्छ ही । स्वय शन्त होकर जवे यह्‌ रह 
सफे सो रहै एेखी साघनाका फल ह जो पारमायिक प्रस्यक्ष ज्ञान उत्पन्न हो रहा दै। 
पारमाधिक प्रत्यक्षमे श्रवधिच्नान व मन पयंयज्नाने विकल हं फेषरलन्ान सकलै? 
भयत कु ज्ञान तो श्रषुरे ह, सनस्त तीन लोक, तीन कालके परदार्थोको नही जान 
सफते श्रौ र जवी सकलज्ञान, केवलज्ञान, परिपुरोशन है) ` 

परोक्षनानके भेदोका स्मरण ~ परोक्ष छाने स्यति, प्रस्यमिश्ान, पकं 


भ्रसुमान श्रागम देसे ५ मेद कहै गए हं । पहले जाने हए पदा्थका श्याल भ्रोना सो 
रमरण श्वान है पते जाने हए पदायका स्मरण होना भ्रौर प्ताममे उपस्थित पदार्येको 


। 
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्र्यक्ष होना हन दोनोके मेलमे उस ही से घम्बन्वित जो श्नान होता है चह्‌ प्रव्यभिनान 
ह । जंघे यह्‌ वही पुरुष है जिसे बम्बर देखा धा, श्रवा यह पुरुष उप्त ही धर्ष 
समान है, यह्‌ लडका श्रपने वापकी तरह है ये पारे न्नान प्रत्यभिज्ञान | तकं जाने 
तक वितकं विचार चलते है तकंका भ्राषार है श्रविनामाव इसके विना यहु नहीहो 
सकता इसलिए यद्रूहै तो वहु जरूर है) सही धाघारपर सव कानून नियम धारा, 
सवर दके श्राघारषर वने हु, कोई किसी पद्धतिसे श्रनुमान ज्ञान कते है एक चीजको 
वेखकर दघरेका श्रनुमान वनानेकां । दूसरेका स्वा जान करना! श्रदाजा करनेको 
प्रनुमान नही कहते किन्तु साघन देखकर सा्यका टढतासे क्न फरनेको श्रनुमान कहते 
है भ्रागम है मगवत्‌भ्रणीत शस वचन । 


परिचेय वस्तुकी सामान्यविशेषात्मकता - इन सव नानोका सविस्तार 
वरणंन करनेके बाद ज्ञेय पदाथेका जानना मी जशूरीहि इस फारण यह प्रन किया गया 
थाकि उस ज्ञानके द्वारा जो कुश जाना जत्ता है वहु पदार्थं किस तर्हका होता है, 
क्या होता है, क्षनका विषय कथाह? तो उत्तर दिया कि प्ताम्‌ान्य विशेषास्मक पदाथ 
ज्ञानका विषय है । जितने भी लोकमे पद्ायं टृष्िगत होते ह श्रयवा जाननेमे श्रातेदहैवे 
सव पदायं सापन्यविशेष्रामर ३ । ,समाद्यके मायने वह्‌ घमं जो घमं अन्य पदाथोमे 
भी मिलद्नोर उसभ मो मिल, विशेषके मायने, चहं घमं जो घमं उष हीमे मिले । एेसी 
चात सव पदा्प्मे है य( नही? सवमेहै। प्राप कर्हुगे फिश्रात्मा श्रौर पुद्गल नमे 
सो कुछ मेन ही तही वेठता । रूष, रस, गघ, स्पशं वाले े सारे भौत्तिक पिण्ड पुद्गल 
~ श्रौर करटा यह्‌ प्रमूतं चेत्तन श्रात्मा, इन दोनोमे सा्मन्यघमं कौन साहो जायगा? तो 
उसका उत्तर सुनिये ६ तो सामन्पगुणहं ही । तत्व, वस्तुल्व, द्रभ्यव, भ्रगुएलघुत्व, 
प्रदेशवस्व श्रीर्‌ प्रमेयत्व। दनकी तो पूणं समानत्ता है जीद पृट्गलमे । प्रौर प्रर 
कुछ भी उपभेद बताये जा सकते हँ । तो सामान्य विशेषात्मक सभी दार्यं होते हं यह्‌ 
तो हुश्रा एक फथन विस्तार रूपमे तिर्यक रूपे । ध्रव श्रायतरूपमे मी सामान्य विन्चे- 
पात्मफ समर्‌ लीजिए श्रमी तो भ्रनेकं पदायमिं नो एक साय मौजुद हं उनमे सामान्य 
विरेषात्मकको चात कही । भ्रव एक ही पदाथंमे सामान्यविशेषात्मक क्यः है सो सम- 
भिये । एक दी भ्रात्मा प्नादि भ्रनन्त सदा शाश्वत्‌ वहीका वही है, उसमे जो चैतन्य 
भ्रादिक शषाञ्दत धमं हवे वहीके वही हु । हस तरह तो उक्षमे सामात्य वात पाई गरु, 
पर कमी तियंञ्नर्है, कभो नरकरैः कभी मनुष्यै, कमीदेवहै, कमी कुठ, कभी 
मगवान भौ चनेगा, उमके बाद फिर दूय चव नदी होगा परमेदतो हृश्रा ये सव 
विशेष ह । यह विशेष पहिलेके विशेषमें नही पायाजाया ।यो साम्य विश्चेषालक 
भ्रात्माहै।योदही सामान्य विश्लेषात्मक्‌ सभी पदार्थं हु । 


सामान्यविरोषात्मक्‌ पदाथेमे बृद्धिभेदको वस्तुभेद मानकर विरोषवाद 
मे पदाथ व्यवस्था-ग्दायोकि सामान्य विदेषात्मफ पनेकी यातत सुनकय शेपिकोते न 
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रहा गधा प्रीर उन्होने भ्रपनी वात रखी कि पदायं घामान्य विन्ेपात्मन नही हतै, 
कितु सामान्य भो एक पदाय॑ है, विलेप मी एक ब्दा है) श्रौरजिम सीजन तुष 
सामान्य विक्षेपवना जदग्हैहोय्हमी एक पद्यंह । तुम सामनन्य विेपात्मक घात 
फिममे जोड रहै हो ? द्रव्यते, प्दायमे । सेफिन यह जानो फि खस द्रव्ये [जसे माप 
समूचा एक भलतफमे देख रदे हो पौर मानरैष्ठोक्ैभ एकनहीदहै। पहापर तीन 
चोज है द्रग्य गुणाश्रौर क्रिया तुम द्रव्य, गुएा, क्रिधाकि मेल याले किमी एक पिण्ड 
फो एक मानकर उतेही प्षामान्य विेपात्मकृ मानरहै होतो ठेसो वात नही रिन्त 
षहा तो प्रव ६ वीजेहो गयी} जिसे तुम एक निर रहै हो किसी मी एकको जिप्तको 
तुम देखते वह ६ चीजोकफा पिण्ड द्रव्य, गुण, क्रिया, सामान्य, विप, हन ५कातो 
जिक्रही धा, लेफिकेये ५ निरालि निरा रहै रेसावोधतो नही हो रहा इसलिए 
एक समवाय मीस्तायमे लगाद्ृभरादहै। यो € पदार्योकी व्यवस्था वतताने वाले वक्षेपिको 
के प्रति पहिले फटा गयायां कि उन ६ पदा्थोमिसेजो द्रष्य पदार्थं है, जिनके € भेद 
किए गए ह उनका जषता स्वरूप वितत फिया गया विश्ेपवादमे, वहु स्द्धि नही 
होता । तो द्भ्य नामक पदार्थका निराकरण करनेके वाद भ्र्घात्‌ सामान्यं व्रिदोप रहित, 
गुण क्रियासे मिक्त, भ्रव्या्चि प्र्िष्याश्चि दोपयुक्त नो द्रव्यका स्टस्पवतायाजारहाया 
श्रौर उनकी सस्या फटी जा रही थी, उन सवका निराकरण कियाजा चुकाटि। भ्रव 
गुण ण्दार्थकी मीमाप्ा चल रही है । 


गुण पदार्थकी मीमासा समभनेके लिये तथ्यमूत किञ्चित्‌ जातन्य- 
गुण कोई पदार्थं नही है यथपि गुणका ब्ुतपत््यथं है गुण्यते मद्यते इति गुण । जो 
श्रलग फरदे उसे गुण कहते ६ । लेकिन यह पभ्रलग करना, धलग होना केवल बुद्धिर्मे 
है पदार्थमे नही है 1 जव हम एक प्दायेको देष रह ह" यह वेन्व है भीर उसे देखते ही 
यह सममे भ्राता कि सका रग तो भच्छाहै। देखो हस वेण्वमे जो यह हरा रग है 
ह्‌ कितना सुहावना लगरहा है लो एसा कटनेमे वेन्च भ्रौर रगमें भेद डाल दिया वेन्च 
मै रण हैटोक हुं । कटौरदानमे लहु. है। जसे उस भ्रघार प्राघेयममे भिन्नता तो 
पाघार श्राचेयपनाक्ी मृद्रा वनाकर जो वेन्वमे रूपकी वात कहीहैतो क्या कटोरेमं 
लडकी तरहदै?क्यायो मित्त है? श्रमिन्न होनेपर भी हम भ्रपनी सममे उसका 
भेद फर लेते ह । सो श्रमेद होनेपर मी वुद्धि दारा निकी बुद्धिके श्रनुरूण भेद 
फिया जाय उसे गण फते ह । ठेफिन गुणक इस लक्षणपर विशेष ध्यात न 
देकर जिपमे जैसी कुठ समस भ्रायी गृण कहवैव्तेहै । गुण होते ईह काकवत, 
धनादि श्रनन्त, लेकिन लोग मी व्यवहारमे जिप वाहैको गृण कह देते हं 1 भ्रौर, कौ 
तो वात जाने दो, ्रवगुणको भी गुण कहदेतेहं। तोयो ही गुणका ऊपरी लोकरूढि 
माव लेकर गुणोकी सक्या वतायौ गर है विक्षेपवादमें कि गुण २४ प्रकारके होते &। 
उनका यह्‌ २४ प्रकारका वधन वाधना एतना महया प्ठेमा कि नतो २४ सख्याकी 
सिद्धि बनेगी प्रौर न उन गुणोके स्वरूपकी सिद्धि बनेगी । गख न २३ होतेन २४। 
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वाह गृणोकी सद्पाका बन्धन क्योकि गृणोकी सद्याक) कोई बन्धन हौ नही । बन्धन 
तो वहं वने जत्र कोई सद्मून पिरालीचीनहौी । जैमे उलियमेक्ेैले रेह, उनको 
गिनकर कटदेपे क्रि १५ क्रते दै, ठोकहै, वहु वद्ध पिण्ड है, सख्पा चन ग्यी, पर गुण 
नामतो उनकाहैकिजो मो पदार्थं ह श्रखण्ड, पदां भ्रनगिनते होति ही है, उन 
१द८ार्योका स्वस्य जानने$ लिए उनकी जो घाक्षियतें वतलायी जाती ह उनका नाम 
गृण है सो खासियतोकी हशि जो तित्तना जानकार है उतना ज्यादह बना तेगा। तो 
गृगोमे सख्या नही बन सकती । 


गुणोको सख्याके व्यवहारका श्राधार श्रौर उसके विरोघमे गणोकी 
भ्रनगेल सख्याका वि घान -समकनैकी जितनी सीमाहैश्रीर उस्र सौमामे गुरोकी 
जितनी सीमाहै भ्रोर उस समामे गुणोकी सख्या वताथी गई है जमे पुदृषलमे चाय 
गुण ह रूष, रक्त, गष, स्पक्षं'। परये समभनेफे लिए बनाये । सस्या नियम सही 
करकेन फटा जायगा किं पृद्गलमे चारहीगुणरह । हँ गण चार समभनेके क्षेत्रे 
चार गुणोक। वताना प्प्िहै भ्रौर उसमे फिर व्यव्हार भीरः ही चला, उपदेश 
पद्धति मी यो रही । भ्रात्मामे गण कितने ह?दोरह क्ननप्रौर दर्शन । तो कोई फा 
३ ई-श्रदढा, क्न चारित्र । कट कहना चारह ज्ञान दक्षन, श्रानन्द हक्ति | श्ररेजो 
जितने कहे सवक वात ठोक है श्रखिरे श्र्छण्ड पदाथंमे छासियते निर्ली जा रही 
जिससे कि हमे श्र ण्ड षदा्थकां परिचयहो जाय । तो गुएकोतो रेषा भ्रसीम रखना 
या श्रोर जाननेके प्रयोजनवक् उसमे परख करते जाते, पर ठेमान किया जाकर द्रव्यो 
फो माति गुणोको भी सरूपा नियत कौ गई ह विशेषषादमे श्रौरवे गृणा वतये गए 
२०४ प्रकारके । गृणोको सरूयाको बताने वाला वशेषिक सूत्र है “रूपरसगधस्प्णा 
सख्यापरिमाणानि पृथक्त्व सयोगविमागौ परत्वापरत्वे बुद्धय सुदुखे दच्छादटरेषौ 
प्रयत्नद्चतु गुणा । इस रूत्रमे (७ गृणोके नाम दिये ग्येहं भ्रौरच शब्द वोलकर 
गृण भौर ऊपरसे लिए गए हें) त तरह गृणोकी सस्णा २४ वनाईगर्दहै। वे २४ 
गुण कौन हं ? भरलग-प्रलगनाम सुन लीजिए! खूप रस, गध, स्पशं, सख्या, परि. 
माण, पृथक्त्व, सपोग, विभाग, परत्व, श्रषरत्व वुद्धि, सूल, दुष, इच्छा, द्वेष प्रयत्न 
ये १७ तो सूत्रोक्त हं श्रौर सगरदरीत है--गरुत्व द्रव्रत्व, स्नेह, सस्कार, घमं, प्रमं, 
शब्द 1 इस तरह ये २४गुण कहै गएहं पर इन गृणोकी सख्या स्वरूपकी व्यवस्था 
फरने वाला कोद एक लक्षणतोहो, गृण क्रिमि कटा करते ह? वह एक लक्षण कफहा 
गया है--'द्रव्याश्रयानिगु एा गुणा । दस्र लक्षणको स्या्वादी भो मानते हूं रौर 
विहोषवादी भी 1जोद्रव्यफे श्राश्रयतो रहताहो, पर जिप्तमे श्रौर गणन पाये जति 
हो उपे गुण फते हं । जसे पृथ्वी द्रव्यै, इसमे ख्प पाया जाना है पर रूपमे श्रौय 
कुख नहो पाया जाना । वह खूप दकलादहीगृणसूपदै । इमलिए खूप गण हो गया 
गुणका यह्‌ लक्षण [कथाजारहादहेप्रौर इस लक्षणे माष्यमर् भी यदि बातत चलनी 
रहती तो मी ठिकाना रहता, लेकिन यह गणक लक्षण भी टूट जाता हि । इन २४ 


६२८ | १रीक्षामुखसूत्रप्र वचन 


गृएोका जव विद्लेपणा करेगे तव समयषर विदित होगा । 


रक्राकार द्वारा रूप रस गधुस्पद्ये गरुणकी व्यवस्याका प्रस्ताव --प्रष 
यर्हा शकाकार कहता हं कि गण ९४ हीर्है। उनरमे्े जो पहि चारवतयेहुषूप, 
रघ, गध, स्पदा,सोदेवलो ना, खूप द्रभ्यके सहुररेहै। रक, गष, स्पश द्रभ्यके सहारे 
है भ्रौर इन गुणोमे श्रन्थ गुण पाये नही जाते इषलिषए गृण सष्टीहै प्रौर जानकारीमे 
भीस््रभ्रारटाहै । देका । ल्प चजुन्द्रियके दारा प्रहणे श्राना । प्रचि खोलकर 
देखा 1 जो सममे प्रपावदक्याह?षूपहीतोहै । नौर, वहू रूप पृथ्वी, जल, 
प्रगिति हन तीनमें रहता है 1 वायुमे रूप नही रहता, रहता होतो वताश्रो । इस समय 
जो हवा चल रहौ वताग्रो वह फायौ, पीली, नीली प्रादि किन रगको 8? भ्रर हुवा 
रूप गुण नहीदहै' ख्पगुणहै प्स्व, जल श्रौर अ्रगिनिमे । श्रौर, दरु्तरा गृण है रपत । 
रस जाना जाता है रसना इच्िधरसे जिह्वुसे । प्रौर यद गुण मिलेगादो द्रन्योषे पृथ्वी 
प्रोर जलमे । वायुपे रस नही । वनाभ्रां यहवायुजो चलरही है वहु मीरीरहै फि 
फठवी ? श्रौर, श्रगिनमे रसहोतो म्रग्निकी लप्टे खा फर वताभ्रोप्तो मही क्रि.वह 
मीटी लपट है फि कड्प्री प्रादिक ? तौ रसदोद्रव्योर्मे रहा पृथ्वी श्रोर नल इनमें 
गध घ्रये्दियकफे दारा प्रहुशमे श्रा । भ्रौर, यह गध केवल प्रृथ्वीमे मिलेगी श्नन्य 
तीन द्रव्योमे न मिलेगी'। वायुमे फेवल स्पशं है । कमी हूवके ' भरोरोमे गध मालूम 
होती हितो उमे जो प्रथ्पीके कणाष्ले भये हुं हवा हारा उसकी गधे । कमी जल 
जलमे गघ प्राने लगनी हितो जलर्मे जो प्रृथ्मोके कणा प्डेहूं मात, मिद पृथ्प्री, लोहू 
भ्र'दिक, ये सव पृथ्डी कह्नाते हुं उनकी गघहै। तो गध घ्र णा" ईन्द्रियके द।रां ग्रहण 
मे प्रातीहैश्रौर वह्‌ ृथ्ठीमे ही रहती है। स्पर्श-स्पशे इन्द्रियके हारा प्रहरण श्रता 
है सौर वह स्ण्छं पृथ्वी जल प्रिर, वायु हन चारोमेहै । दष तरद देखो । व्यवस्था 
मी सही समभमेभ्रारटीदहै । लोगोकोहेमात्तगमी रहाहै क्रि प्ष्छी ठ्डो दै पनी 
ठ्ढाहै,श्राग गमद हवा व्डीहै, गमदहैभ्रादि । तां हम तरहरूगादिक चार गृोकी- 
व्यवस्था है लोगोको स्पद्र समभे भीश्राताहैप्रौर तुम उसे मनाकरतेहौ क्रिय 
गुण कोई लाक्षसिक नहीहै भ्रौर ममे श्रदषटापनदहै। कंसे है भ्रदग्टापन ? इव 
तरह शकाकार प, रम, गघ स्वं गु गोकरो सिद्धिकररहारै। 


विशेषवादपम्मत रूपादि गणोकीौ व्यवस्थ्राको मीमात्ता--शकाकार 

सून रस गवस्पशरो गृणतो मानता, किननुइपके म तनम दोत्तीन वानोका श्रतर 
है--च्य, रस, गध स्पदांहुनोगुणा स्यान्वरारिनोतं मी मोनाहै। पृदूालक्रासरूप, 
रस, गध, स्पशगुएहटैः करिनु स्याद्वाद-तम्पा तोगृठष्स प्रकोरहै जेते कि पृद्ग्रल 
द्रव्य सदास्यायो रगै तौ द्रव्ये खूपशक्ति रसशक्ति, गधशक्ति, स्पशद्यक्ति 

मी सदा रह्गीद्ै पौ किम उप खूपमेजो व्ण्क्तरूप होता है--राला, पीला, 
नीला, लान सफेद प्रादिकये रूग्गुशानदही दहं, जन्तु रूप गृराक्री परि्एितिदहै। इमी 


दविक भाग [ ६& 


प्रकार जो व्यक्तं है रस खदु मीठा, कडा, चणग्परा, कषायला प्रादिक्र ये रस गृण 
तहीदहै, विन्तु रस गुण्ती परिणति है, व्यक्तख्य है, पयय रहै। गघ गुणमे भी पुगध 
ग्रोर दगधयेदौ गुणनी दह किन्तु जघ नामको शक्तिको पर्म्यहे । स्पक्के जो 
उक्तष्प ह --ठढा, गरम, रूवा, चिकना प्रादिकयेस्म्शं गुण नही है किन्तु स्पशेगृण 
फी पर्यायहं । गुण प्रर पर्णप्मे प्रन्तरक्याहै? जं ते भ्रात्पामे श्रद्धा गुण है वह 
सदा रहता है पर कमी मिथ्पष्त्वहो ग्रया फिर सम्प्रक्यवहो गथा ता यहु मिथ्यात्व, 
सम्पक्त्व श्रद्धागुएकी पर्याप है । जपे प्रगुनी एकद्रव्य है क्रौर णोची हूर टी हूर 

ह अ्रगुलीकी पर्याय है । पर्याय मिट जाती दै गुण नही पिटता । जेषे कालाप्रन निट 
जाय श्रीर नीलापन प्राजायत यहुतो बदलो गर्ह पर्प्थोकी पर जो रूपशक्ति है 
उसकी बदल नही होती । ख्पश्चक्तिका परिएामन श्रव नीलाप्न हो गया । कालंतर 
नीला पोत दिया जाय उक्षकी ब्रात नही क्‌ रहै ङ्कन्नु स्वयजो काला है वही श्रपनं 
घ्राप नीलाहो जाय जैसे प्राम सत्रे पदि काला होना है । जत्र सौरभे सरसोके दाने 
वरावरश्रामक्रा फन रहत, है तो उप्तक्राकालारूग्होताहे श्रौरश्रने प्रापही वह 
योडा वडा कि नीले रूष्मे ध्राजत्तादहै) तो पमि श्रलमचौजरहै, गुण श्रलम चीजे 
लेकिन वञेपिक सिद्धान्तमे प्व गुणा कलते ह । जो पर्याप है स्निग्ध रूक्ष वगैरहुये 
सवगुणदहीरै,सोकोई गुण नित्यहोतादहै कोई गए श्रनित्य होता हैरएेसा कह कयं 
श्रपनी व्यवस्था बनायी जातो है, किन्तु गुण जितने ह वे सव्र नित्यदही होत दै, गुरकी 
जो पययिं ह वै ्रनिच्य होत्ती ई एक भ्रन्तप्तो यह्‌ है स्थादवादियोके गुण सिद्धान्तमे 
प्रौर विरोषवादियोके गुण सिद्धान्तमे भ्रव दूत्तरा श्रन्तर सुनिये । 


रूपादिगुणोकी विकलरूपसे रहनेकी व्यवस्थाकी श्रसिद्धि - स्याद्वाद व 
विशेपवदिके गणोमे दूसर। श्रन्त् यदह कि स्यण््राद सिद्धान्तमेतो चार गृण त्येक 
पुद्षलमे एक साय पायेजत्तिह ।चटहै कहु खषा नही जाना मगर रस उस्मेषरीरै) 
प्रमिति हि खायीं नही जत्ती मगर रस उस्म भीदहै। जो भी पौदुगलिक चीज है सर्म 
रूप, रस, गघ, स्पशं चारोके चारो एक स्थ पाये जाते ईह, किन्तु विशेषवादमे यह्‌ 
वर्णन है किं गघ केवल पृथ्वीमें मिलेगी, जल श्रगिनि वायुमे गध्र नहीहै } रस केवल 
पृथ्वी श्रौर जलमे मिलेगा वायु श्रग्निमे नही । रूप पृथ्वी, जल, प्रगिति तीन मिलेगा 
चायुमे नदी श्रौर स्पशं चारोमे मिलेगा 1 यहं कथन सुननेमे तो भला लगता है कि 
वान कुष्ठ सच सी लग रहीहै। हवामे ल्प क्या, श्रागमरे रसक्ष्या? तोये हम लोगो 
कोजीप्रकट जच रहै रह उस श्रपेक्षाका यहु कथनत रै, किन्तु युक्तिका कथन नही है। 
जहा १, रस्त, गष, स्पशमे एक भी शक्ति पायी जायगौ वर्ह चारोके चारो होगे यह्‌ 
नियमदहै। हमे चह एकं जके, दो जर्चेया चारो जच! जहां एक वहाँचारो षह, 
मौर युक्ति वतातीदहै।क चारो घमेन दहो एक साथ पदा्थभिंतो प्रापको विदित होगा 
फि हवाका मी पानी वन जाय। करतादहै। कोई दो किम्मकी हवा मिलाय श्रौर पानी 
वन जाताहैतो उपादानतो हवा है श्नन्यथा पानो चना कैसे ? उन हुवाभ्रोसे। ठो 


१००. परीश्नामुखसूवप्रवचन 


पानीमे जी रस प्राया वह कटति श्राया ? रम यदि कारणा हयादातमेहैतो कार्येमेहै 
तो कायमेश्रा सक्तारहैप्रोर कारणा उपौदानभूतपे रसन थाठोकिपसतौ भी प्रकार 
कायम रस नही भ्रां सकता । ससे सिद्ध है कि हवामे रसद । यह्‌ भ्रनाज पृथ्वी फट 
लाती है वेशेषिफ सिद्धान्तके श्रनुसार । परहा वनस्पति पद्यसे नष्ी माना गया । 
जितने पेड ह श्रफूर ह फल है, फल है ये सव पृथ्वी ह| यदि प्ृरष्वीको खया मायने 
टष्रन्तिमे जौ खाया, जौपे हवा वनती है । कोई श्रदम। केवलनजौ कीही रोटी वना 
फरसखातेतो उ्ठके पेटमे ह्वा बहुत वनतीदह तो वनाभ्नोखाया तोप्रथ्वीहै भ्रौर 
वनी उससे हवा है तो यह हवा भ्रायी कहुत्ति ? कारण उपादानर्मे जोगृण नहीहै 
वह कार्यमे व्यक्त नही हो सकता । तो पृथ्वीमे हवा है । फमी जगलमे वपिको रगडते 
प्रगिति पदादौ जतीहैतो भ्रग्नि काय हृभ्रा भरौर वन उतश्र हती प्रष्वीसे बि 
परथ्वीहैतो भव दस श्प भ्रा गया ना श्रगनिमें विशिष्ठखू्प माना गयाहैतोयहल्प # 
श्रा कुसि गया ? प्रग्निक्ा उपादान जोवाँषदहै, पृथ्वी हि उमे यदि चहुलूयनःीदहै 
तो खूप कहसिश्रा सकेगा शतो च्द्धटै कि वृष्त्रीमे पमी तौ युक्तियोठ वह सिद्ध 
है कि रूप, रस, गध, स्पश ६न ४ गृणो्मेस एक मी गृणहोतो दहा घारोके चारो पाये 
जाते ह । एेसा वर्णंन करना युक्त नटी कि रूप केवल तीनमे ही पाया जतिा। बापु 
भी ख्पादिमात है पौद्गलिक होने, स्पक्षवान होने 1 जहाँ स्पशगुरा मिलो वहां समी 
गण ह } विशेषवादमे सक्षगुरा चारो है, नहं स्पशं है वहां शेष तीन मी श्रव्यं) 
स तर्ये चारो भी चारो गुरसे यक्त । पतो जव श्दृगल वरूर रप गध, स्पशं ~ 
वालि गएुतो उनेमे विकारफा नियम वनाना कि गधफेवल पृथ्व्रोमेटै रष केवल 
प्वी जलम है, रूप फेवघ पृथ्वी, जल, श्रगनमे है, सपक्ष चारोमे है, यह नियमं बनाना 
युक्त नहीदहे। 


हपादिगुणंकि श्राविभगव व त्तिरोभावकी युक्तता--खूणदिगुएोका धाव 
वि तिरोभावकी वात कहोतोवहीकरहै, विषूद नही है । पृथ्वीम गधका ध्राविर्मा 
नही, भ्रथवा रसका प्राविर्मादहै तो उततसे स्पक्का श्राविमवि नही । प्रथम हो पृथक 
चारो ही व्यक्त मानम देते ह । जसे कों फल उठाया या कोई कड दीज ली, कोरर 
कडा फल लाया, मानो मसरुगीननो विरवटौ खयी उषम गधमोश्रागीहै ङ भीह1- 
वह ठेसा पिक्लेपणए वैदोकिक लाग कहते है कि पृथ्वीम जोरू नमरश्रा रहा है वह ` 
अग्नि तत्वह, रस जल तत्त है, भव पृष्व तत्व है । एमा मी कोट कोई लोग कते 
घो यह्‌ कष उन मत्तवन कयन है । जद्राजा जीन ज्धादद मलौ लगो, नो भ्रधिङ 
जचनेमे अ।यी उसको ही मान लेना युक्तिमिद्ध बात नहह) भाविर्मावि तिरोमावको 
रातत देखो तौ वहं युक्तै । जये गरमज१ है । गरम जनमे प्रगिति तत्तवेका म्बत 
हभ! नातो उसमे मापुरलूप रोना चादिए, कंधोकि श्रग्निका सम्बन्ध हो गया । ज 
प्रग्निमे भासूररूप दै चमरूदाररूप है इती तरह जलें मी मासुरल्प माना ६ वले- 
पिक सिद्धान्तने, किन्तु तिरामाग हय मानाद्ै। त प्रच देखि ना कि जलरभे भ्रम्निके 
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भासुरलूपका तिरोभाव, प्रदटैतो सदी, भरधव। स्वर्णो ये मानतेहकरि भ्रग्तिका 
पद्धिला वेटा पोना है । रेका उनके सिद्धान्तमे कहा क्ति भ्रग्निक्रा जो पुत्र उत्पन्न 
ट्श्रा वहु पहिला पत्र स्वणं । तो स्वं तजक्षपना वितल्कूुव साफ माननलिया पया, 
धग्नि तनस दै, प्रौर प्रगिनिक्रा पूवर टै सोना तो तेजक्षपना विल्करुल प्रसिद्ध मानो गया 
है 1 वु तजसत्व तो विलकुल तिरामूत है 1 उस स्वणंमे जव श्रगिनिका मम्बन्ध हीता 
है तव उस स्वणमे प्रगितिका प्राविर्माविहोताहि 1 जत्र पोना गरमकर दियात्तसी तो 
उसमे उष्णएास्पश् है, लेकिन उष्ण स्यश्च तो रहिते स्वण॒मे हाना चाहिए, कयो वद्‌ 
मो भ्रगिनिका लडका है! सोदेवो शकाकारने म्वणंमे उष्ण सपञश्चको तिरोभूत माना 
६ कि स्पणमे उप्र प्श्षं दवा हृम्राहै श्रगिनिके सस्दन्धये उघका धाविर्मि होतादहै। 
तोयो कमा कोरर गुखप्रकट हाता कमी कोई दव जति, यहवम्त तोहम मन 
सकते रै, तेकिन क्सामे तीनदही गणहा, दोदहीहो एकह ह, यह्‌ वातत नही मानी 
जा सकती, क्योफि जितम एक गुह फिर उनमे च्रिकालमी कोई द्ूमरा गृण नदी 
भ। सकता, दस तरहु सूप, रस, गध, स्ग्धं गृ रक्त व।रेमे जो वशेषि सम्मत स्वख्प है 
चह र्यषट्ग़ परित नही होता । 


गुण गुणीमे वुदधिकृत भेदका वणेन --गृए प्रीरगृण पर्याययेत्तो समभन 
फे निर्‌ बृद्धिके द्वाग भेद |क९्‌ ग किन्तु एक बुद्धिकेदारःभेद करना प्रर एक वस्तु 
मे भेदष्टीना,२े दो धलग-प्रलग विषय । जतै प्राजकलका नया पेता एक पषा 
फटुताना है एत पतसि मीष्टोरा कुछ भोरहोतादहैक्या? प्रमीतक्र तो कोई पदर 
नहो [नफली । तो एक पैप्तामे दछोडा गुद नही । रकममे चनम, लेनदेनमे एक पैसासे 
प्पेट! कुष्धन्ी दै, लेकिन बुद्धिष्टारातो उसमें भीमेद ह प्राघा पदा, पाव पता, एक 
एक पंतेका संकडदा हिस्सा, एक पतेका हुजारर्वा हिस्मा ! कोई गणितका ह्िमात्र प्रा 
जायतो रसमे एक पेमका हजार हिस्पा दतायान जायगा स्या? वताया जायगा, 
पर वधतुमे तो कोरु हिसा नहीहि। यह एक माटा उ्दाहरल दिया है। पुरु पघमयमे 
एक परमाणु {४ रजु गमन करता | एक समयस फमकार्ूपमरय होता क्या? 
सेफ्िन बुद्ध यष्‌ फह देगी हि जव प्रणु एफ जगम {५ रजुतव गया तो उम षर- 
मारने सास्तेरे सारे प्रदेधोको दुवा नही स्या “ धरोर वहां दरम नही प्रा का ? 
युद्धि समयमे भेद डान देगी, पर वप्तूत सपमे मेददैतो नही। बद्धिदएेनौ पैनी 
भेदक होती त्ति जर्हा मेद नही वहाभेद डउत्तदेतोहै। यहुीद्धाल यहाहोर्हारै 
कि पदर्यमे पौर प, रस, गष, स्प्धेमेनेदनदी दहै लेकिन दुदिने भेद डला | 
स्याद्रा तसो यदेश्यहूना है कि पदाथमे प्रौर गुण्य, द्रव्यते पौर गरामे बुद्धिकामेदषधै, 
पस्तुन मेद नही, पर विनेषवाद्मेयो मानाहैङि दरव्यम प्रीर गृ एमे वस्नृत्त भेष, 
छो हिस्त एकः वस्तृणो समन्नेरे विवे जव उममें विकेपतार्ये वनातिहतो उनका साम 
गार 1 जोप्रव विरेपनायह्ुदे गुकाक्टनातीह्‌ जौप्पू च विेपनये टैये पर्याप 
पट राक्ती ६ 1 दन्तु. द्रव्य प्रौर पर्पायमे नो पदायत्त भित्रा नहे है! 
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गुणत्वको मौमासा- प्रयस्प, रत, मघ.स्न्य चार गुएोकोभोमाना करन 
ष वाद्‌ ५ वगुणा ।वदोधपाद्रमे कटा तस्ण । १,२,२.गप्राद्िक गो सन्धाय 
चलती उनको गोलागगरुलकतेरहं। यहगुएाहै द्रव्यक्रा। मुतनेम कुश भलास) 
जवेगा किठोक कहर्रेवै ताग किसद्पामोगुएाद्चै । देवाना । करार नीरजं एडो 
हिप्रोर फते ईङ्िवे हु) तोक ८ प्याह? गणद्ै । लेकिन यहाँ गणका श्रयं 
समक लीगिये | पदिलातौोश्रव यदै किजाद्रव्प्रक प्रात्पो भौर गृणरदितदो 
पे गुणकहते ह । प्रर, सूक्ष्म टुप्‌ यह सपक लीणिमि | ज१ एक गृएमें दिव्रिणं 
पाली जावे, पर्यायम्रा होनेके निए कमी येती पदु जाप उपे गु कन | जैवे न्प 
गृणहैश्रौर ख्व गुएका परिणामनहूप्रा द मानता) एक नान षरिशएामन नो उप्त नान 
मे कितनी दिप्ररियांहातीहि ? कफम लाल, तेज साल श्रौर व्हिपनातन। णे उत्तमे 
लाखो इग्रियी हो सकफतो! तो रूप शक्तिम ये इग्रिपां ष्टी हृदे प्रौर उयमें 
उनका उप्त समय विक्त हाता है । प्रासिं गुद । शान गृणे इग्रिया क्रि 
नही ? हभोतो फिीको फम शान है, किमक ज्णदहङ्नान दै श्रीर्‌ किमौफो वहत 
पविक आनदहै। तो उने हग्रिर्या पाह गह्‌ (वे गुणा कष्लानो ह| इन दो वतोका 
ध्यान करके श्रार गुएत्वके निणाय करनेसे यथार्यतताक्रे परिषयको वहून मदद 
मिलती दहै। तो वतेपिकर सम्मत प्रर गृण दरदायको मौमांत" की जाती है । 


सख्याकार द्वारा सस्याके गणत्वकौो सिद्धि- शकाकार कहता है करि 
सस्प्रा षास्तवमगृणरहै। १,२, ३ प्रादिकू व्यवहारा कारणभूत भ्रौर उप्त सक्या 
फा स्वरूप मृद्रा कलेवर, एकत्व, दित्य, त्रित्व भ्रादि यही है, जेषि कोरटुपदाय होता ठै 
ता, तो उसका कोर सूपरषहोतारै मृद्राहोती है । जमे वेञ्वरहि तो इतनी तम्बी चौढी 
हस ठद्धकी है, तो उत्त सस्यको क्यामृद्राहै? उप्तका क्यासूपहै? कृते हकि 
एकत्व, ह्ित्व, तुत्व यही उसकारूग्रदहि | प्रर सष्यादोप्रकारकी होती है--एक्द्रव्य 
मीर भ्रनेक द्रव्य । जसे एक ही चीजको निरष्वकरजनो कि, यह मीतो एक सख्या 
हई 1 यद सख्या एक द्रव्यै । चार चौयोको देष करके सख्या की ४, तो यह सरूपा 
प्रनेक द्रव्या है । श्रनेक द्रन्पोको विषय करफे यह ८ सद्या वनी भ्रौर यह सस्या 
प्रत्यक्षे हो चिद्धि 1 हर एक कोई भट य्ह कहदेतादहै फि ये ५ प्रगुलियार्है, २ 
वेन्च है, तो सषा प्रप्यक्षसे सिद्धमभीर्है। भौर, मेदपद्धतिसेमी सिद्ध होतादहै।४ 
केले रखे थे । एक केला किषएठीको दे दिया, श्रव्ये ३ रह गए | परहिते ३ये, श्रव र 
रहु गए श्रौर ४ मित्त गएतोप्रव ६ हो गए, हस्र तरहक जो उन सख्यो परस्पर 
मेद पाया जाता, उससे भीषिद्धदहैकि सख्या कोरर वास्तविक चीजदहै भौर वह गृ 
है, क्योकि सस्याका श्रौरं दूसरा गुण वही रहता । द्रव्याश्रथा निगुरा गुरा, 
तीसरा प्रमाण यह्‌ कि सश्पा निमित्तान्तरकी श्रपेक्षा करती है) ४ तक भिन लिथा, 
प्रव जव ५ वा गिनतेरहै ती ५ सख्या जाननेके लिए हमे उन ४का स्याल रखना 
पटता है, उन ४ की भ्रपेक्षा करनी पडती है, ठव हम ५ वना पातिहं। तो यह्‌ सया 
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निमित्तान्तरकी श्रपेक्ना मी करती है इसत कारण यष वास्तविक चीजदहै) चौथी वातत 
भरनुषानते मी द्ध हे । किष तरह क्रि १, २, ३, ४ श्रादिक जो क्षनि होरहेर्हैये 
फिभी विशेषके ग्रहण की श्रपेक्ना कर्के होते हँ। मतलवकिं १, २श्रदिक जो ज्ञीन 
हो रहैहैसो १,२ पादिक स्याह नषज्ञानहो रहै! जेपे हमे वेन्वोका जानो 
रहा हैतोवेन्वफोरईचीजरहै तवज्ञान दहो राहि चौजनहीतीत्तोहमेज्ञानन होता 
द्गीतरह १, २भ्रदिकि जोन्ननहोरहैरहैतो ९, २ कृद त्वतो न्न रहा। 
प्रीर्‌ वहुक्णाहै ? सष्पा। तो १,२प्रादिक जो जनह ह वे विश्चेषराङे ग्रहणी 
प्रेक्षा करके होते ई । विपग्का प्रण कर्तेर्ईहैये ज्ञान १ २ ्रादिक । उनका विषध 
ˆ क्यार ? सक्या । कोक्रि विषिद् छात हीतेसे दण्डी नर । जपे उण्डा वाना मनुष्य 
है, तो उण्डा वाला मनुष्यहोतादहैतवर्ह तो पहु जनहूम्रा | इम सिद्धहैकि 
सष्प्रा कोद उस्नविकचीन् दै प्रौर वदै गरा! तौ वश्ये षक्का यहर्वांगृण 
सख्पाको सिद्ध फरर्टादै। 


सख्याको गरुण माननेकी श्रारेकाक समाधान --समाधानमे कहते है कि 
सदा सष्येप्र पदा्थ॑से प्रष्तरिक्त श्रौर कोई चोअ नही वराय जत्ती। ४ केले कहो पतो 
उने केलोको छोडकर ४ सख्या ऋ अनगे चीज तहीहि ) उनम हमने प्रपनो बुद्धि 
एक व्यवस्था बनार्है कयि ८ ईय ६ हँ । कोई सद्धा नामकरापदाथंया गृण श्रलग 
सेहो श्रौर उपके कार्ण यहु सख्या चलतीदहौीसोबातनरीदै ! सख्यात्तो प्रनत है। 
जे गधे मी कोई वन्तु नही हषी प्रका" सख्णा भी कोर वस्तु नदी । जिन पदार्थो 
छो हुम गनी फरते हवे पदाथ हौ सूक रूपमे लाने जारहेर्ह! सख्या नामका 
को गुण श्रनगदहोसो वात नही । देखी 1 जेतेये पदां हमको दिख रहेर्हैषेषेदही 
सख्या भी हमको दिद रहीदहै। इससे सिद्धदहै कि संख्या पदायमे कोर्ट श्रलग चीज 
नही है । देखते ही वतादेते ह -२वेन्व। तोवैन्व ट्य श्रौर सस्थाभी 
ट्य हो गई है प्रर सख्धाको टश्य वशेषिकोने भी माना है । विक्ञेषवादका एक सूर 

--पर्पापरिमाणानि पृयक्त्व सयोगविमागौ परत्वापरत्वे कमं च रूपिस्मवायाचाक्ष- 

पाशि । टत 7 चीजें रूणी पदाथि समवाये चाक्षुष बन जत्ती है क्या? सख्या । 
४ कले रखे ह, तो सख्प्राजो ४ बनी वहु केलेके सम्बन्धे बनी, श्रनएव उसकी सखा 
भी प्रालो दिख रई । प्ररिमाणनामकौो जोगृणहै वहु क्या श्रांवो द्िखताहै? 
लेक्रिन रूपी पद र्थो सम्बन्ध पाये हए है परिमा, ईइ कारणा परिमाणा भी शो 
दि गया । पृथक व--प्रह्‌ वेच मीटसे भ्रलगरहै--तो हमको पुयक्न्व गृण कहते है। 
यह्‌ प्र्क्त्व गृणा कया श्रातो दिखने वाला पदार्थेहि? केकिन यह दन्यमं समवाय 
सम्बन्व रवताहैपो वह्‌ मी चाक्षुपहो जाता है । सयोग दोये, मिलगए तोक्था 
हो गया ? सयोगहौ प्या । नो क्था यह सयोगो श्रो दिताह? प्राखोसे तो 
यह्‌ श्रौर यहं दोनो दिव रहै, किन्तु सयोगक्रा समवायदहै इस हाथमे इसलिए सयोय 
मौ चक्षुषो गया | इसी तरह विभाग दहो गए दुक्डे हौ गए । पिच भिवे हृएये 
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प्रौर टुकडे हो गए तो यह्‌ विभाग मी देवौ श्रवो नजर त्रा रहा, षयोकि स्पी पाथो , 
मे एसका समायै, सम्बन्धहै | एषी प्रकार घोटा वा, जे फहूते महूरा रीर 
जेठा दो भरट श्रौर उनमे यह्वात दिष्रहीडटैतो पुकि उन भाह्पोतें परत्व श्रम 
रत्यक्रा समवायदहूणसेहीवदामीदो चीजे ही नजर श्रना बाहिर, ङिन्न चद गृण 
है भौर रूपी पदा्थामि उनका सम्प्रधद दपर फारएा परस्व प्रपरत्व भी ननरश्र'जाति 
ह । एसी प्रकार कमं यानेक्रिपा मोष पदायंके समवायने चणषुपहै। तो दे | 
सद्याको भी चाक्षूप माना ह) मसे सिद्ध दहै रि सरस्पेय पदाथको घछोडकर जिनको 
स॒ख्धा वनायीजा रही दहै उन पदार्याको छोडकर प्रन्पका सख्यानही उषलब्य दतती 
वह ही पदार्थं सद्या रूपमे गुणवृद्धिमेश्राजताहै। ता यहू कहना कि प्रत्यक्षे 
सश्णा सिद्धदै, षह सश्था प्रत्यक्षत मिद्ध नही, किन्तु प्रत्यक्षे पदां ल्द ह भ्रौर 
सस्या सघ्येय पद्मि उक्त कानमे प्रभिघ्ठ शप्त वुद्धिगतत है। 


विरोपदुद्धिसे भी सख्याके गुणत्व श्रसिद्धि -मेद बुदधिकीजो वात 
दाकाकारने कही है फिथ्से ३ प्रलगवति ६,३से ५ अलग वातत है, यहु मेद बुद्धि 
होनेसे सख्या फरईचीजदहै। तो वे ३-४कर्हासि धलगहुए्‌ ? चीज श्रनग हई, चीज 
भिस्त । ४ केलोपे एक केला प्रग हुभा मौरसषस्याजोदहै वह पदाय प्राक्नपहैितो 
१ प्रलम होनेसे सख्यामे भो श्रलगाव बुद्धि भ्रायगो ¡तो विशेष वुद्धि होनेसे सषा 
कोर श्रलग चाज है यह बतिन मिली 1 सदूयाका मेद विषय नही है, सश्येयर्मे मेव 
वुद्धि ह । लो भ्रव ४पेलोमिषे १ केला निकल ग्या तवहीतोभ्से घ्न को ३ 
वात सममे प्रायी 1 तो सष्याघ्रमि जो परस्पर मेद नजर श्रातेहै वे सश्येयके भव 
ते मेद नजर घ्रातेर्हु। सद्या नामका कोर गुराप्रलम नहह । कमी देसा भी लगता 
ह फिचीजकुघछनहीहै, हिस्ाव जोडरहै है, गृणा मागर कररहे ह 1 ५५ मेे७ 
निकाल दिए, ४८ वचे । भ्रव वताोप्रो वहाँ चीज क्या अलग कीज रहौहै? वहो 
केवल सख्या ही सख्यासे मतय है, किसी चीजसे म्तलव हौ नहीं । लेकिन वहां भी 
जिसको चीजोके प्र।श्रयपे सख्या समभनेका म्रम्पास्त दत गया वही पुरुष तो यहां 
फागजपर सख्याकी घटा वदीका दिस्ताव लगा रहा है । तो सामने फो पस्तु गिननेकी 
नही है लेकिन गिननेफा जो प्राश्रयहै बहतोव्स्तुही दहै)! प्रौर वचपन्मे तो गोल्लि- 
यकि सहारे खूब सीखा मी । प्रव भ्हो गए, १० हौ गए सादिक । जौ भ्रम्याष्हौ 
गया है कुदं सख्या सख्येय प्रदायंे श्राश्रयका श्रस्यास यहाँ काम दे रहा है) श्रोर 
दस्मे मो चवे हए रूपे सख्या मौजूद है जिसकी सस्या की जा रही है । किती मी 
पदार्थको सख्याहो१,२ योयो करके ५५ हृश्रा कण्ते है । फोट करोड वीजं चनानी 
हम तो यो एक~एक दो-दो फरके वनानेमे तो दिन भरे लग जायगा । तेफिन बुद्धि 
फलम उठाया प्रौर तुरन्त ही करोड वना लिया तो तनी जल्दौ चीजोका भिना कसे 
वनेगा ? बुद्धि दै एक वातत, भ्रौर रमा प्रम्यासत पडा हमा है ससूयेय पदाथेके भ्राश्यते 
सखूपाका क्लान करनेक फि न भी कोद चोज हो हिसाब कदाचित लगा रहे ह वा जो 
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रग मेद वृद्धि चल रही है वह सष्येय भेदसे भरद . वुद्धि चन रहीहै। ततो विशेष 
बुद्धि होनेने मो सष्प्रामेदह्‌) जात्ता है यह बात युक्त नदी { न्न सर्य पदाथकङ्कि 
` प्रद होने सरूपामे भेद होत्या है । जहा गित कर्ते पएमय सख्येय पदार्थे कोई मौजुद 
मी नही ह वह्यं पर.उसकै श्रम्णाससं वे सख्येय पदां बने दुंएरह ` श्रौर उससे ब्रह सव 
सरणा गित ग्यग्हार क्रियाय है, इत तरह सस्या गणा नही है किन्तु 
पदाथि, द्रव्य है उनमे सरूगा.श्राश्रय चलता दै । 


1 


,. गणोमे भी सख्या गुणका व्यवह र होनेसे सख्याके गुग्त्वकी "प्रसिद्धि 
प्रौर भी देखिये । सखा केव द्रव्य द्रन्यमे ही नही बनाया जाती गुरोमे मी सङ 1 
वताय जानी है। दमे बहून गणरहं -समेथोडेगृणण हतो व्तश्रो क्रि गृएमेयृण 
तो नही हूप्राकरते। सख्या भो गुणै गैरगृण मगुण प्रौर ग्णोमे सर लगणयी 
जा रही ्रौर गुणका लक्षण बनाता है-निगुणा तो गृणकीफिग सख्या कंसे बन 
गयी ? गुरवे वष्गावननयप क्रा रे मस्र वाज सामान्यम सख्या वन जाय 
तो यद पत्र सह ग सष्येयमे बन्‌ ई जती है, सङो छोडरङ्रप्रनगकद्धचीज हीह, 
उपरमे ही सख्णाकरी बुद्धि की जत दह । सख्या नामका फट्‌ गुरा भ्रलगनही है सख्या 
गुक्तफी तभो कल्पना कोजा सक? थौ जव कि सख्यामेही प्रयुक्तो जाती होती क्यो 
कि गुण द्रव्यके भ्राक्नयही माने ग्ये ह । भ्रव यह्‌ सङ्ग गुराप्रषदिकेमी भाध्यदही 
पई । # 


| 


श्रनुमानसे भी संख्या गुणकी म्रसिद्धि शकराकार कता है किं श्रनुमानपे 
सरूधाको सिद्धि दो जती है । श्रनुमान पररह कि एकश्रदिक नो जानहोति है वै विज्ञे 
पण॒ श्रथवा विषयक्ते ग्रहणक श्रपक्षा रखकर होते है विशिप्र ज्ञान होनेसे । जसे कफि 
दडी पुरुषतो डा भ्रौर पुरुषका सयोग विशेष है" उन धिज्ञे।कां नान हूश्रा तो विशेष 
के ग्रहण पूवक हुप्रादहै, हसी तरह ९, रे भश्रादिक जो जान हति हवे मखूयाके 
ग्रहणकी प्रपक्षाहीतो करते ह । उपमे सषूपाङी सिद्धि हा जायी । षमाघानपे कहते 
ई कि हग तरद भी सषाको सिद्धि नही टो सकती । १--२ प्र दिक प्रत्यय, ज्ञानतो 
गुगोमे भी हाते दै जपे * गृण, ४गण चूत गुगा। नो जपे गूणोकिं सम्बन्धे होने 
वाले एकं श्रादिक प्रव्ययको सखूपाॐे विनामान नियाग्याहै शी प्रकार घट घ्नादिक 
पदार्थो मी एक प्रादिककौ बुद्धि श्रपते श्राप हो जायगी सख्या गणका सहारा. मानने 
फी जरूरत नही है 1 जसे गुणोपरे सरूपा नही मानने, क्योकरू गुगोभे सरूपाक्ो मान 
लेरेपर गुणामिं गुख सिद्धहो जते । गुणणी गृगद्वै सषा मो गृण है । श्रौ, 
गुणि वन जाय सरूपा तो गणका लक्षएा भ्रवटितिहो जारा है । इससे गुणोकौ सख्यां 
तही मानते वशेषिक जन, तो इसी प्रकार प्रपहाय केषल स्वतत्र श्रना स्वभाव रखने 
घाले घट श्रादिकं पदार्थामि भी १, २ घ्नादिककौ बुद्धि वन जायगी, फिर सख्या मानने 
से कोई प्रयोजन नही । यदि कहो कि गुणोमि मी सच्याहो नायतो क्या हजं 8? 
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फटते ६*नदही, गणा सखा सम्मव नही ६ । वेषे मी प्रौर वशेधिक लिद्धान्तहे श्रतु 
सार ध्सपरहेकिगरण प्रद्यु द्रव्यो नदी टै गएको गृणहौ दै । भ्रौरसष्यो 
को द्रव्पके प्राश्य मानाहै सखूराकाप्नाश्रपतोहै फोर तो गर गुणक श्राय न र 
सकने सस्या गुएामें सम्मव नक होती, सस्या द्रग्पो्मे ही सम्मव षहो सकेगी वैतेपिक 
सिद्धान्तफे ध्रवुप्तार, तसो फ्रायदे१ तो गोम सस्या न लगना चाहिए यदि सस्धाको 
गृण माना जायत मगर गुणोर्मे भी सश्था लगती ध्रवपदहै। तो जपे एक गुरा, 
वहन गुण ईय) गुएोरी सह नही मानते प्रर एफ़ादिी वुद्धिव्यवदार करतैही 
हो पये ही षट मादिरर्मे मो सत्या गुणनदीदै प्रौर उमे मी प्रपने ध्रपि बुद्धिस, 
ष्यवस्यासि वह्‌ सव गरनापरिश्रा। ज।ये । । 


गुणोमे एकप्वादि उपचरितत्वकी श्रसिद्धि यह मी' नही फट सक्ते कि 
गु एमे एकत्व प्न।दिकक। षन उपचरित मनि सिया जाय प्र्या्‌ ग्रृलोमे जो सष्थाद 
१, २ धादिकफी, वद्‌ उप्वारपेदैण्ह्‌ वन्त योँनदरी मानी जा सक्ती कि नैष षट 
पट ध्रादिक द्रन्योे सख्या तलत निर्वा नद्ध होनी है दतो प्रकार गृणोर्ते मी 
सस्प्र वरावर निर्वाषि त्द्धिदहारहीदहै, हस कारणं उपचार नही मानाजा सकता 
भ्रौर यदि श्राश्चयमे रहने वालो स्या एक भर्पमे समवाय सम्बन्धं होनेके कारण 
गु शोभे उपचरित मान ली जःय तच फिर एक द्रग्यमे रूगादिक मदत गृण यह क्तान 
न बनना चाहिए, फयोणि सारो तो मानं लिया गया एकाय ममवायी श्रयति स्या 
एरु पदाचे समवाय सम्वन्धपे रहती है । श्रव यहां पदाय तो-है एक श्रौर गृणा देखे 
ज“ रेह वहू । तो सरूपा जजर एएयं घमवायी मानतो पतो किर एक पदायमें एक 
सङ्पाका क्ञनदही हो, केयाक्ि सल्‌ूयाका श्रणश्रपमून जो एकद्रव्य है उसमे वहुतको 
सधा नही दहै । धाश्नवभुग द्रश्यतो एक हैना | जेमे फहाजाय कि प्थ्वीमे खूप, 
रन, गव स्फ्षंचारोहीगृरहनोपृष्ीषो एकदै प्रौरस० मानो रै एकाषतम- 
घ यिनी, तो एकाम ए$ सः उरे, उसे वहूसम न उठप चाहिए । भौर, मी देषो, 
कटे जाते ह ६ पदार्थं ता ६ तोद सण प्रौर पद्यं हृए सनक प्राश्न वभूत, पर पदार्थ 
तो प्रदायं मोरहैगृणमोरहै किरा सामान्य, विशेष, समवाय यो मिलन ६ प्रकारके ह 
प्रौर षण द्रग्यमे ही लगनी चाद्ये गृणाकमं प्रदिकमेप्तोप्त० यो नद लग पकती 
कफिस०हैगश.प्रीपर्गृरा र्ता है द्रव्यके प्राश्य । वाको ५ पदायंतो द्रव्य ह नही 
खन पदार्घोपिं ६ यह्‌ सनका शान होनेका कारण क्या? प्रथमतो जव स० एकाय 
सभवावी 8 प्र्थात्‌ एक एर द्रभ्यमे दही लगती है तष फिर सं2के साय ६ पदार्थो 
तो, फिसी भी जगह समव्राय नहीष्ो सकता । ससे सण्गृण नही कटो जो सक्ती । 


सरूधामे गुणत्वकी श्र सदधि - कदाचित्‌ मान लो क्रि सम शुखहै यासे 
फोःमानसोकिङ्क कु षौ ना सर्ण्मेमूण नकी त्दधि केषे होगी ? केपोकि गु 
स~पोष्दरोष्दा्र्यि वत हूर्ईना । प्रोरमुग कते बँःउते जो प्र्यमे रहं जषे- 


^ 
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मतव छहौ पदाथि लगा हुमा है { किसतीते स्वय ल्गा.दै, किपीमे समवाय सम्वन्धस 
लमा है, पर सत्वकी प्रद्रति छो ष्दार्थोनि है उमी तरह स०्कोी ब्रदृत्ति भी छटा 
पदति ह। १ सामान्यर्‌ सामन्य गोत्व, मुप्यत्व त्यादि रूपसे सामन्यमे नो 
गिनती चल सक्ती है । विक्ेषोते.तो निनतो ्रलतीद्ा रै, क्रिमे भौ गिनती चलतो 
६ । गृरणेमे गिनती नो च्लाहौी करती ह, १० गए, ५< गृणाभ्रा दि{ तोक्षिवल द्रव्य 
म्रहीतोमन्नदी दहै भ्रन्य प्रदाय मीस्ञहै, इस कारणस सख्यामे गणपनेको 
षिद्धि नहो होती 


सख्यराकी श्रुस्मवाथिकारणता व श्रनित्यताके हितुमे सख्याको गुण 
मिद्ध कन्नेनी जका शरगाकार्‌ कहता कियदि सस्या गुणन हो तव फिर सेख्या 
भे श्रनित्यपना प्रौर सषख्याफा प्रसमवायि उारणग्ना रही वन सकता भौर भ्रनित्य- 
पना श्रसमवाधि क्ारणाव्नाये दोनो ह प्रवक्ष्य । सख्थाश्रनित्यितो धोहैकरिजैषे 
जिप्त चाजफी गिनतीष जाग्हीहिवह षीजष्ठी मिट जायो सस्या कहां विराजेगी 
जसे १० फोयले है श्रौर पेजलेगएण पतो १० फं -हैगे ? भ्रौर प्रसमवोवि 
फारणापनायो दै फि १० जानने के बाष्ट ६ जानना पहिले धादषटयक रहा) & जाननेके 
त्िए ८ जानना श्राद््यक रा प्रस्मेजन यह है कि एकजाननेषे वाद जो दो,जाना जाता 
| £ पतो दित्व सस्परा जाननेका श्रपमवायिकारण'एक सख्या है) प्रगरएकन समभा 
होता तोषतेकि सपः कर्मे होती 7 तीन सख्या वननेके त्यि २ सस्या प्रसम- 
षायिकारणा है 1 तो उत्तरोत्तर सष्पाकी निष्पत्ति उसके पूवं सरूयाके कारणस होती 
ह) तौ सख्या वास्तविक पदायहै | प्रौर गुरदहै तमी तो उसमें श्रनित्यपने फी वात 
.श्रौर भसमवापिकारणपने को वात सिद्ध दोतती है) प्रागममेमी कहा है कि एक श्रादि 
व्यवहारकानजोदहैतु हो उसे परस्या फते ह । संख्याद्ो प्रकारफी होती 2ै-१ एकद्रव्य 
चारी प्रोर (5) श्रनेकद्रस्यवष्ली एक द्रव्यवाली जोस्र०् है वहतो नित्य मी हत्ती 
है भ्रौर श्रनिध्य मी होती है । जते जल अ्आादिकके षप्रये नित्य ह, जल वना है पर. 
मरागुगोप् भ्रौर जल प्रादरिकके रू. प्रादिक्नोगृएाहैवेन्ष्ठहाः सक्ते परनजोश्चादि 
परम।शुहै पह नित्य । ष्हनध्रच्हीहष्ा। तो एसी प्रकार श्रदि परमारु द्रव्यके 
सहारे रहने वलो जी एफ प्त० है वह सदा नित्य है प्रौर दृण्णुक कोर्यके लिए पृथ्वी 
प्रादिक टदयमान पिण्डोङ ्राश्रपर होने वाली जो एक प्रादि सष्गये हवे सवे भ्रनित्य 
होती! पोएकरद्रष्य वाली जोसस्गा ह वह एन प्रकार नित्य श्रौर श्रनित्यष्ी नि 
पपि पूर्वक द । प्रौर, प्रनेकं देन्य गाली सस्यावहष्ठो प्रादिकहै प्रौरवे पराद्ं एक 
सस्याय चलती {ई । पतो उस सस्याी निष्यत्ति नस्क द्षपियको वद्धि हित एकत्व 
होती है दत्व धरादिक सर्यि प्रति प्रवेष्टा वुद्धि कारणा पठतो है सौ एकत्व सत्या 
प्रदमपायि फरण वन्ती है। 


फारणश्रयसे,कायं सिद्धिवव्‌ सस्पाकी उपपत्तिके कारणच्रयका ` दाका. 
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फारका कथने -सस्याफरौ निप्पत्तिके सिए पीन कारणक गह्यते ददं समवापि 
फरण, प्रपप्रवायि फार प्रर निमित्त कारणा । जपे किष तिपा १२ केते रखे 
हतो उन समस्त फेतामे जौ एक सरथ) विदित हसो १२ परस्पाको उल्सतिका घम. 
वायिफारणपतोयेकेपांषहीरहस््य जोकि ठतिया्े रखे हए ह भोर ्रखमवायि 
फारण १२ सरपफे लिए ११६ मर्षत्‌ {१ सस्या षननेपर १९ शंस्या रत्ति हई 
सेफिनि उन केलोको देकर जनना किये {२ हतो प््यापप्रौर सस्वरं कारण 
पोघ्र एको तीन भादिक कमते बुद्धिर्मे सन्त्ाप्राजातीहै। तोजम मप्‌ आनाष्ठौ १ 
सद्याका प्रतमवायि कारणा १द। ३ जाना तौ उका प्रसमवापि कारण, ध्री 
तरह १२ जानापतो उसका श्रप्रयापि कारणा ११ । तौ उत्तर उत्तर परश्पको नि 
पत्तिमें पूरव पूर्व सस्या प्रसमयदायि फार वन्ती चली गयौ । तो समवायिकारणहुप्रा 
षह द्रव्य जिसकी सस्याकफीजारदोदै प्रौर प्रसमवायि कारण हई पूर्वको परस्या प्रौर 
निमित्त फारण है प्रपेक्षा वुद्धि । सायदहौ पराय उनर्मे भ्रपे्षा बुद्धिमीष्ठो तर्द) 


तो उत्तरोत्तर सस्याभोके जाननेके सिए पट्टिते जानो हहं सश्यप्रोको श्रपेक्ला करनी 
पीना । पो प्रपे्ा बुदधिमो उसवक्तफाम कर रहै सो पपेन्ना वुद्धि निमित्त 
फारणहै।योभ्नेक विषण्कजो युद्धि हप उससे छित जो एकस्व स० है उत प्रनेक 
दर्यो घाली सख्याको उत्पत्ति हूर है । पस परहतो धरमयायि कारणोपना सस्यको 
गुण भाने विना नही चन सकना । कार्य बनमेमें पतन कारणा हषा करते दै। 
समवायि कारणतो उषाद'ननूत द्रव्यै प्रौर परघमवापि करणा कोई गुण प्डता है 
द्रव्य नही पडता । द्रश्य तो जितमे कायं हूपा वहतो खमवापिकाररा दैभ्रोर जिन 
प्रन्प द्रभ्योकौ प्रपेक्ला रखकर कायं हुए वे सब व्य निमित्त कारण होगि। निमित्त 
कारण प्रव्यभी दो सक्ता गुणभी ष्टौ 8्कताहै, पर परमवायि कारण गुण होता 
है। तो कोई मी सस्पा उप्पघ्र हुई, फिपसीकी धुदि्मे कोर सण्प्रायी तो किक्ती पदार्थ 
विषयक ही तो भ्रायगी । जिस पदार्थं, विषयमे माय वहु प्दण्य तो हृपरा सवायि 
कारण भौर नो सण शाने फी उस सस्या पहिली सत भी उसकी बुदधमे धा 
नन्यथा उत्तर सण्नतप्रा सकरनीयौ । पतो पहिली सण दू प्रप्म्रायि कारण भ्रीर उस 


मे जौ वुद्धि लगा पटिलेके भानको सुघकफो भ्रौर उक्तम (किर १ श्रौर जोडा, " भौर न 


जोढ़ा, स तरह उनफी घन गयी सल्यात्तो प्रपेल्ला वुदि निमित्त कारण हई, हष 
प्रकार पहिलो सर्जो प्रतपवायि कारणा मनी उप्सेष्टी यहसिद्धदै क्रि सस्यागृए 
्रवकष्य है । जैसे फपठा तधरार हमरा पतौ फपडेके समवायिकारण तोहृए सुत, क्योकि 
वे टी फपेके रूपमे प्रायेगे । प्रौर, भ्रममवा्यिकारण हृष्मा ठन ततुवोका सयोग प्रीर 
निमित्त कारण हुए जुनाह्य ्रौर उसके साघन तुरी, शलाका प्रादि । तो हन पीन 
कारणोपूवंक कार्यको उत्पत्ति होती है । पतो यहां मीगो सत उत्पन्न हू -उकषमे धसी 
प्रकार तीन कारणा लगे, उपर्मेने एम प्रसद्धमे यह्‌ मात कदीजारही दहै कि उत्तर सर 
के लिये पूर्वं सण प्रपमवायि कारण प्रौग भ्रसमवायिकारण गुणह्भाकरताहैतो 


, 
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देखो, पस्था गुर बन गर्ईूना | 


सख्या की भ्रनित्यतासे सख्याके गुणत्वकी सिद्धि करनेका रशद्धुाकार 
हारा वणन भ्रव दूसरी वात्र दृष दीज्ि । सख्धाका विनाक्षमी हो जाया 
करता है । तो कहीं श्रपेक्ष।चुद्धिके विनाशे स० का विनाश हौ जाता श्रौर कहीपर 
द्राश्रयके विनाक्षपे सन्फा विनश्चहो जाताटहै। जैसे उलिया्ये केले रखे थे उनको 
गिनने लगे प्रथवा एक पेपरमें घनी-घनौी श्रनेक लानं छप हूरई थीं, उनको गिनने 
लगे । गिनते सप्रय लाहनकी प्रपेक्षा मिट गई! कमी तरह हो जाताहै कि भव 
हम किसकवष्द गिन रहे रहँ यह भरूनहो जती हे तो श्रपेक्षाका विनाश टृम्ना, तो सं" 
मी मिट गई ¡ श्रव उम पेपरकी लाष््नोको सण० ज्ञात न हो पकी । कहीं प्राश्रयके 
विनाक्षसये सनका विनाकश्ञ होताहि। सो उप्त जगह आश्रयका विनाक्ष होनैपर संघ्का 
भी चिनाक् होता हैश्रौर अपेक्षावुद्धिक्रा मी विनाल्हीतादै जिस्कीसंग्कीजा रही 
टै, जब वहु चीजहीन रही पिर गई तो अपेक्षा किसमे लगभ्नोगे श्रौर फिर गिनती 
मी फिपमे लगाई जायगो ? तो संज्का विनाश भी देखा जाताहै एेमा भ्रनित्यपनां 
होनेके कारण भीस०्गृणहि यह्‌ त्दिहोताहि। गख कोट निखमी होता श्रौर 
कोर भ्रनित्य भमी होत्ताहै। | 
दयणुकादि पिण्डोकी उत्पत्तिके लिये सख्याको श्रसमवायित्व सिद्ध 
करनेका शद्धुाकारका कथन -भ्रौर भी देखिये। यह्‌ कसे प्रमाण किया जा सक्ेो 
यदिस० को गणन मानोगे कि यह स्कघ देयणुकहै यड प्पणुक है यह चतुणुक है 
यह लक्षाणुक है भ्र्थात्‌ यह्‌ पिण्ड इतने परिमाण वाला है, एेसे दयणुक भ्रादिक पिण्ड 
तो तमी चनते है जव पहिले उसको सण जानी जाय । श्रौर, स०्कां जिस तरह प्रस- 
मवायि कारणा पूर्वं स्० है उसी प्रकार परिमारपिण्ड जाननेका श्रसमवायि कस्णस, 
है । जसे जाना चतुरक । तो उसमे जो ४ स० जाना उसप्त० के घानका तो प्रम 
-वा्थि कारण २ेसण्है लेकिन यहचतुणुकदै, स प्ररिमारके परिचयका प्रनमवा- 
यिक्रार्ण ४सण०् है, जिप्त सखूयाका नाम बोला जारा है, परमाणु पिण्डते सम्बन्धित 
फरक वर षी सण परस्मवा्थि फारण बनतीहैश्रौर जहासण्ही प्रवान ह वहू पूवं 
, स° भ्रसमवाधि कारण बनती दै । जसे कहा १२ केले, तो यर्हात्तो सण प्रधान हर 1 
तो १२ का श्रममवायी कारण ११ सलूया हूरई । किन्तु जब फटा जाया कि १२ मोत्ती 
कीमालातो १२ सरथा स्वय प्रषमवायि कारण बनेगी । किसके लिए ? सोती माला 
के जआनफे लिए 1 ता द तरह ससूयाग्रोमे जो भ्रसमवायी कारएपना वन रहा है उस 
"भो युस कि सद्या गुण हे । सख्याके गुणपनेका निषेव नही किया जा सकता । 
, ^ सख्याको गण सिद्ध करनेके शकाकारके विकल्पोका निराकरण 
“सम'घाननें कढते है छि यद्‌ मी तुम्हारी)केवल मनको कल्यना मात्र है। एकत्व सरथा 
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प्रादिक भ्र्मवायी कारण नही वनता जैमे कि मेदमे श्रप्रमवायि कारणएपनाःनही 
बनता । जब कष कायषहो रहै रहै प्नौरवे भिन्न भिन्न कार्यं नो भिघ्न-नित्त कायंको 
"वतानेमे या सिक्न~गिन्न कायके होनैमे भिष्-मिक्न फ।रण होते नाः ता मिन्रताका 
प्रसमवायि फार कारणामिम्रता होना चाहिए । भिन्त श्रीर श्रभिन्नका ही तो यह 
सवाल चल रहा ठ । जवे कुच्ग्रमेदमे यहे चतुरणुक स्कध्रै उष प्रमे तुम 
ल्या श्रसप्रवायी कदेते ही तो श्रप्तमवायी करण गणको दीवौनयारयं। तो वैव 
परिक सिदान्ममे जये सस्यागएदहै षसौ प्रफारभेदमभी गरा है, विमागम गृणदहै) 
जंघे फि सयोग गृणा) ततुवोका सयग हा वह गुराका प्र्तमवायपी कारणा पना 
तो से ही काका निष्पादन मेदपूवक होता है, तोभेदमभीतो गणादै। तो कायं 
की मिश्नतामे करत की [.प्षताको श्रसमवायो कारा स्य वक्चेविक्षोते तेही माना, 
याने विपती वठे हालर्मे १० तरत्फी जीर्जे वने रही हे, कोई षडा वना रहा ह 
फोर्टु-सूत फाति रहाहै, कोई काठका सिलीला वना रहाहै तो कोह पत्यरकी 
गोली वना रहा हता कार्यमिप्रता है ना वहातो कायं मिश्रता कारा षया 
रै? कारण मिश्नत। होना चाहिये ना पौर षह रोवे श्रसमवायी कारण सेकिन रे 
वशेपिक सिद्धान्तमे मी स्वयनहीमानाहै) तो जैवे का्यंभिश्नतामे क)राभिन्रताको 
प्रसमवायिकारण स्वय विरेपवादमे नही मानाहै हषी प्रम र एकत्य मो किसी सं० 
-श्रादिकको भ्रसमवायि फ़ारणा न माननो चादि कर्पौकि एर्व भ्रमेः पर्याथख्प है 
प्रौर-श्रमेद व मेद परापेक्षय है 1 स्वात्माकी श्रपेलला श्रौर परमात्माकी अरपैना मेद रौर 
भरभेद श्रवगत किए जाते है प्रौर एसा श्रमेदश्रोरमेद रूप प्रादिकमे मी हप्र करता 
है । जसे रूपक, रूप स्वरूपकौ नयेक्षा यमेद है, परन्तु रूपका रप स्वरूपो भ्पेश्ना 
भरव्यत्त मेददहिना { तौ अभद प्रीर भेद ये स्वात्म एव परात्मकी श्रपेक्षा रखने बाले 
होते है। तो इसी तरह एक भ्रीर श्रित य पर्यायहैश्रौर हसी परह्‌ अनेक भ्रौर 
मिघ्त यह मौ पर्याय हि 1 वाहे एक कषौ या प्रभिन्न फो पर्यापवाचक काव्द है, एकत्व 
कहो या श्रमेद कहि एक ही वाठ ३, एसी तरह प्रनैक कहो भिन्न कहो एक ही वात 
है, परौर दस तरह दित्व प्रादिकसं०क्याहूरद। श्रनेकत्व पययिशूप हुई । तब जव 
द्वित्व श्रादिके भ्रनेक पर्यप्रशूप हो गए तो सतख्मी हो गए । भ्रवं उप भरनेकफी उत्पत्ति 
श्रपने कारण, समूहते होगी । फिर उसे यो कट्ूना कि प्तेक पदार्थं विषयक वुदिषे 
सहित एकत्वसे सष्पाफी निष्पत्ति होती है, ण्ह निरर्थक रषा देखो ना प्रवं दित्व 
श्रादिक्‌ स्वय पदां बन गए क्योकि द्वित्व कहो या भ्रनेक कहो एक ही चौज हो गई । 


प्रनेकत्वकी श्रविशेषता होनेपरमभी श्रपेक्षावुदिघसे सख्यामे मेद विभाग 

' मोनेनेको तरह श्रपेक्षा बुददिधसे द्ित्वादिके ।ज्ञातके विभागकी सिदिघि--प्रब 
शक्षाकार कता है कि द्वित्व प्रादिकको प्रनेकत्वको पर्याप रूपसे माननेपर समी वस्तुवो 
म३दो,४टो,५'हो, ६ हो, प्रथव। कितनी ही हौ, उनमें दो क्तीनं प्रादिक प्रतिमा 
` का श्रटपट प्रसग हो जायगा । जब द्वित्व ` भादिककफो प्रतेकका प्यायवाचौ मान), भअतेक 
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कीही पर्यायहै तौ श्रटपट किसी मीसं० का प्रतिभासो वे । २दैसो भी भ्रनेक 
ह, ६हैसोभीभ्रनेकरै, श्न्होसोभी भ्रतेकटै। तो फिर उसमे सिच्-भिश्च क्षं 
सूपे प्रतिभास होनेका विभाग न चन सकेण।, क्योकि श्रनेकपनाकी श्रपेक्षातो.२ षे 
लेकर ऊपरकी सारी सन्वोमे समातता है । पमाघ्ानमे कते ह कि यह्‌ दोष यो नही 
ध्रोत्ता कि श्रपेक्षा वुद्धि विक्लेषकी तग्ह द्ित्वाद्वि ज्ञान विभागकी भौ सिदधिदहो जाती दहै 
तो भ्रवि्षिघ्रताका सण० फी सिदिके कोट नियम बही; रहा । जंसे कि भ्रनेफ विषयताकी 
भ्रविशेषता होनेपर मी कोई, अपेक्षा बुद्धि द्वित्व सको उत्पन्न, करने वालीह भौर 
कोई प्रपेक्षा बुद्धि द्वित्व सस्याको उट फरने वाली ह । व्हा यह मी नही कहु सकते 
कि प्रपेक्षा वुद्धि पहिले ही वर्ह द्वित्व भ्रादिकं स० गुण मीजुद है क्योकि यदि पेक्षा 
वुद्धि पदिले बहुत्व प्रादिक गुण मान लिए जायं तोनजो दिव गुणं पठा हृभ्रा है 
पहिलेसे, उसका मी श्रसमवायि कारणरूप श्रन्य द्वित्वादिक गुण बनेगा रौर उसका 

य द्वित्व शरादिक गुण प्रसमवायी कारण 'वनेगा। इस तरहसे द्वित्वादिकं गुणो 
फी ही परम्परा लग बैठेणी । उक्ीये ही श्रनवस्या बन जायगा | तो जसे हित्वं श्रादिक 
सभ्फैप्रनि प्रनेकत्वकी कारणरूपमे श्रविशेषता होनेपर मी उसमे श्रव श्रपेला बुद्धि 
विशेषे जसे भेद मान उलते हो, भर्थात्‌ पदार्थोकी श्रनेकता समन 'होनेपर मी चाहे 
वे कितनी ही सर्ण्मे हो फिर मी श्रपेक्षा वुद्धिस्े यहयेद मान लेतेहोयोदही श्रपेक्षां 
वद्धिसे द्वित्व प्रादिकै ज्ञानक विभागौ कंयो ही सीघा मोन लेते'? श्रौरयो श्रपेश्षा 
वुद्धिसे परते द्विव श्रादिक गुरी भन्थंकता हौ जयिगी । वह 'स० तो श्रपेक्षा बुद्धि 
से परिनि मी विराजी हुई थी, फिर उसका ज्ञान करनेके लिए प्रपेक्षा वुद्धिकी श्रावः 
यकता-क्या रही ? तो श्रपेक्षा बुद्धिसे स की उत्पस्िके निमित्त कारणकी वात वता 
फरजोस०्फो षिद्ध कर रहै हो उसकी श्रपेक्ला प्रो यही मानना संघा स्वाह फि 
पदार्थाको निरखकर द्वित्व भ्रादिक ज्ञानका विभाग वन गया} जिस हीं कारण धरमिन्न 
भ्रोर भिष्रत्व लक्षण. वाले, विशेषसे श्रपेक्षा धुद्धिमे विश्लेष ध्रातारहै उसी ' कारणे 
भ्र्थात्‌ भ्रसित्तता भ्रौर ित्नता रूप विरोषसे ही एकत्व श्रादिक व्यवहारकां भेद वन 
जायगा .। तच फिर-घौचमे भ्रपेक्षा वुद्धि विशेष नामका एक म्रन्य गुण लगाया, एकं 
भ्रगल। दी, उससे क्या फायदा ? पात्य यहु हैकि स० फी उत्पत्तिमे जो तीन कारण 
चता रहै हो समवायी कारण, प्रसमवायी कारणा श्रौर निमित्त कारणा, सो उसमे 
भ्रसमवावो कारणमी नही वना भ्रौरः निमित्त कानणमभी नही वना।र्हा श्राश्रयेह् 
जो है बहु बाह्य पदां जिसको उपयोगमें लेगा षह्‌.एक स वन गयी 1! 


सख्यामे संख्या, गणोमे सरूपा होनेसे भी -सरस्याके गुणत्वकी भ्रसिद्धि 
जवं सिन्तत्त्व म्मौर भ्रमिन्नत्वरूप विशेषे एकत्व प्रादिकफा होना मान लिया तो गणो 
भं भी एकप प्रादिकका ष्णवहार बहुत ही सुगमताते कन्तित किप्ा जा सकता दै । 
यनि गुणोमे भो सञ्का जुडव हो सकता हैः भौर गणित ष्यवहरमे यहु वात वदी 
सुणमतया देखी हीजारहीरै1 कहते हना फि “पाच पर्स याने पदोस पांच बार 
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(२५०८५२८ १२५) प्रौर मो देखो [कहते है नाकरि २६ के - साच १०० १०० 
प्रयत्‌ १२६/१० प्रौर र~ १२, वचोको सिलातेना, फि १०८ के साथ २ प्रौर लगा 
दो श्रादिक खूपसे गणितमे भो देष्वा जाता ६ किगणोमे मीस०्का ग्प्रवहार चलता 
दै प्रीर स०फैसाथसण०्रका भी संयोग किय" जाता हे । द्रव्य श्रौर द्रन्वत्छपे संथोग 
बताया गया ह, मगर जोड क्या घीज दहै । जैसे जोडा प्ररन हृधा ५ प्रौर६ तो उन 
को संयोग करके नीचे निखदैते ६११ संर संखयश्नोमे सयोगो संगोततो 
गुणो नही हृप्रा करता, द्रव्य द्रव्यमे सयोग हमरा करना ¡ तव स० गण कंसे सिद्ध 


हो सकेगी ? । ॥। ौ ग ध 


सख्योपपत्तिको वास्तविकता -प० के प्रसगे बात सही यह वैठरी'है करि 
जो प्रभिक्नहो षह एक करलाती है) जो श्रबण्डह, निरश है जिसमें पदेश्च शरोर श्रव- 
पष भी नही है, जिसका का हिस्मां नकफिथा जाय हु पव एक) भ्रव प्रहु एक 
दूसरे भिक्तके सायजुट जाय तोवष्ठय्टो गया । जसे कि प्रखण्ड प्रभिन्न एकदै, 
उसके साय दूसरा गमिन्न श्रखण्ड एक भ्रौर जुड गथा तो उति २ करटुगे । भ्रौर वे दोनो 
दूसरे प्रमिक्तके साथभ्रौर ग्एप्ता वेद कहलाय्येगे । हम परहुसे सख्याका समेत लोक 
मँ भ्रसिद्ध ह श्रोर गितम प्रसिद्ध है। जो एकत्व प्रादिक्र व्यवद्रारका हेतु भूत हो जाता 
है। तोयो स० कोई श्रलग चौजनरही। षहु.पदा्थंहीदटै रेखा कि जिसके साथ 
मिना दिया पदायं ततो उनम सं° वढ जानी । कोई सं नामक गुणहोश्रीर उस 
गुणे कारण १, २, ३ श्रादिक गिनती चलती हो सो वात नही है। 


दव्यणुकत्वमे द्वित्व सख्याकी श्रसमवायि कारणत।की श्रसिदिष - 
श्रव शकोकार फटता है फि सण फी सिद्धि इष युक्ति हो जानी है कि देखो, दयशुक, 
ष्यणुक प्रादिकं परिमाणा वाले जो स्के होते हँ उन स्कधोके लिए द्विष्ठं बहुत्व स° 
असमवायी फारण है । यदि द्वित्व वदटृत्वको स॒०न होती तो द्रयरुक ए्यणुक प्रादिक 
परिमाण नष्टी बन सक्तो धा। तो द्यणुक भ्रादिक परिमाणे प्रति द्वित्व तित्वं 
प्रादि सण श्रसमवायी कारणये, दक्त कारणासण० के स॒द्मावकी सिद्धिषहो जत्तीदै। 
घमाघान्मे फते है कि यहु बात सगप्त नही बेडती । स० फिसीफामी असमवायी 
काररा तही £ । द्यणुक पादिक पिण्डका स० भ्रप्तमवायी कारणा वन जाय समे कोई 
प्रमारा नही मिलता । यदि कहो फि भ्रनुमान प्रमाराकप्तो है) वहु किस प्रकार ? देखो 
द्रयुक भ्रादिक परिमाण भसमवापि कारणा पूर्वक है सद्र प कायं होने । जसे घट पट 
नादिकं सद्रप कायं । हो पिण्ड रूप, पदोयेरूप कार्यं तो चा प्र्भषायी कारण 
प्रवय होता है । जँ पटका श्रसमवायी कारणावक्यादटै ? तंतूवोका पयोग 1 घटका 
प्रसमवायी कारणक्प्राहै 7? घटरे प्रवयवोका सयोग) इषौ प्रकार द्रयगुक परिमाण 
लो होता है उसका भ्रमवायी कार्णक्याद्ै? २ प्रोदिकप्त० २ सश्यान होती तो 
दयरगुक परिमाण वाला यह पदायं है यह्‌ कंसे कह सक्ते कोर्ट कहे कि यह्‌ कषडा २ 
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गजी है । तो २ गजीका प्राचार २ स्यारहा ना) तो चहु द्वित्व सण श्रसमवाय - 
कारणा यन गह ।'योस० फे सद्भाव? सिधि दहोती है । उत्तरे फते ह कि यः 
चात यो समत नही होही कि कारणक परिमाण ही कायक्रा भरसमवायौकार्ण सम 
भ्व हो सकता है । जिस'कारणमे लो गृण हो वे कार्यं गुरुके लिए ्रसमवग्यो कारणा 
च तेह । मिषटीमे जौ सूप सो घडा वननेपर घडे स्पा प्रसमवायी कारण ष्टि 
का रूप कहृलायगा । कायभूत द्रग्यमे जो रूपादिक गुरा ये जाते ह वहां महमवाध्र। 
कारण समवोवी क\रणमे पाये जान वाले गुण हृप्रा करते हतो इसी प्रकार दपरुक् 
परिमारपे जो परिमाणपताघ्रीया है सो कारणपरिमाण श्रणुररिमाीण भ्रघमवायी 
कारण हं उलक्रा श्रौर उत्से फिर दवणुक ्रादिकका परिमाण प्रायाहि। 


कार्यपरिमाणकरा कारण कारणपरिमाण क्षकोकार कहता टैकियष्द 
दयणुकमे कारण परिमाणका परिमाण आया दै, परमाणु परिमाण से श्रन्यपना है दय- 
णक श्रादिकमे तो इसका भयं यह होगा कि दयणुकमे भी परिमाणएपनेका भ्रसाग र 
जायगा । दो परमाणु मिलकर हयरुक पिण्ड बना श्रौर कायं परिमाको श्राप मानत 
ह कि फारण परिमाणसे वहे श्राणषसताहै। तो कारणं परिमाणतो एक प्रदे्ी है, 
उससे श्राया कायं परिमाणा । तो दयणुक परिमाण बरावर हो जायगा । जेता परमा 
का परिमाण है उसका जो स्वरूप द्वै वही स्वरूप दयणुक कार्ये भ्रा जाना होजायया 
समाधानमे कते ह कि यह घात सद्धत नही है, क्योकि कार्यं भ्रोर कारणका समान 
ही परिएमन हृश्रा करेगा इसमे फो टृष्ान्त नही है, बल्कि देखा जाता है सव जगह 
कि कारणक परिमासासे श्रधिक ही का्यंपरिमाण होताहै। जैसे भ्रमति जली श्रौर 
उससे धुर्वां उत्पन्न हृभ्रा तौ प्रग्निका जो परिमाण है उस परिमाणएसे विक्षेष हौ परिः 
माण हृभ्रा घुम । कार्म परिमर कारण परिमाणपे प्रधिक ही देखा जाता हि 1 एकं 
धीज वोनेसे दष पैदा हुश्रातो बीजतो छोटेसे परिमाण वाल्ला श्रौर दक्ष बहुत 
ग्रधिक परिमाया वालाहै । ते देखोना ! कार्म परिमाण कास्ण परिमाणासे 
भ्रधिक देखा गया ह। 


क्ममे}सख्याकी श्रसमवायिकारणत्ताकी तरह सवत्र सख्यामे श्रस्षम- 
वाधिकारणताकी श्रनुपपत्ति- सख्याको श्रसमवायिफारण मनिनेपर एक दोष यह 
मी श्रातारहै कि परिमोणकी तरह कम॑मे भौ श्रसश्रवापिकारणपना श्रा जाना चाहिए 
श्र्थात्‌ जे कार्यपरिण्णते प्र्मवायिकारणं सस्याका हौ त्तो किसी प्थरको ४ 
श्रादमी मिलकर उठायें तो ४ श्रादमी कारणा किसके हुए ? उस पत्थरके उठये जाने 
फे तो उठाया जाना यह्‌ हृश्रा कमं भ्रौर वहुकमंहृ्राहै ४ भ्रादमियो हारा उठे 
रूपसे, तो उस कमंका भी भ्रसमवायिकारणं सख्या वन वैषेणी ? देखांही जारहाहै 
कि २, ३, ४ पुरुषोने पत्थरको उठा लिया पो कार्ये हूभ्रा वहु पत्थरका उठाना, सस 
उठनेरूप कार्यंमे कारण पडे वे २-४ पुरुष तो उनमें ज) २-४ सस्पाहि वह सस्या 
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कृमफे प्रति सी प्रषमवायि कारणा वन जाना चाहिये । तेक्रिन क्रे लिए ससूपको 
कारण वेशेपिकोने माना है नही प्र्यात्‌ जो क्रि हूई है, पन्थर उठाया गया है, उसका 
प्रमवायि कारण सस्या नही मानते । हू†, यदि उसका निभित्तवना मानते हो केवन 
पर्थात्‌ पाषाणजो एठाया गा है उस्त.उटे हए पापाएका निमित्तदहैवे २, ४ पुरुष । 
तो उत्तरमे फते कि निमित्तवना माननम करिमोको भी शिवाद्‌ नही है । पषाण उठा 
२-४ पुरुषो नि गित्तसे उठा तो वह वरावर निमित्त खटी बातदहै। प्रर, प 
निमित्तपतेकी वात तो सामान्य प्रादिक्मे मी मानी गर्ह | हा, उठाने कायंमे सण्का 
ध्रपमवायि कार्ण नही मानागयाहि। हसते किद्िहैफि त्या श्रन्य सख्ाश्रोका 
धी श्रतमवाविकार्णा नदीहप्रौर यणु शपरगुरु प्रादिक पिण्डोके परिमाणएाका भी 
गमवायिकारणा सत नहह, क्णो फ दैमा माननेपर बहून जगद्‌ दोष श्रायेगे । परि 
माणके प्रति स० प्रपमवायिकारया नही, जसे किषी क्िधा्मे ९० श्रप्मवापिकारण 
ही । पत्थरको उठायातो उप अरभेदखूप क्रियका प्रसमवायी करण ३-४ पुरुषोको 
स० नही है, एसी प्रकार दयगुक श्र दिक ज स्कघ चने ह उनके युक पिमाणका 
म) ग्रतमवापिकारणस०्नहीदहै तय, उत्तरसन्कीमी पूवे सर धप्ठमवा्किारणं 
नही है जये ्स2 कहा किपोने तो ध्सण० का प्रगमदायिकारण रेस कोमाना 
गया है वैहोपिक तिद्धापमे, वह भी युक्त नही ्वेठना दी प्रकार सह्या नामका कोर 
गण नही हे । 
सख्यराजाताश्रोकी विशेष बुद्धिकी उपज - म० तो जानकार परु्षोकौ 
वुद्धक्तौउपजहै । पदा्यतोजो जना प्रपने स्वरूप्मेहै वहु दाथ उरी तरह श्रमने 
सपने स्वहू्पमे मौजुद है, उनमे सण नहीहै । स दै,पर वह गुणनी) गुणद्रव्ये 
प्रमिन हरभरा करता दहै। जो लोग गणको द्रग्धरे मिनन मानते हँ उन्हे द्रव्यो गुणका 
समवाय सम्बन्ध मानना पनाह) श्रौर पमव्रय सम्बन्ध तादत्स्परकौ पतरहहै। तो 
एक दष्चिसे यही प्रथं हृभराकिगृएद्र यपे प्रमद ल्पे रहाकरतेह।तो द्रष्यजोहै 
जं 1 चह दै, उनमे जोनकार पुरुष दम॒ तरह सत्चनतिरै किजाहैसो वह्‌ १६ 
हो, उसमे उपचारफा प्वाल नही । श्रष उस्र १ के साथ दुषरां {१ भौर जोडा, उसका 
नाम २स०्रल्ला 1 २फे माय १ प्रभिन्न वन्तु प्रीरजोडातो वर्ह ३ सं० फी उपज 
हुई । जव कमी वडी वदीसन्मेमी एक गथक्तर््‌ कहुदी जातीहै वर्हाषर मी 
प्रक्रियातो यही ह किन्तु उसका जेन वदत भरस्पस्त हो जानेके कारणा सस्कारर्मे मो 
सव्र वण्त उतर जानी है ठपलिषए्‌ प्रक्रिया लगानेकी जषूरत ही षडठी 1 प्रक्रिया व्हा 
लगायी जतीहै जरह कोई नर्ईण्टन हो प्रौर जिमकः बार बार श्रस्थासनहृ्राहो, 
तो पदां पदायके साय सम्बन्धिन लहो करफे सर्के ध्राघारभून चन नत्ति! तो स° 
के विषयमे शकाकारनेजो प्रत्यप पिद्ध पनेका विश्लेष बुद्धङा निमिनान्तरको श्रपेला 
का प्रौर श्रनुमानका प्रमाण दिया थ) वे सत्रे सव्र श्रमिद्धष्टो जातै हु शरीर सिद्ध यही 
दोण क्िसण०् है पदार्थकेप्नप्रप चह वहु द्रव्यहो गृहो, म्रामान्य दहो, विशेष 
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हो, कुष्ठं मी हो उन सवमे कहने वालके भ्रभिप्रायक्े भनुसार फटने वासके चित्तम बु 
बनाफर फिर उनफो साथ जोड जोडफर सख्याकी उत्पत्ति कर ली जात्ती है सस्यानाम 
का फोर रुख हो यका द्रव्य हो एेसी उसकी फो सत्ता नही है । वह्‌ तो ग्यवस्याक 
प्रीर समीचोन कत्पनक्री बात है । ्रीर, उस व्यवस्थासे सिद्धि हौ जाता हैस्राथ हौ 
एक वात श्रौर है-~गुण होता है द्रन्यसे प्रमिन्न प्रीर द्रव्य होत्ता है उपाद्‌ व्यय ध्रौन्य- 
वान । तो सख्याको उत्पत्ति, सख्याका विनाश रौर सख्याका ध्रीव्य नो कुं नजर 
भ्राता ह वह द्रव्यके उत्पाद व्यप प्रौर घौन्यकफे प्राघारपरप्राताहि। हससे द्रव्ये ही 
सखूणाकी कल्पना है । पदारथेमे हौ सश्या कल्पित फी जाती है । सस्या वास्तविक गुरा 


नही है | 


सामान्यविरेषात्मके पदाथके विरोधके प्रसममे शकाकार दारा परि- 
माण गुणका कथन- जयतमे जो कु भी है वह्‌ सब सामान्यविक्ेषात्मक टि । प्रौग, 
सामान्यविश्ेषात्मक समस्त पाथं ६ जातिके पाये जाते हैँ जीव पुद्गल, घमं, प्रधम 
भ्राकाश श्रौर काल, किन्तु विश्लेष वादी हस कुञ्जे कि बुद्धिम जो कुछ भिचा जचे 
उसके आघारपर वृद ग्राह्य तत्वको वित्कुल स्वतन्न पदार्थं मान लीजिए, विशेष वादी 
फहता है फि सामात्य प्रौर विक्ेष स्वय ही प्रलग-ग्रलग पदाथं ह, तवे सामान्यविभे- 
पात्मक एक सिद्ध करना युक्त नही है श्रौर हस प्रकार पदाथ यो हो गएु-द्रन्व, गुण, 
कफम, सामास्य, विश्षेष, समवाय 1 इन ६ पदार्थोमिसे गुण पदाधका वणन चल रहा है, 
जिसमे छठवां गुण है परिमाण । पदार्थोपि जो परिमाणा पाया जात्ता है छोटा है, बडा 
है लम्बा है, हल्का है प्रादिक, उष परिमाणे व्यवहारका कारणभूत जो कृ गण है 
उसका ताम है परिमाणा गुण । महान, श्रणु दीर्घ, हस्व, यो परिमाणा ४ प्रकारक 
होते है । महान मायने वडा । भ्रव वह वडा फिमीभौश्रोर से चारो प्रोरसे कंसारही 
हो, वह्‌ बडा कहलाता है । श्रौर प्रणु मायते छोटा, दीघं मायने लम्बा, हस्व मायने 
छोटा यनलम्वे रूपमे छोटा, इस तरह ४ प्रक.रका परिमा हता है) 


शकाकार द्वारा परिमाणके भेदोका कथन महान दो प्रकरा 2, नित्य 
महान, भ्रनिन्य महान । जेते प्राकाक्ष, काल, दिशा, श्रात्मा, इनमे नित्य सहत्व पाय 
जाना हे । ये शाश्वत नित्य महान ई प्रौर दयणुक श्रादिक द्रव्य ्रनित्य महान & । द 
भरु मिलकर कोई स्कघ वने, श्रव वह स्कध महान तो है, पर प्रणु विखर जायेगे त्तो 
महान करटा रहा ? इसलिए इन बीनोमे जो महत्त है वह्‌ श्रनित्यहै। चेन्ववडी है 
तो एेसा जो वेल्यकरा वंडापेने है वह्‌ भ्रनित्य है ] जल जोय, फटे जाय, दुकडे हौ जायें 
तो कहा महान रहा !? भ्रण ्रणु होकर विल्लर जायतो कहाँ महान रहा ? तो महान 
दो प्रकारके होते ह एक नित्य मष्टान श्रौर एक भ्रतित्य महान । नित्य महान & जैसे 
दिशा, भौकाक्ष, फाल, श्रात्मा श्रादिक, ये सषा परम मह) परिमाण वालि प्रौरये 
पिण्ड रकष श्रनित्य महान है । श्रभी महान है, विखर जाये तो महानपननष्ठ हो गय। 
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ग्रणुभीदो प्रकारके होते ह नित्यप्रणु शरीर प्रनित्य श्रगु । नित्य छटा याने जो फमी 
न्ड, हौ ष्टी तष्ट सकता प्रीर प्रतित्छष्टोटा, जौ कमी ष्टा टा है पर उत्का द्धारा 
पन मिट जायगा । म प्रकार श्रणु (छोट) भीदो तरह होते ईह! नित्य भ्रु 
(छोटा) ध्र धरनित्य मणु चाने श्रनित्य श्ठोटा दरपन एक प्रदेशौ होना द श्रोर्‌ सदा 
फाले एक प्रदेदी रहेगा । सन मी एक मणु चरानर दै भ्रोर सदाकाल मन प्रणु वरोवर 
ही रहेगा । ठे नित्य श्रसुके देष्रन्त ह । श्रनित्य प्ररु द्रयगुक्मे ही राया जाता 1 
जमे दो परमाशुषोका मिलकर फो स्फध पिण्ड वना तो द्रप्णुक श्रणु दै याने श्रित्य 
म सव्से छोटा दयणुकषहो ६ । वरमाणु नी नित्यप्रणु (छटा) है पौर द्रपणुक 
प्रनित्य श्रणु (छौला) होत्तारै। ३ श्रु वाना प्रौर्‌ मी श्रषिक श्रणु बाला जो स्कध 
त नह्‌ श्रणु न्ह 1 सकी प्रवेला खद महानि है । प्रतित्य भ्रणुवोमे मवे छोटा प्रणु 
ण्न हौ सकता षह ? द्यणुक । दौ वरमागुशोक़ स्कपमे जौ परमागु वना घह। तो 
नित्य महान फौन हृष्‌ ? श्राकाश, कात, दिला, श्रात्मा पौर प्रनित्य महन दए 
ये सव पिण्ड) ; 


उपचारित मी श्रणुत्व महुत्वका भी व्यवहार एव परिमाणगुणके 
येदोक्रा उपमहा गाल्मकं कथन्‌ - ध्रव रोष एेषीशद्ुण करे [क एन पिण्डो भीतो 
यद व्यवहार देवा जताकि यह्‌ वैन्च छोटी है यह वेञ्व वीह । वेञ्वतो श्रु 
नही दै, चाहे कितनीदीष्ौटीहो, वहतो महान दहीरहै, लेकिन उप्तमे मी छोटा है 
पमात्तो लोग फहते है? प्रव दमक उत्तरमेते हँ कि वैर, प्रवला, वैल प्रादिक ये 
सव महान रह, सेकिन इनमे मदहत्ताकी प्रक्पता देलकर कि्तीषो श्रगु कह देते € यदे 
पचरित कयन है । वास्तवमे ण्हदोटानही है जन्तु वड चोज सामने लादेतो 
उसफो छोटा कह देते है, यह्‌ एक उण्चरिन ग्यवहाररहै। यहु सव शफाकारका हो 
पिदान्त चल रहादै। दाकाकार परिमाणको गए मानता है 1 जंघे श्रास्मार्मे जान 
दछन भुल भ्रादिक गुण है पुद्गलमे रूप, रम, ग, स्पशं प्रादिक गुणहै धसी प्रकार 
दाफाकरार फहता है कि हसमे जो परिमारा वनाद य्ह ष्हुत,चडे परिमाराफादि। पह 
रोदे परिमाण वाला है, यह एक दम लभ्वा चलो गया प्रौरे यह स्व रहं गया । तो 
धक्नाकार यहाँ परिमाणका गु कह रहा है मरौर परिमाणः ४ प्रकारके वतारे जार 
-पहान श्रौर श्रणु, दीर्घं प्रौर स्वये चार प्रकारके परिमाण हैप्रीरये ४गुण रै 
गुएके मेद ह । गुण पतो वह एकही दै परिमारणा। ; 


महान्‌ व दीर्घं नथा श्रणु व हस्वमे शद्धुाकार्‌ द्वारा श्रन्तरप्रद्शन- 
श्रव यहाँपर शकाकारसे कोट प्रषप फर ग्द करि महत्व प्रौर दीत्वमे जो कि 
ध्यशुक, चतुररुक भादि पिण्डोमे प्रवरतमान है यने जो ३ भ्रणुगेसे ४ प्रीर५ यणो 
प्रनेक श्रणुषोसे वने हुए है, उनभे प्रवर्तमान जौ महत्त्व प्रौर दोर्घन्वह उनमें कया 
्रन्तर दै श्रोर दयुम जौ व्यवहार होता है दीघ प्रौग हम्बका, "नर्म मेद कया ह 1 
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हां पुद्ा जा रहा दहै कि महान ओर दौरे श्रौर श्रण॒भ्रौर हस्वे फकेक्याहि 
धयोकि ` सीघा सुननेमे एेसा लगा कि महान कहौ या दोघं कहो, एक दही बवति हि) 
प्रणु कहौ या स्व कहो, एक ही वात है, किंन्तु तुमने क्रियादहै ्मेदतो इनमे फक 
पयो रहा ? महान श्रौर दोघंमे फकं केया श्रौरभ्रणु श्रौर हस्वे फके क्यं ? तो शका- 
फार उत्तरदेताहै कि महान भश्रौर दघम फकंटहै जिष् फकंको व्यवहारभेद स्पघ्र बता 
देता है ! व्यवहारमे यहु भेद ण्डा हश्रो है कि महान वस्तुबोमे दीघं वस्तु लावो मड़ानि 
पदार्थों दीघं पदार्थं रो प्रौर दीघं पदा्थंमे महान पदार्थं र्खो ! बडी चीजमें लम्बो 
चीज लावो भ्रौर लम्बी चौजमे व्डी चोज नावो इस प्रकारका व्यवहारभेद देखा जाता 
है । वसे बहुत वडे बडे फजली प्राम रखें श्रत जिसे पसद लम्बे प्राम तो वहु 
कटृता है फि हमारे इन डे श्रामोमे इन लम्बे (दक्षदहरी) मामोको रखियेगा । तो 
प्रर वडेमे श्रौर लस्बरेमेफ्कहौोगयाना ? जब लोग व्यवहारमे ही मेद डाल रहेहनो 
व^स्नविक भेदहैत्तमी त्तो व्यवहारमे भेद कहा जाता है । ्रप्ती तरह वहृत्तसे दस्हरी 
प्रामहै, लम्वै भामह प्रौर जिसको रूचि वडे प्राम याफजनौ प्राम घ्ठानिकीहैतो वह 
फटता है किः हमारे न लम्बे (दमहरी) श्रामोमे वडे (फजली) भ्राम रलो।तो हभ 
प्रकार ग्य्रवहुरमे " जव लम्बे श्रौर बडेक। फक क्या गयाहैतो यहु फक व स्नथिकर 
प्रवदयदहै । श्रवदूउराप्रए्नहैकिश्रणु प्रौर टम्बमे क्या प्रन्तरदहै। नः च्रुकिश्रणु 
दयणुरुही होता है, वड़े पिण्डोको श्रु नही कहते श्रौरं परमाणुश्रु हाता है तव 
प्रणमे प्रौर हस्वमे क्या फक्रं है पष्ठ वता सकना हम लयेगोकी देद्धिका कामनहीरहा 
सेतो जो प्र्यक्षदर्शी योगी है, माति्य ज्ञानी ह उनके लिए यहु प्रत्पक्ष हो रहा फि 
घ्रणुमे श्रौर हस्वेमे प्रस्तर,क्यादहि। इस तरह परिमाण गण है। परिमारके चारभ्भेद 
ह मौरये भेद देखे जति है, भेद व्यवहार हो,.रहा है, इससे सिद्धदहै कि इस भेद व्यव 

हारम श्राश्चयभूत परिणाम नामका गुरा प्रवष्यहे। 
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रकाकार द्वारा श्रनुमाणके गुणत्वकी सिद्धि- भ्रचुमनिसे मी सिद्ध ्ोता 
है कि परिमाण छोटे बडे श्रादिक परिमाण रूप भ्रादिकसे मन्न चीज रहै, क्योकि कूप 
श्रादिकका जो ज्ञान होता है उस नसे भिघ् जान है परिमाण सम्बन्धी । इससे सिद्ध 
होता है फि परिमंणा मिल गुणरै । भ्रच देखिये कि एक पुद्ण्ल स्कधमे रूप पायाजां 
रहादहैना! गौर उसमे परिमिणमभीपायानजीा रहा, एसवेन्वमे हरारगहै,योंरग 
भी पाया जा रहाश्रौर यह > फिटकोवेस्वहै, एस तग्हका परिमाणमी पायाजा 
रह्‌। | तो रूप ज्ञान हृश्रा एक किसी किस्मका ज्ञान भ्रौर एकं परिमाराका जान हुश्रा । 
तनी लम्बी चौड है, यह हृभ्रा दूरी किस्मका ज्ञान । नदो ज्ञानो श्रन्तर नही है 
कंथा ? यदि परिमाण कोई श्रलग गृण, होत्ताश्रीर यह्‌ पुद्गलकौी ही चीज होती 
रूप, रम गध, स्पशंमय षुदूगलकाही गृण परिमाण होता तौ फिर रूपके ज्ञानमे 
प्नौर परिमारके ज्नानमे फकं न रहना चाहिये था लेकिन फकं है । जपे कि रूप ्ञानमे 
प्रौर रस्ञानमे भ्रन्तरहैना। किमो लासची भूखेको प्राप को खानेकी श्रच्छो चोज 
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दि्षादेंतोसूपलानतो उतने फर तिण, मर वहु उकेत्पृतोनहौ सका, बलिक 
उससे प्रति ददती दहै,देषवरह्‌। हितो रमाम करने रतक्ा स्याद तेनेरौी प्राङाह। 
ब्द रहीदै. तास्पप्नार रसश्रगग एक हाते को प्रावोतते टेतनेपर पेट मरमानाथा, 
स्वाद मीश्राजाना धा, प्रये दानो ज्ञान पिन्न-भिन्नटु, एम दधद कि एन ्रानो 
काजो टिपयदै वहु मी भिप्र-मिन्न षट याने म्प प्रतेग पद्ध, गुण द्वै, रम श्रलम 
गुणरहै । ससी तरद षप गएामे मिशन विमाना सममे धा रहा । इमम निद्धरहकि 
परिमाणा नामका शृण प्रलगदहै) यात यश प्रकाशर हारा यहु कटी उ! रही। ओ 
कि स्यादृादौ जन (जन नोग) एुदुगसमे चार गुरा मानते नो 1 चप्‌, रम, गृध, स्प 
दमी प्रकार श्रत्मिमे धान भ्रादि । तो दक्ाकारनै कहा है ङि फविन इन गुणोके 
प्रलावाप्रौर मी प्रनेकगृएाहप्रोरजमे फिट प्रपदन क्डाजा रहा परिमारगुर, 
तो योपरिमाणा गए प्दायं है । पत प्रकार ककाकार २४ गृशोर्मेन परिमारएगृशक्ी 
तिद्धिफररहाट। 


परिमाणको गुणत्व सिद्ध करनेवाले शकाकारोक्ते साघनकी सदोपता 
का वर्णन--श्रव समाधानमे कटतैहै कि पटिति तो शणपररहो विचार कर लछोजिए 
कि परिमाणा गणको सिद्ध करके लिए जो श्रनुमानं वनायादै मि मद्व अ्रादिक 
परिमाणा गुरं रूप श्रादिक्से मिन्न &, क्योकि उन दोनोके ञान परस्पर विलक्षणता 
ट। रूप प्रादिफके क्तानसे विलक्षण न्नान द्वार परिमाराका ग्रहण होता है मुख प्रादिक 
की तरह! पतो यह तुम्हारा हतु श्रसिद्धटहै। परिमाण पदार्थसे भिन्न कोई वीजनङीरहै, 
घट पट भ्रादिक पदार्थसे भरनग महृत्त्यादिक परिमाणा प्रस्यक्ष परिमाणाद्रारा प्राह्यतो 
नही हो रहा, याने यह्‌ वैन्व यदि ४ फिटकीदहैतोवेन्व घरी रहै, ४ फिटका परिमाण 
प्राप उठाकर दूरी जगह वर ३, वेन्वको बरही पटी रहने दे, वैन्वका जो परिमाण दै 
उसे जरा भिश्च करफे वतादोतो परिमाणा भिन्न नही कियाना सकता । वह वेन्व 
स्वय उपने कूपमें फली हरर है, दसको वताया जाति है बुद्धि हारा । 


सरवेसिद्धान्तोकी भेद श्रौर श्रमेदपर भ्राधारितत एव भेदाभेदात्मकता 
का प्रतीक देखिये, सर्वं सिद्धान्त भ्रमेद भ्रौर भेदप्र श्राधारित्त है । जैसे न्यारे भ्यारे 
हो प्रौर उनको भ्रभेद वनां देवे हसमे मी कुष्ठ मत निकल प्राता) चीज एकं है 
लेकिन उसमें धुद्धिसे मिघ्-भित्त समम वनाकरर भेद वना डालते हैँ रषे मी कईं मत्त 
निकले ह । लोग एक गरो मूति वनते है तो प्रुदाको तो सवारी रते भरर 
हाथीका मुह्‌ उसमे फिट क्षर देते हवो यह क्या वना रखा है लोगोने ? सरमे तत्वथा 
पहिले । यह एक सकैत रूप मूर्ति थौ कि पदार्थं जितने होते हवे सव मेदाभेदात्मक 
होते &, सामान्यविश्ेषात्मक होते है । सामान्यकरा दूसरा नाम भेद है, वि्ेषका दूरा 
नाम ओद है 1 मेद जब देखा जाता है भौर भेदके देक्ल्म एकान्त हठ करली जत्ती है 
पतो रेसा भेदन किया जातवा है बुद्धि द्वारो कि मेद नही है फिर मी बुद्धि मेदकर दिया 


क 
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नाता है । श्रौर, जव श्रमेदका एकान्त किया जाता तो विल्करुल त्यारे-न्यारे पदार्थं ह 
भग्र उनको एेसा एकत्वम फिट फर दिया जाता फि उसका मेद तही जच सकता । 
वयदपहीकीपूररि गणेश दहै । देखो 1 कहां तोभ्रादकौका शरीर प्रर कर्हा हाथीका 
मुह । कोई कल्पना कर सक्ता है किये दो गुण एेसे एक फिट वैठ सकते है कि एसा 
ही मलूमदहो कि सव कु एकी है पूणं हण्से । लेकिन एेसे भिक्न-भिन्न पदाथकि 
ध्रभेदमे ढल दिया उसका प्रतीक है यहु भ्रग, यह गरोशका प्रतीक । श्रौर, सारो जो 
परैको रखी रै-उसमे ेसी प्रकृति है कि कपडे या कागजको करुतरन्फै लिए ठट जाय 
तो इतने बारीक दुकडे कर देतौ है कि जितने बारीक कड श्राप कंचीसे श्रवा श्रन्य 
जपती श्नौजार्ते नही कर सकते । केची व्ैरहुसे श्राप नो दुकडा करेगे वद ठोस हीषा 
पट द्रा हुये दुक्रडेमे रच भो ठोसपना नही रहता तो मेद भ्रौर भ्रमेद ठोनो स्वतत्र वस्तु 
ठति हि श्सका प्रतीक हि षह गणेश । ता यहु एक सिद्धान्तका सकैत था । पदार्थे सव 
भेद। भेदार्मक होते है । समाच्यविशचे ¶{त्मक होति ह, यह एक निक्षान धा, लेकिन यह्‌ 
निशान श्रव एक देवते रूपमे माना जाने लगा । बात एक लोक रूढिक्री हो गयी । 


तक्तवगमित्त घटानाग्रोकी कालन्तरमे रूढरूपता-रैसी श्रनेक्‌ रूढ्या 
हो जाती है कि तत्त्वतो उसमे वप्ता श्रा होता है भरायोजनिक, लेक्रिन उसी वस्तुको 
परम्परापे छनके, लङ, उनके लडकं उसको करप गए तो तत्वतो छोडदेतेर्है श्रौर 
उसकी रूडिमे रह जाता है । जेसे फिपी रेख यर्हा एफ पली हु विल्मी रहती थी । 
सेठर हां हूग्रा लडषटीको विवाह तौ जव फरफा समय धा उप्त समय वह वित्ली यहां 
सह् फिरलजाया करे! यो श्रच्छेक ममे विल्लीका प्राना जाना किरना स्कुत नही 
माना पयासो रेठनेप्राडरदे दिया कि इस विल्लीको किसी एक कमरेमं पिटारेके 
अन्दर च-दकरद्टो ताफि य्ह वर्हात फिर स्के | वदकर दिया टिपारेकै मन्दर । श्रव 
विवाहूफे वाद सेठतो गुजर पया । वहत दिन हो गए । श्रत्र लडकेको लडकीको लाटी 
षा श्रवसर शया । तव तक षह विर्ली गुजर चुकी थी । जव फेरेका सम्यश्रायातो 
एक लड्केने मनाफर दिया-ठहरो श्रमीफेरा न १३ेगा । प्रम एक नग वाकी रह गया 
ह) हस समय विट्नी पिटारेमे बन्द को जाती है तत्र जाकर फेरे पड़गे, । चरे विल्नी 
हूढने 1 बिल्ली दढत-दूढते सवेरा हो गया । फेरेफा सप्रय मी निकल गया । जघ मवेरे 
चिल्ली मिली, पिदर श्रदर उसे बन्द किया । तव जाफर फेरे पडे । श्रव हममे श्राप 
समभ लीजिए कि चिस्लीका टिपरेभे वरद करनेफा उदेश्य क्या याजि चिस्लीका उस 
समय घर उधर फिरना श्रसगुन माना जाता धा, तत्वतो उसका यहुथा पर दष 
काथं माधरको देख देकन लदटरत स्मये वाद तत्त्वतो भूल गए श्रौरच्से ष्द्मि ला 
दिध)! तो हसौ तरह हरे वहुतसे घामिक काम भमी तत्त्वमे तो कुष्ठ ये, पर चलते 
चलते उमरी एर खडि छन गर्हूश्रौर रूढि वननेके वाद इतना वाहूर रूढिमे चले गए 
कि उसके तत्त्वका भ्रनुमान भी नहीकियाना सकना जये एक रक्षाचन्धन पर्वं है, सूत 
वाघते ह भां वहिनके भ्रयवा कोई किसीक्ते । घव दस सून वाँघनेका प्रनत ततत्वक्य 
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है जो घमंसे सम्बन्धित है । एक राष्टीय नाति कुछ प्रथं लगा देन) यह दषरी वात ह 
मगर इसके मूलमे धार्मिक तत्त्व क्या था? घाभिक तत्व यहुथा करि घा्भिक पृरुषोस 
निष्कपट प्रेम करता चात्सत्य करना, घर्माप्मा जनोकी निष्कपट रक्षा करना, यह्‌ 
उसका मूल तत्त्व धा । जसे विष्णु कुमारने श्रकम्पकाचाय -श्नादिक ७०० मुनियोकी 
रक्षा की थी । तत्कल तो वह घ्यानमे रहा, श्रव श्रुकि उं ब्रधनमे रक्षा शब्द १३। 
हृश्वादै सो थोडा रक्षाकातो ख्याल रहो लेकिन उसका मूल तत्त्व उड गया । तत्वतो 
इतना ही रह्‌ गया कि राखी बाध, योडी मिठाई दी भ्रौर उससे चोगूना भ्रलुना 
वसूल कर लिया भ्रनेक बातेंहैजो हमारे प्रयोगे भातो है वाक, उनमें मूलमें कार 
खासा तत्त्व मिल! हुभ्रा होता है सम्यवत्तव सम्र्न्ञान श्रौर म्यक वारिचर प्रादिकक।, 


पर रूद्मि भानेसे तत्तव भूल नाते तो प्रयाजन तक मेद किया जाना चाहिष्‌ पर ` 


प्रखण्ड वस्तुमे भौ स्वतत्र सत्ता ममन ल जाय एेषा भेद करतात) श्रस्तगत दहै भौर 
प्रयोजन तक भरमेद करना चाहिए, किन्पु मिन्न-सिन्न पदार्योका तादात्म्य वन जाय रेषा 


भ्रभेद करना भी भ्रनुचित है। 


श्रभेदवादके एकान्तमे भ्रभेदको श्रयुक्त पराकाष्ठा-- जैसे भ्रमेद एकान्त 
वादियोने पेक्षा अभेद किया कि प्तारा विश्य एक ब्रह्य श्रौर उक्ष एक ब्रह्मकीये थ 
प्यं ह । चेतन हो भ्रचेतन हो, किठना ही परस्पर विरोष दहा, कोर्दूदुषघखी हो, कोर 
सुखी हो, कोर्ईज्ञानी हो, को्ईमूढदहो । कंसेही प्रभेदहो पर वहु सव एफ ब्रह्मको 
पर्याय है । श्रव जराभ्राप वतलाश्रो किएक चीजनोहोती हैषह एकष्टीहतीषदै 
श्र्ण्डदही होती ह श्रौर उस्म फिरनजोमी बात बनेगो वहु उस्र पूरे एकमे बरनेगीयपा 
कुमे न वने पेखा भो हो जायगा कया 7? उसके भ्राषे दस्तेमेहो प्राषेमेनदही यहं 
बातत नही बन सकती । जसे एक श्राप भ्रादमी हतोजो ज्ञान भ्रापर्मे जचेगा वह्‌ श्राप 
फे भ्रात्मार्मे प्रे जगेगा 1 यह्‌ नही हो सकता कि श्रापफे श्रे प्रात्मामे ज्ञान हो भोर 
श्राचेमें ज्ञान न रहै। तो जव घारी दृनिया एकब्रह्यहैतो एक तो सुषठी हो रहा प्रौग 
वाफी सुखी नही हो रहे ' पह प्रन्तर कहि श्रा गया ? एकका तो यह विशेषण दै नही 
कि एकमे प्राषादुखी रहे प्राधा सुखी रहे, फिरएक करहरा? बो दुखीहोरहा 


यह एक भरलग है भ्रौर जो सुखी हो रहा चह एक श्रलग है । कोर उक मेदे घले # 


तो मानलो भ्रलग चीज हि, भ्रचेतन धलग चीज ह पर चेत्तन साराएक है कंपे 
चेतन एक हो जायगा ? नव हमार सम्वेदन हममे है, भ्रापका ज्ञान प्मापर्मे टै" सवका 
परिणपरन उनका प्रपनेश्राषमेहै तो वहु एककंसेष्ौ जायगा ? तो प्रकट मिप्तको 
धभेद करमा यह मी धनुचित है भ्रौर अभमेदको भिल्ल करना यह मी सनृचितिहै। 


विशेषवाद भेद एकान्तकी श्रयुक्तसीमा ~ विशेषबादर्मे यही किया जा श्छ 
हैफिहैतोभ्रमेद भ्रौर उसमे मेद फर दिया, दुकडे फरदिये। श्रात्मा एकदै मगर 
उसमे ञान सुख दु ख दन्छा देष राग, प्रयत्न, पुण्य, पाप, स्फारय कु नजर भ्रां 


त 


^ १५ 
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ना 1 हसलिए यहु फट्‌ छते कि जो बुद्ध ये नजर श्रा रहै सव वित्कुल नुदे ण्दा्ध द । 
प्रासा विल्कुल जुदा है प्रर वह है गृण श्रौर प्रात्मा है द्रव्य । यह वात यो कटनी 
पडी कि द्रव्यमे गणका समवाय सम्बय बताना है 1 तो इसी मेद बुद्धि साघ्यसे शका- 
फार हस प्रसगमे यह कहु रहा है कि पुद्गलमे जसे रूप, रस, गध, स्पेशये गुण ह 
एसी तरह इनमे परिमाण गृण मी द्प च्चानभे, रस ्षानसे जुदाहै! तो रूप श्रादिक 
के श्ञानोसे परिमाणकान्नान भी जुदाह। यो परिमाणमे चीज छोटी है यह वडौ है, 
यह सक्षिप्ठ है, यहुभीगृणहै देमा शकाकार का कहना है लेकिन वात यर्हा यह्‌ 
सही नही है, जितने श्रकार प्रकारको लिए हए जो चीज है वह वही वप्ता, उसमे 
गुणकी कोई वात नही । वह चीज है, उको हम वुद्धि द्वारा वताते है कि यह इतनी 
लम्बी चौडो है । गुण सदा नित्य हुभ्रा करते दुं । भ्रनित्य गृण होति ही नही । पर्हिनि 
तो वैशेषिकफा यह कहना गलत है फि गुण नित्य भीहोताहश्रौरनिस्यमी होते हे। 
जो श्रनित्य गुण दिष्ठ रहै हवे गृण नही, किन्तु गुएकी पर्यय हैँ । प१रिएमन नित्य 
नही हृश्रा करता दहै। तो परिमाण यदि गुण होता तौ सदा रहना चादिए, पर वेन्वके 
टुकडे हो जारे, विखर जाये, ्रणु भ्रु बन जायें तो कहा रहा परिमाण ? इषसे परि. 
माण कोई गुण नही है, छन्तु बहु पदाधं दही ह । पद्यसे सित्त परिमण्ण नासक्रा कोर 
गुण सममे नही भ्रा रहा । 


गुणोमे भी परिमाणगणका ज्ञान होनेसे परिमाणके गुणत्वका निराकरण 
प्रौर भी देखिये । जंखे एक लाईनमे वहूतसे मकान विल्कुन पक्तिव्दध षडे हए तो 
लोग कहते ह कि महलकी पक्ति कितनी बडी है, यहु महलमाला वहत वडी है । माला 
मायने पक्ति, लाहनं 1 श्रव वततलावो, यहाँ तीन बातें कही गर्ह महल, माला श्रौर 
बडी! तोद्रव्यतो हृश्रा महल श्रौ माला हुत्रा गृण, महलकी माला । श्रौर, मदलकी 
माला व्डीरहैतो महक वादगृणप्रौरभ्रागयातो गुणोमेतो गुणनी माना। 
महली यह माला वहत बदी है । तो इसमे मुणएमे गृण कंसे प्रा गए ? इससे मालूम 
होता है कि बडा-दछोटा होना यह गुण नही है क्रन्नु पदार्थं जैमा है तैसा बताने 
लिए हम बुद्धिस केत्पनाकरतेह। तो श्रापका वह हेतु मी प्रनैकानत दोषे दरूषितहो 
गया याने यहु कना कि वडा छटा परिमाणष्प श्रादिक गृणोसे जुदा है क्रोकि रूप 
प्रादिक गृणके ज्ञानसे विलक्षण सान द्वार्या यद्‌ परिमाण जाना जाताद। सो देषो । 
कि महलको माला वडो लम्बौ हितो मालामे महत्ता प्रदिकक। जानतो हौ गया, 
लेकिन माला द्रव्य नहीरहै,स्वयगुरादहैतो गुण गुरमे तोन रहैमां दस कारण प्रनु- 
मानसे यह सिद्ध करना फि पदाथंका परिमाण कोई श्रलग गुण हृम्राकरताहैसो 
घात विरद है। 


त्वचर्चाका प्रयोजन भेदविन्ञान-- यहा वस्तुका स्वरूप ही कहा जा रहा 
६ कि दस पृद्गलर्मे क्या-क्या गृण पाये जाते है प्रौरं विश्ेषतांका पदा्ेके{सम्वध्रमे 
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जव क्न होता दह प्तो मेदविज्नानपे श्रीर पिक स्पष्टतोभ्राती रहै, र्द पुरुयतो रेषा 
संमथं होते ह कि म्वश्रौर परा एतना ही भेद विज्ञान किया । जपे किसी क्चिवभूति 
मनिने' दाल प्रौर चिलकेको मिघ्न-सित्न देखकर प्रपतने मामा भ्रौर शरीरो मीमित्न 
भिन्न पदिचानकर प्रात्मकल्याण किया । तो वहे उनका एसा सकार था, एना भ्रु 
सवथा कि भेद विज्ञान किया ओौर भ्रारमहित्त किया। लेकिन हस भरोपे नही कंठे 
रहना है कि जक शिवमूतिने स्व प्रका मेद ज्ञान फरके प्रात्मदह्िति कर लियातो हममी 
कमी भेद विज्ञान करके श्रात्मह्नि कर लेंगे | श्रे किप श्रे पुरुषको रास्ते चलते 
हुए किसी पत्थरक्ी ठोकर लग जाय प्रर उस परत्यरक़ो निकालदे तौ वहृतसौ धन 
मिल जाय तो कही हसे यह नियमतो न वन जायगा क्रि जी चारै श्रध। जस) वन 
जावे, श्रंवोमे पटी वाषकर चने प्रौर किमी प्त्यरमे ठोषर मारे तौ उमषठे क्ट घरनिक 1 
वन जाय । श्रे, धनिक वेननेका उपायतो व्यावारम्रादि करनाहै। ता इसी प्रकार 
मेद विश्चानका उपाय है ज्ञानाजन । स्वह्यका प्रधिकाधिक्‌ परिचय पार्ये, भीतरी 
वात जितना देव सके उनना निरखते जाये । जिनना विशषिघ्र जनान होया उतना ही 
मेदविक्लानमे स्प्रता श्रायगी श्रौर उतना ही श्रपने ध्रमेदस्वष्प श्रातमतत्वक्नी ग्रोर भ्रा 
सककंगे । {सी उह क्यको लेटर वस्नुस्वरूपरफौ ये सव श्ञानकौ चचिं चलरहीरहं। 


गुणमे गुणाश्चरयता श्रादिका प्रसद्ध होनेसे परिमाणक गुणत्वकी श्रसिदि 
महत्‌ श्रा।दक परिमाण गुरा है क्षोकि उनका प्रत्यय देखाजा रहा है एना फहनेमे 
यहं दोषै कि जव यहं कहा जाताहै कि मानक पक्तिं वडो लम्बो चौडोरहैती 
भरव गृणमे तो गुण रहत नही, मकानकौ पक्तियां स्वय गुणं प्रौ उन पक्तियोमे 
महान दीघपनाका व्यवहार देषा जो रहा है तं हतो पिद्धान्तसे गलनदहै। गुम 
गुणतो रही नही“ रते । यदि सहो कि जिप्तही महल श्रादिकमे माना नामका 
गुण समवेन ह अर्थान्‌ मकानमेहीता कहा जा रह्‌ है मकानको माला भार महत्व 
मो बताया जा रहाहि उम होमे तो उप्तका भी समवायदहै। मला प्रर महत्ादिए 
इनक) एक मकान प्रथमे समवाय सम्बनवहै हइमकारण "महतो प्राप्त्द मराला" यहं 
जान वन जाता है श्रौर इत तरह शने ान्तिकं दोष भो नही श्राता। समाधानम कृतं 
किदसत्तरहतो भ्रप्ने ही सिद्धान्तसे विरोघ्रहोताहै। पहिली वातततो य्ह {4 
गणौमे गुणका सद्धयाव माना तही गया श्रौर य ग प्राघादमालापे महत्त गुर थोपा 
ना रहा है, दरूमरौ वातत यदै कि मकान वंदोषिक सिद्धान्तके श्रनुसार श्रवपवी द्र्य 
नही हि प्र्थात्‌ एक पदाथ नटीं है एक श्रवयवो द्रग्य वनता है सजातीय भ्रवयर्ोके 
सम्बन्धसे, पर मक्ानमे काठ भी लगा लोहा, ईट पत्यर चादि कितनं ही त्रिजात्तीय 
पदां लगे हए ह < विजतीयोरा सथो मात्र रहा । धरिजातौय त्क्व द्रव्ये भ्रोर- 
ममक नही वन सकते श्रव्रयवी द्र्य वनेगा, तो सजातीय श्रतयवोभरे बनेगा | तटे ।एक 
कपडा वना तो स्जारीय तवग) चनेगा, दसं तरह मकान कहू] सजातीय प्रययनसै 
वनता है ? वहतो भ्रनेक विजातीय स्कषोक सयोग माचहि श्रौर ठेवा मानाभी है 
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तशेषिरोने कि मकान एक सयोगात्मक गगा हि याने काठ, ईट, पत्थर, सोहा श्रादिक 
पदार्थोकरा जो सयोग है उत ही सयोगका नाम मकान है। तो मकान क्यादहौ गया 
गुण हो गया प्रौर गुरमे गृण र्टतानहौी तो गुरमे परिमाण कर्हा श्राययां ? १दहिले 
तो हही फषहुना गलति कि मकान वडा है, फयोकि मकान स्वय द्रव्य नहीहि। वहु 
तो श्रनेक विजोत्तीय पिण्डोका सयोग, सो मकान गु स्वखूप हृश्रा श्रव गृणमे महान 
है यह ेसा महत्त्वका गृण कंभ श्रषया ? रौर, फिर मालां नामकागृएतो सकानमे 
रह दही नही सकता, कयो गृणोमे गण नहौ रहा करते । मकान सयोगमगृण रहै, 
उपमे माला नामका गुण नही रहं पकता 1 तो प्रासाद मालाहै यही जुन पहिले 
प्रयुक्त है । मकानका मालांतो माला गृण भ्रौर मकानमी गृण है । गृरमे गुण 
रहता नही ्रतएव एम शब्द ही गलत है । फिर उसमे पह वात कहूना किप्रास्ताद 
माला महतीं है, छोटीहै यहततो बातदूरहौ रही, एस जानका प्रवकाशही कर्हां ? 
तवे पिले साद मालाहै थहुही सिद्ध नहीहोषा रहा । देखो । वैश्ेपिक सिद्धान्त 
कामौ यहीकारणहैकरिमालातो है सख्यां छपर, ्र्थात्‌ जहां बहुत मकान दिशं 
उसका नाम मालारखागयात्तो माला किप्षका नापर षडा ? वहत सकारनोका नाम| 
भोर बहुत है सख्या तो माल तो सख्पाका खूपहै। तो माला गृण हो गया ना, श्रौर 
भरापाद याने मकान सयोगरूपसे है । श्रनेक विजातीय स्कघोके सयोगसे महल तैयार 
हृश्राहैतो मकान मी गृणल्पहो पया, श्रौर महूत श्रादिक परिमासा रूपे है । महत 
परिमगण है मका तो यहु प्रकरण ही चलरहाटहै। तो भ्रव देखिये किये तानो 
तीनो ही चीजें गृराखूप हो गयौ । मकान मी गृणरूप, मकानकौ पक्ति भी गृण्प 
भ्र मकानकी पक्ति मकानदै तो यह महत्व भी गृणखूप है । श्रव तीन गणोका 
धातार श्राघेय भाव वनायाजारहाहै तो यहु कलहं तक युक्त है ? 


मालाको द्रव्यस्वभावताकी श्रनुपपत्ति य्दिश्चकाकारक्हे कि मालाको 
हेम द्रव्यकां स्वमाव मान लगे, माला महानदहैतो महान तो गृणहै ही, वहतो परि- 
माणकाश्रगहै लेकिन मालामे हम महत्त्व चाप रहे हतो मालाको हिम द्रव्य स्वभावीं 
कह देगे । माला द्रव्यष्पहै, फिरतो माला महत्व रह जायगा, द्र यमेगुणतो रहा 
ही करता है । इस्तका उत्तर यहरहैफि मालाको प्रव्यस्वभावो मान तेनेपर मी श्रयं 
यह हप्र रि द्रव्य द्रव्यके ्राश्नपहो गया। मालाहो गया द्रव्य स्वभाव श्रौर मकान 
फो मान ही रहै द्रव्य स्वभावतो द्रव्य द्रव्यके श्राश्रय हो गए । भ्रथवा मानाको त्तो 
मान लिया द्रव्य स्वभाव श्रौर मकान है सयीगात्मक गृणारूप तो द्रव्य गृएके प्रश्रय 
कभी मानेही नही गए । द्रव्य दव्यके सरे सयोगरूपते रहेगो या निराश्रय रहेगा । 
तो मालाको मौ जव द्रन्यरूप मान लिवोतोप्राप्ताद गृणरूपर नही रह सक्ते । फिर यह्‌ 
कहना कि प्रासाद तो सयोग स्वरूप है, अर्यात्‌ विजातय श्रनेक ध्कवोजा सयोग गुण 
मिल करके यह प्रांयाद वनाहैतो फिर मालकरासयोग स्वरूप प्रामादके श्राश्चय कट्ना 
नही वन सकेगा 


¢ 
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ज्ञान होता है सो वह प्रनुगत बोध श्रौपचारिक है, सुरूप नही । यह्‌ बति यो नही कह 
सफते कि जैसे मुख्यमे जात्तिका (श्रनुगत पका) ज्ञान होता रहता है दसो प्रकार इन 
मालावोमे माला माला एस प्रकारफा प्रनुगत घान बरावर निर्वाषिहोरह्महै, जेषे 
कि मुख्य वस्तुमे ज्ञान होता है । सो मुखप जोनानहोतादहै उसहीकीतरद नोनजौ 
ज्ञानदो उन्हे श्रौपचारिकतो नही कटा जा स्रकतो ! जसे खडी मुण्डी श्रादिक्‌ श्रनेक 
गये ह उन गायोमेगौगौ षस प्रकारका जोज्ञानहौर्हाह वह सुख्यन्नानहैश्रौर 
उसीकी तरह ही इन मालावोमे माला माला सर प्रकारका लछ्ञानदहो रहा वही 
निर्वाघहोर्हाहैतो मष्य ज्ञानक समान जितने भी ज्ञान है उन्हे श्रौपघारिक नही 
कहा जा सकता । यदि भुय ज्ञानक समान हृए ज्ञानोको प्नौपचारिक कट दिपा जाय 
तो इसमे वही विडम्बना होगी । फिर तो कोक वेणा कि यह मुख्य क्चान प्रौपच). 
रिक है। एण्ड~-वण्ड क्वान गौ-गौ इस प्रकारका जो श्रनुगतज्ञानहोरहादहै वहुमी 
परीपचारिक रहै, णो कहु दिया जायगा ¡ ष कारण परटिमाएके सम्बन्धे तो यहं 
सीघीमी यात मान लेनी चाहिए फि जो भ्रपनै कारण समृष्से मकान श्रादिक महत 
भ्रादिक रूपसे जोकि उत्पन्न हृश्रादहै, भ्रवस्थित है वहं सी महान भ्रादिक प्रत्ययके 
गोचर दट्‌।ताहैश्र्थात्‌ यहं वडाहै रेस ज्ञाना विष्रयभूनक्यादहे येही स्वय महान 
प्रादिक, जिसमे वडेपनका हम जन कर रहन कि यह वडा शस प्रकारके ज्ञानक 
विषय कोई परिमाण नामका गृणहै, एसे ही षट पट श्रादिके समस्त पदायं नजदश्रा 
रहे दह । न ही पदा्थोपि वुद्धिपे सोच जानकर यहु महान रहै, हस्व है, दीचं है श्रादिक 


शानको उत्पत्ति देग्वी जाती है । इससे हने पदाथि भिन्न फोर्‌ परिम!णनामक गुणकी 
कल्पना करन) ष्यथं है| 


भ्रनुत्तीणं पदार्थोमे महत्‌ श्रणुके श्रौपचारिक कथनकी मीमासा- 
दकाकारने यह्‌ भौकदाथाकिवेर, श्रामला भ्नादिकमे श्रणूका व्यवहार होना प्रौप. 
चारिक है याने दयणुक स्कधतो ध्रु है, उषसे श्रषिक भ्रणु वाले स्कव पिण्ड ठे सव 
महान कटूलाति ह, तो वेर, श्रादला भादिकमें तो श्रसष्यश्रणु हँ । वैतो महानहीषह, 
फिर भी उनमे जो यह व्यवहार देखा जाप्ता फिवेनतौ वडा, प्रावनाद्खोयहै, वेर 
प्रीर छोटा होतादहै, एस प्रकार जो इन महान पदाथमि श्रणुका व्थवहार देवा जाता 
है वह सव श्रीपचारिकटहि। शकाकोरकफा कहना यह्‌ कथन मात्रहि, क्योकि परिमाणके 
सम्बन्धमे मख्य प्रौर गौएका विभाग करना प्रप्रमाणभूत है जं कि तिह श्रौर वालक 
मे, जसे वालकका नाम सिह रख दियातो उन दोनोपे मख्य श्रौर गौणाका विवेक 
फरना सव लोगौको विवादरहितहै। जो जद्धुलका ग्हिदहै वह मकू्य निहहै श्रौर 
शहुरमे रहने बाघे पूरुपकरा जो वचा है जिसमें कु करता मी दहो स कारण सिह नामं 
रख दिया भ्रथवा निक्षेपे किह नाम रख दिया ती हत दोनोमे सिहतो बरष्यहै भौर 
वालक सिह गौणदहैदेसाजो न्नान वनतादहै वहं चिल्कूल विवादरहित बनताहै। घय 
प्रकारसे ठता जान किसीको भी नही होत्ता । दपरुकपे तो भ्रणुं प्रौर ्धध्वपना मुखप 
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है श्रौर वेर, ्रावला भ्रादिकमे श्रणुश्रीर हस्वपन श्रौ पचारिक है इस पएकारका किमी 
को नान नही चलता । केवल षथनमाध्रसे कोई बात लादनेकी पटति तौ पच क्लास्परिं 
सुलभ दै । भ्रनेक गत है, श्रनेक शास्व ह, सव श्रपने-प्रपने दिमागसे बनाये गए, उपन 
से कथनमाघ्रको लादते हीह । तो ण्ह कहना मो उपयृक्त नरहाकि वैर श्रावला 
भ्रादिकमे जो श्रु श्रादिकका व्यवह।र होतार वह्‌ श्रौपघारिकहै) पदाथ है श्रौर 
पदार्थको निरखफर ही श्रपने प्रयो जनवक्ष श्रगु हस्व श्रादिकका व्यवहार होताहै। 
परिप्राण नामका कोुगुणन र्हा । 


श्रापेक्षिक होनेसे परिमाणके गणत्वका निराकरण - परिमाणा दम 
कार भीगृणनहीहै कि वह प्रपेक्षिकदहै। गृणा कभी श्रापेक्षिकनहीषहोताहि। जो 
हैसोरहै। को फमी निरखले, पर पमा यहु चडाद्धै, यह षछछोटा है यह सव श्रपि- 
क्षिक ह, प्रपेक्षाश्रोे उत्पतन इमा है । जसे वीचकी श्रगुलोकी भ्रपेक्षा ्रनामिका श्रगुली 
छोटी है पतो यह श्रापिधलिक व्यवहार ही गया । रूप सुख श्रादिकमभीतो गुणा ह, उनमे 
प्रपेक्षा व्यवहारतो सही सिदहोता 1 रूण्हैसोरहैहीषहै, पर छोटा वडा होना यह्‌ 
तो श्रापेक्षिक चीज दह भ्रौर गुणो प्रापेक्षिकता होती नही । शकाकार कहता फि 
जरह यहु प्रयोग होता कि यहु नील रहै, यह नौीलतर है, यानि यह साधारणनील है, 
यह्‌ विश्शिष्रनीलदहैतो देखो । नीलष्परैना भौर रूपमे प्रपेक्लिकता मा गयी, 
जिसको हम विक्लिघ्र नील कहते है कह सारण नीलकी श्रपेक्नासेहीतो विक्घ्रहै, 
सी तरह सुध मी कहा करते हँ [क यह सुख है यह सुखतर है । यह उषसे ऊेवा 
सुख ह । तो सुमे मी भापेक्षिकता प्राती है) त्तो यह कथन तो युक्त न रहा कि गुणों 
में श्रपेक्षिकता नही हुश्रा करती सो परिमारमे श्रपेक्षा है, दस्म कारण परिमारा गृण 
नही दै । उत्तरमें कहते ह फि नील नीलतर सुख सुखतर श्रादिकका जो श्रापिक्षिक 
व्यवहार है सो नील श्रौर पुखफे प्रकषं प्रौर ्प्रक्पके कारण है) नीलसे प्रधिफ नील 
वन गय। तो उसकी हररतमतासे यह्‌ श्र पेक्षिक व्यवहार दहै पर गृणे कारणस श्रपे- 
क्षिक व्यवहार नही है, किन्तु परिमाणमें यहषछछोटारहि यह्‌ वडा है यह सदा प्रपिक्षिक 
व्यवहार रहा करता है, तो भ्रपेक्षिफक (भपेक्ष जनित) व्यवहार होनेके कारणा परि- 
माणको गुण नही कह सकते हो । 


प्रापेक्षिकता होनेसे परिमाणके गणत्वका श्रभाव-विक्षेषप्रादरमे परिमाण 
फो गृण कहा है । कोद वस्तु ४ फिट लम्बी है श्रयवा महान है भ्रादिक जो परिमाण 
नजरभ्नाते है ए्नको भी गुण अतायाहै, लेकिनये गुण नही है सवी सी वात है-गण 
फमी प्रापेक्षक नही होते, जिसमेनोहैसोरहै । दूसराहो तव यह गृणदहै एेसी भ्रषेक्षा 
नही रहती । पुद्गलमें खूप, र गष, स्पशं हैतोहैवे, भ्राद्ममें ज्ञान, देन, चारिघ 
सुख श्रादिक गृण हु, ठोक है, इनमे किसी श्रन्यकी शरपेक्षा नहो रही, लेकिन श्रु महति 
एसा चतानेमें न्य द्रग्यकी श्रपेक्षा है । एक पेक्षा इत्तान्त है कि एक राजाने एक चार 
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्रयुलको सीकर रख दी श्रौर लोगोसे कहा फि इसक्तो तोडो मत घौर छोटी कस्दो) 
सभी लोग बडी हैरानीमे श्राये कि यहु सीक तोडे विना द्धोरी कैषे हो सकतीहै? तो 
उन्म एक बुढधमान मन्त्री धा, उसने कट उपरी तरको ६ प्रगुलकी लम्बौ पीक उसके 
पाप्त लाकर र्खदीश्रौर फह्‌ा- श्रव देषिये महाराज | यहसीक दछीदीदहोगयौया 
नही ? तो स्भीलोगगेलर्ठे टदा, खोरीरो गई 1! तो दोरी-वडी पह श्रपेक्षित 
चीजहैश्रौर जो श्रपेक्षितहै वह गृण नही हो सक्ता । गणत्तो प्दार्थकी एक क्षाद्वत 
शक्ति है, उसमे श्रपेक्षाको क्यावान ? इपोत्तरह्‌ हृस्व दोर्घपना भौ गुणनही दहो 
सकता । कोई चौज रस है, कम लम्बी हतो वह वस्तु जती प्रगती सस्थानमे है वष 
उपह सस्थानका नामतो ह्धस्वपनादै । कोई दीघस थन वालीहीतो उष हीका 
ताम दौर्घ॑पन है 1 वस्तुक श्राधारविदोपमे श्रतिरिक्त लम्बा, कमं लम्बाये कुष्ठं कहलाते 
होतो वताश्रो ? जसे यह्‌ चीज १ फुट लम्ब्रीदहै वहतो वही घरी रहनेदो भ्रौर वह्‌ 
लस्वापन भ्रलप निक्रालकर बतादो, या किमसी पत्तरह्‌ श्रनाश्रय लम्बापन दिखा दीजिये 
क्या श्राप दिखा सकेगे 7 नही दिखा सकते । तो यह परिमाण कोई गुण नहीहै।. 
यदि उस लम्वेपतको, हृस्वपनको वस्तुके धराकारसे भिन्न बताश्चोगे वहतो भिन्न चीज 
है, किसी भी तरद्‌ मिघ् वताध्रो श्रीर तव फिरय्ही भेद परिमाणके व्यो कहते- 
प्रणु, महान, म्ब दीर्घ भ्रादिक् ? फिर तो उसमे भ्रनेक ग्रौर जोड दीजिये! गोक्ल, 
तरिक्तोण, चौर प्रा्दक । तोही परिमागाके भेदै यह्‌ सख्यातोने वनी ! सभे 
सिद्धहै कि पर्मिण कोई गुणनी हि। 


 तत्रमीमासाका प्रयोजन श्रात्महित्तके उषायकां प्नन्वेषण -ये चचिं 
यद्यपि विस्तारे जाकर ख्ली पड जती ह किन्तु इन चचविोका जव मूल सममेगे फि 
ये निकलो कथो? नो विदित होगा कि इनका जो मुलष्येय ह उषसे श्रत्मद्ितका 
्रधिक सम्बन्धहै। ये सव चर्चायं स वातपर निकली कि ज्ञानक्रा विषय साम।स्य- 
विश्ेपात्मकहोताहै । हम ्नारकेद्वाराजो मी पदार्थं जागे वहु ष्दाथं सामान्य- 
विशेपात्मक है, द्रन्यपर्यापात्मकर है, मेदाभेरात्मक है! यह्‌ निहूपण तो समस्त ज्ञानो 
कामूनम्राघारदहै। लोग मोह्‌ मिटानेके लिए वडे-व्डे प्रश्रय लेते श्रौर मोह नदीं 
मिटता 1 जीवोक्रो यदिकोर्टदृखरहैतो केवल मोड्कादुषहै, दूरा श्रीर कोई दुख 
नही, समो मोहुसेदुखीषहै, कितीका कुचं नही । प्रयेकं श्रन्मा केवल स्वरूपसत 
मात्रे है। किती मी श्रात्माका श्रपने स्वषूपप्े बाहर कुमीत्तानही है, लेफिन जीव 
की दृशि, जीवका उपयोग बाहरी श्रोर एषा वेषपूर्वक दौडाहै कि इमे यह सुषभ्रूल 
गर्ह क्रिरमे तो फेवल श्रपने स्वल्पमाघ्रर्हु इसे ब'हरमेरा कीं कुष नही भ्रौर, देखिये 
जव मेरे बाहुर मेरा कही कु नही तो मेरा भानन्द, मेरी शान्ति, मेरा सुख किकी 
वाहृरी टद्चिके उषापसे पर्दी सक्ता क्या? कमीनही प्रप्र हो सकता ) ्ेफिन 
मोहमे तना ज्ञान किमि घरो दहै? मोही जीवतो यह मानते किमेरे पास इतना 
वैभवद्येतोघुख पिले मेरीरेप्ती कीति लखाजायती मुभे शान्ति मिले प्रन उतना 
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वैमव मिल पातो, न उतनी ेत्तिदधा पातती। न मन चाहीवात होती तो वडी हैरानी 
प्रनुमव करते है हाय मुभेव्डाफष्ठहै। सुननेवालिनोग मीमोषीर्हूसोवे मी सहानु- 
भूति प्रकट करते ह-टा भाट क्प्रतो ज्यादहटहै | कोई ज्नानो विवेकीहो तो वह्‌ उप्त 
मोही पुरुषकी हसी करे । भरे कर्हि क्प्र? तुतो श्रषने स्वक्ष मात्रहि। न लन्वप्ती 
करोड पति वन सका तो द्पसे तेरा वया विग्द गया? तैर घमं तो सम्यक्त्व, ज्ञान 
घ चरित्रे दै, नमे यदिवाघा मायेतोतेरा स्वकु खो ग्या । बाहरमे कमी वेषौ 
रही तो उमसेक्यारै?वेतो स्वे तेरेमे प्रथक्‌ ह । तेयातो तेरे प्रात्मस्वरूपये ग्रति- 
रिक्त य्ह श्रन्य कुह नही लेकिन एसे मोही जीव प्राक पातेर? वाहुर वे 
डोलते हं रौर व्यर्थं हैरानो सहते &। तोदहैरानीका मूल मोहूहै दूरा कुनदी । जव 
जव हैरानी वडढर्हीहौो तवे तब श्रखिं मींचकर टश्च वन्द करके भोतरदही मीतर श्रषने 
ध्रापफो निरखलो फर्म य्ह मेषी दुनिया इतनीषहै, मेरेमे मेग परिणमत होतार, 
वस यही मेर सर्वस्व है, यही मेरी प्रक्रिथादहै । सपे बाहर तो हमारा कृषहै दहो 
नही । लोगतो इसत मेरेका परिचय फर भमी नहो रहै, दैरानी कया? वडे वडे पुरुष 
एक सेकेण्डमे ही ६ खण्डफे वेमवको छोड देते ह) ज्ञानी पुरुषोने प्रप्वोकि साम्न।ज्यको 
एक साथ छोड दिया भौर तुम्हारा कुष्ठं धन गिर गया, याक्रिसी पततरहकम हौ यया 
तो तुम्हारा उन ज्ञानी पृषो श्रधिक टोटापड गयाक्या ?यो सममनो। प्रौर, 
जिन्होति अरबोका सान्राज्य छोटा उन्होने सव कु प्राया । जो पानेकी चीज थीसो 
पायी, जोन पानेकी चीज यी उससे मोह छोडा, यह्‌ प्रन्तर प्राया । प्रीर, यहां मोही 
जगते जो पानेको चीज दहै उसकी सुधही नही म्ौरजोन पानैकी चीज व्ही 7प- 
योगै रात दिन बस रहा है । उप्तसे वात केण हृद्‌ ? वासना विगडरही है, मलिन 
होरहेरहैःदखीहो रहै) पो जिस मोहसे हमदुखीहुभ्रा करते हं उस्र मोहूके मेटने 
का उपाय वक्यारहै? एसपरतोद्ष्धिदो) 


टृढ यथार्थं वैराग्यकी नीव मौलिक गिजान- ऊपरी वातोरे छाम न 
चलेगा 1 यह दुनिया ई्वरका बगीचा है, तुम्हारा इसमे क्यारा 7 मोह तन करो, 
षन गप्पोसे कामन चलेगा । या किसीको मरा हृभ्रा देखकर यह फट्‌ उठ्ना कि श्रे, 
यहा किसीक कुच नही है, गीव श्रकेला भ्रातादै, श्रकेला जत्ताहै, न साथमे कुच 
लातारहै, न साय कुले जाता, सव कुं यर्हीकौ यष्टी पडा रहजातादहि । न 
मप्पोते मी कामन चलेगा, किन्तु जव एक-एक पदाथंका, धरणु-श्रणुका, प्रत्येक 
प्रात्माका यह्‌ स्वषूप देखेंगे फि प्रत्येक पदार्थं श्रपने~प्रपने स्वखूपमे रह्‌ रहाहै, मरो 
जियो, इसकी कुछ वत्त नही है 1 जी रहै ह वरहा मींदुख, मरकरग्ए वहाँमीदुख 
दिखता सव जगह यही है कि प्रत्येक पदार्थं प्रपने~ग्रपने स्वरूपे ही है । फिसी पदार्थं 
का किसी श्रव्यमें कख गया नही है । यह्‌ वातं पततबही तो दीखेगी जव पदा्यका स्वल्प 
भो टष्चिमे हो 1 उसका यह सव प्रसद्ध है कि प्रत्येक पदां स्रातान्यविश्येषाएमक होता 
है) कु घ्म, गणतोरेसै ह जो परस्पर एक दूपरेमे मिलते-जुलते ह । तो जौ पर्‌- 
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स्परे एक दूगरेमे मिलते-जुलते हँ उन घमो कारणा प्रयक्रिया नही हत्ती, काम नही 
होता । जो यण दरूमरोसे मिलपते-जुन्ते नह, श्रपनो ही श्रपनी व्यक्तिमे रह्‌ रहे ह पेम 
भ्रसाघारण गृणा प्रथंःक्रया हो ह, लेकिन उन परसाघारसा गुणोकी रक्षा साघार्ण 
गुणोमे हो रनो द| भ्रात्मामे जान गण है, श्रपाघारणा गृणरहै, अन्य पदार्थोमे नही 
पये जाति । लेकिन ज्ञान है यह) साननेवो प्रौर ज्ञान भ्रस्तित्वसहितिहै। चान 
प्रपते स्वरूपसे है, परस्वषूपसे नही, क्नान [ रतर परिणमत रटुता है । शान श्रपनेभें 
ही परिणमता दूमरेमे नदरी परिणमत) देसी साधारण वते यदि इ्मताघारणं गुण वालि 
भ्रथमे नजुटोहौतौ 5वलश्रवाधारण गुणे हीक्णावाम चेमा ?तोयो पदां 
सामान् व्रिगोषात्मर हीते हि । इसी दषे हमारा मोह दुर होगा नडसे मोह दूर होते 
प प्रक्रिया यही है । पदा्थकिा स्वरूप यथाथ जानेविनाजो वैराग्य, त्याग, ब्रत भादिक 
ह वे सव भावुकतके फल ह । दिल भरप्रायातो वैराग्य हो गया] वद मूलसे नान 
पूर्वक वैराग्य नही है। मौलिक वैराग्य जिस्षके होता हि कमेदियवक्च कभी वह्‌ फिसल 
मी जाता है लेकिन उसका फिमलोव लम्बरा नही हो सकता । बह तुरन्त चेन नाताहै, 
वह मावुकताका वंराग्य नही हि । मावुक्त्ताके वैराग्य वाले कमी प्रपते वैराग्य प्रदर्शन 
मेयान्नेत नियम श्रादिक साघनमे बहुत तेज भौ कदम वढाले किन्तु भीतर उन्हे 
पात्मीय विशुद्ध निर्दोष प्रानन्दकी प्रा्चि नही होती ) वो हितत है वँरार्थमे भ्रौर वैराग्य 
का मून है सम्यग््ान प्रर सम्यग््ञान वष्ी है जह वस्तुका मौलिक श्रन्त. परिचय 
प्रष्ठहयो जाय। तोयो स्रामान्यविेष।त्मक पदाथके परिचयकी वात चल रही है। 


भेदाभेदविपयेयक्ते मूल प्रयोजनमे बाघा-- तो दाकषंनिक श्रपतने भ्रपने 
विचारक जुढ-जुदे हुभा करते है । विकेषवादी दा्षंनिकने यह वात रखी फि सामान्य 
विशेष स्वय जवर पदां है तो पदा्थंको सामान्यविरशेषात्मक कटुना कंसे युक्त है ? वह्‌ 
भामान्यविशेव द्रव्य गुण कमं वाले पिण्डे लगा करता है । ये द्रव्य गुरा कमं भी जुदे 
जुदे पदाय हं 1 देख लीजिए । चीज एक है उस एक ही चोजको ^ खण्डोमे घाटि देना 
यह वुद्धि भेदका कितना जवरदस्त एकान्त है । इस विशचेप्रवादकी फलक कमो कभी 
वेश्चानिकोमे भी भ्रा जाती है । वे प्रपने प्रयोगमे शक्तिको पिण्डसे जुदा तिरते ह भ्रीर 
यह सुघ भरून जाते ह फि शक्ति श्रनाधित केसे होतो है ? निरपेछ स्वतत्र शक्ति मान) 
है भोर शक्ति शक्तियोका योग करते है रौर उसतपर प्रयोग करते है किन्तु शक्ति शक्ति 
मानको छोठकर श्रन्यश्र कही भी नही रह सक्ती । एक ही पदार्थमं श्क्तिको जुदी 
नि रखना, उसकी परिणति परिणमन कमं क्रियाको जुदी निरखना, श्रौर उसमे सामान्य 
घमं नलर प्राना उसे जुदा करता । उस ही एकमे विकषेषत्व भी टिम भ्रानः, उसे जुदा 
फरना भ्रौरजुदा एही वने रहेतो कु बात हीन कर घकेगे, कु उत्तरही नदे 
कणे सो जुढे मी मान लेना श्रौर समवाय सम्बन्धे उनको एकमेक कर देना यह तो 
वांरोको तौलनेको तरह है । जेषे वाघक लोग किसी तर।जुके पलडेपर वाटे बाद 
तोलते है, एक पलडा नीचे जाता, दुरा ऊपर प्राता, फिर ऊपर वाला पलडा नीचे 


(६५० ] पणीधापपुतनुचद्रषचो 


जाता यो वातकरं च सल दषः सताविनाद मन्वा, कमे हो एतिद पषटूमौ 
धप मीनो, चाम हतर {एए परता, वित नर चन्नापे दनं गोगो तर 
हिम रकः मगोविनोदये प्रप्रद्तेद्‌ वन्तु म्गस्फे विन्लणाते प्रदूनं प्रत्मं द्री भ 
मोडग्राग्टानै उता दतापमि तितियो पर्माजत गोट पिदवकादपे द्रष्य 
गतु वटाधद्रु 1 ~प द्ध्व मन्‌ ठ एद गृ जो पत्‌ । उन विधिम्‌ गव, रम, 
गध द्वस. मन्या उरिन्फत प्न १ गुल्मक पराति हा दुका, सष ७ न दृत वय 
मुष, उदयो पर्या पनन! । 


सद्माततर द्राग्‌ ुततत्यनित गुव करा्व्ते विद्धि सकाङ्र पदता 
पि वृर्‌ व नामका दुत तत पत्म पोर यत्तिकिष् वुल 1 पृदकृष्य कमूनद् श्ररप 
रहन) 1 पव पिद्धिमं पद्‌ दुन्कक दवह) 1 9 7 पेटक भतग-पतण (क्पे 
प्रध्यम्‌ जा पथ्प्तः भा हित तभी वृमरदर गदि स्मो ह मक पी तर्यो 
हो पयमो कय (िपि(पति तिमि गृगोकतो यमहन दश्पता तारत दिका जरापकी 
प प प्रथम्‌, पमन फः एकगद्रै एमा विकाम पि नाप जिम मृगो पारया, 
ज) पसगन्थतरे प्यव वन्यो भरने फेम सुव्यक्य नाम वृक्न्य गुणाद | पोटुपहू 
पटे कि सप्तिने वृर्ष्र पवग टमो पट पनमायं श्दधिको मोजे, पुम्परतक्ो पोत्र 
ह । पृम्प्रकप्ोर द्री दा चो पाटक्र पदणाय नाम्न मुताम्कि ट प्रन्ण, मो 
यात नष । पिद्रोभा पृर्तकन मिषा एत्‌ गकाद किपरैवन द्धा जम हम शान 
स्तेगो एस एद वृत्‌ १, उपा नावेद जाताषर ? नही होता। पुम्बकमा 
हग जव शान करने द तो प पुम्नर दिष्टम पनम, पया प्ट जनिते जाना ? रही 
हा । क्भोघ्न दापोोजातातो दोषो लन रेयु मो परे सानप्रे य 
गमे पृषम्‌ 2 ण्ट तो जाता जाततामो ण्ट पनस परलगरै पठ वट्‌ पयर हैेनाजो 
भान षटोता यद दरन्पामि भागम विलक्षा तान, उन दो यन्नुयोक्ते भानते विन्ता 
लान दहै जिरपे दारा पृयक्त्य नामका गुणग्रहणं कणि गया सुन म्रादिकरो तरह । 
जं प्रात्पामे सुनटै, छनद्धै, प्रोष पोज सुस गुणघ्रवग रैना । भानमे प्रर 
चान पायी जाती, पुनम छन्प वान पापो जति । तोपा गृयन्य नामका गए एकत 


प्रलग स्यत दहै । 


पृयषेरव गुणके समवायसे पदार्योका पा्थवय माननेकी श्रमिदधि- प्र 
उक्ता पपाघधानमे पटने हक्य सय गते पयने घरकी मायते वस्तुत. 
पुथवत्य नामका गगण घट्‌ पट प्रादिल्पे, पुस्तफ पिद्धौ प्निफमे भप्त नहीहै। यहं 
प्रनुमान करना कि पृयक्त्य गुणष्ट प्रादिकमे मिप्रहै, पपार धर भ्रादिकके ज्नानते 
विलक्षणा चरानि रा ृरयब्रत्ष ग्राह्यता वह कथन गाच्रह) तुम्हारारहेनु धरि 
६ । श्ररेये सव पदाय श्रयते प्रपते फारणएसे उत्यप्र हुए ह मौर ससौ फरणसे एक 
दूमरेसे स्वय षहज प्रलग ह । तो भ्रपने ९तुरु उत्त हए प्रीर एक दूषरेसे पहग दी 
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प्रलग रह रह पदार्थोको छोडकर श्रन्य पृथक्त्व कोर प्रत्यक्षमे प्रततिभागमान नही होता 
प्रपने-्रपने स्वरूपम ये सारे ष्दाथं है षस त्रद्र तो प्रतयक्षमे जाना जाता, श्रौर जव 
ध्रपतते -श्रपमे स्वखूपमे है पतो उस्तफा श्रं पह ट्श्रा फिदूपरेकर स्वष्पमे नही है, हसीके 
मायने प्रयक्त्व है | कछ मी घात कही जाय वह श्रपते विरोघ सहित होत्ती है। कूः 
मौवस्तुहो को धम हो, फोई भो बात कहौ जाय उसका प्रतिपक्ष जषूरहै। श्रगर 
उसका प्रतिपक्ष नहो तो जो बातत कही उसमे भो बल न रहेगा । जैसे कोर कहता छि 
हमारी क्षत रिल्कुन सवित सफ प्रथं कि हमार बात जरा मी गलत नही है) 
ये नो वातं उसमे मिली दहर कि नर्ह ? मिलौहै । नर्क कहा उस 1 विरोधी 
"नही है" ण्ह स्समे जुहाहुश्रारहै। तवदो वाततोके विनातो गुजारा चलता ही नही, 
ध्यवहार चलता ही नही ] चाहे उसका हम प्रयोग करंयानकरे मगर दो वातं प्रत्येक 
वातमे घसी हई ६ । तो अर्हा यह कह गय। कि ये प्रप्येकं पदायं श्रते स्वस्पसे हीह 
तो इसका ही प्रथं यहु निकल। कि कोड पदाथं दूमरे पदाथके स्वषू्पसे नही है। यह्‌ 
चात उस ही वस्तुमे षी हूर्ईहै। यह पुस्तक श्रपनेस्वरूण्सेहै ।जोदसमरे स्परग 
प्रादि ह चह सव श्रपने स्वरूपे हि। यह्‌" हि पना" पुत्तफमेहिकफिनही? हि । भ्रौर, 
मका ही दूसरा श्रथ यह्‌ निकला फि यह पुस्तक परकै स्वकूपसे नहीदहै। तो यहु ^ 
परना'' मी हस पस्तकमेहिकि नही? वहु मीहि । तव पृथक्त्व नामका गुणा श्रलग क्या 
रहा जो ण्दा्थंसे श्रलग बताया जाय? तो प्रापका दतु प्रसिद्धहो गया । भ्रप्नेहीहैतु 
पोमे उत्पन्न हए एक दूमरे पदार्थे स्वय ही व्याटृत याने जुदे रहने वले पदार्थाको 
छोडकर ग्रन्य कोई पृयकत्व प्रत्यक्षे प्रतिमासपान सही होता । श्रौर, जद पदा्थंसे 
जुदा कोर्ट पृथकत्व प्र्यक्षमे प्रततिमासमान नही हो रहातो स ही कारण प्रथक्त्व गृण 
का सत्त्व प्रयकत्व नामका कोई गुरा नही है, क्योकि गुण होत्तेतो वे गृण उपलन्धिमे 
प्रा सक्तयेश्रौरश्रा नही सके हस कारशा श्रसत्‌ह। 


पृथक्त्व गूणके कारण पदार्धोका पाथेक्य माननैमे हितीय दोष-पृथ- 

कत्व गुणसे पदार्थोका पार्थक्यं माननेपर दसरा दोषयहहि जगण किसे कहते ह? 
दरव्याश्रया निगुण गुण 1 जो द्रव्यके भ्राश्रयदहोप्रौरस्वयगुणशूय दहो उसको गुण 
कहते ह । तो प्रथक्त्व नामक तुमने गृण मनाश्रौर ठेसाश्चान देखा जाना रूपादिक 
गणोमे मी देखो रूपमे रस प्रयकरहै । प्रौरदहै मी पृथक्‌ श्रगर स्वषूपदेषोतौ रूपका 
स्वल्प लौर है, रसकरा स्वल्प प्रौरहि । यदि ष्ग्श्रौर रस प्रथक्‌ न होतेतो रसकी 
मांग करते वाले पुरुषकफो केवल उस वस्तुक्रा ख्प दिष्ाद्ोतौ क्या वह्‌ तृष्ुहो जायगा 
तुश्ठ तो नही दहदौ सक्ता । तो कूप्से रस प्रथक्‌ है यह मौतोश्चन होताहैश्रौर रूप 
रस है ग्‌ण उन गुणोमे पृथक्‌ गुणं प्रौर लगावठेतो गृणोमे गृणतो नही रहा करते 
लेकिन यहां गुणोमे गुण हौ गए 1 जसे कहते ह फि पिष्छीसचे पुस्तक श्रलग है सी तरह 
यह भी तो कहते ह करि पुस्तकके रूपमे पुस्तककी गघ श्रलग है । गय तो घ्राणे जानी 
जायगी भ्रौर सूप चक्षु इन्दरियसते जाना जायगा 1 तो गुणोमे मी पृयकपनेकी बात चलती 
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है भानो, त, उप्पे सिद्ध टै कि पृथक्ध्व नामका फोर गृण ननी है। भ्रपने 
प्रपने स्वल्पे जसे गुण ह उन्हे समभः लिया, वे परस्पर दुषदे स्वरूपे प्र्गर्हैही। 
पटाथेमे मी जवर प्रयकपनेको वात ज्नानमे प्रतीह तो वह मी यह श्राया फि पदाथ 
भ्रपने-प्रपने स्वरूपसे ह ठेफिन स्वयही दूसरेते श्रलग ह । उनका नान कर दिपा। 

भ्रन्यया, रूपादिक गुएमे जो प्रयक्ल्वका नहता दैतो व्हा पहुष्ोपप्रागया कि 
गृएमे देखो गण रहने लगा, पर. गुणोमे गृण ता रहा नही करते । गुणोर्मे गण रहने 
लगे तय तो न द्रव्यकी सिद्धि हागी, न गृणकी । किमी भी पदारथंका ज्ञान गुराके कारण 
होता है । श्रय जिन गुणक कारणा पदायकाश्चान होगा उन गृणोका मीतो जनान 
होना चाहिए ! उन गृलोक्रा स्वय न्नान मनोय नही 1 भ्रीर, गुणोत्ते उन गुणोका ज्ञान 
होगातो उनकामी ज्ञान प्रर, गुगोठे, उनका मी ्नानप्रौर गुशोष्ठे । तवतो गृणो 
गृणोके ही क्चानमे जिन्दगी वित्ता डाली जायगी प्रस्तुत पदाथकाक्ञानहो ही चही सकता 
गह्‌ भी नही कह प्कते कि पद।थमिं यह्‌ हस प्रयक्‌ है, देषा पृथक्त्वको न्न तो 
मरूप है । प्रीर, गृणामे यह गुण हष गुणसे एयक्‌ है उसमें एथक्त्व गुण प्रौपचारिक 
है, यह भी नही कहु सकने क्थोकि जेस निरवधि पृथक्त्व हमे द्रव्य-द्रन्धमे जच रहारेषे 
ही गुण गुणीमे जच रहा । तो जस्रा चान तुम्हारे मुरूप पृयक्त्वमे हो रहा वं्ाही ज्ञान 
जहां तुम गौण पृथक कह रहे वर्हभोदहो रहा । प्रीर, देव्विये-त्तानके समान जनको 
सी श्रगर श्रौपचारिक कट दिया जायत्तो कोई ददनकर यहु भी फहु सकताकि यह्‌ 
मुख्य ज्ञान प्रौपचारिक है 1 गृणोमे जो परयवत्वका नानो रदा वद्‌ षीद भ्रौर यहा 
का शान श्रौपचारिक ३ैण्हमभी कहाजा पक्ता । 


पदाथि पृथक्त्व गुणकी भिन्नता व श्र्भिन्नता दोनो विकल्पोमे 
श्रन्यवस्था--स्वषूपस नोस्प्रय नुद यह्‌ गात सकत नही वंठती । जंषे ण्ही वत- 
लावो किं यहु पुस्नक पिकछधुसे श्रलगदहै एसा ज्ञान कराने वाला गाह प्रयक्त्व तो यह 
पृथक्त्व तो यह पृथक्त्व गणा पुस्तक पिद्धीसे श्रलगहै यामिलाहप्राहै? इन दोही 
वातोका उत्तर दे दीजिये | यह पृथक्स्व गुणा जिसके जान रहें कि पृस्तक भ्रौर पिठ 
न्यार-~्यारे ह, यह्‌ यदि हन दोनो वस्तुवोसे भिन्न हतो फिर यह्‌ पृथक्त्व गुण ममे 
कुछ काम ही नही फर सकता, हसक्रा प्रनगाव ही नही वना सकते क्ंथोकि यह्‌ मित्र 
ह, सिन्नका कथा मतलव ? दुनियामे जमे श्रनेक पदायं हए है वहा यहकामतो 
नहीहो रहा? तो देषो पयक्त्से इन पद।(्घकि प्रयक्त्यका ज्ञान नेही किया जारा 
यदि कहो कि पृथक्त्व, हन दानो ही पदार्धोपि प्रमिन्न हतो हसक मायने यहदहूम्राकि 
ये पदार्थं स्वरूपत हो एक दर सरेसे पृथक है  पृथस्त्व गण कुद श्रलग नही रहा । जो 
जो परस्पर एक दपरेसे प्रनग रूपसे रहते दै रणते भ्राप प्रलग। उन्हे म्रपनेसे भित 
किसी प्रयक्त्व गुशाका श्राघारन घाषिए्‌ । वीजदहै जोहैसोहै | सीके मायने है 
एक दूसरेसे न्यारा होना । ज॑से रूप रमसभ्रादिक गुण हवे परस्पर एक दुपरेसे प्रलग 
ह तो उनको भ्रनेसे भ्रतिरिक्त किमी प्रयव्त्व गणका श्राघारन चाहिए ।ये बवक्षेषिक 
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॥ + 


खूप, रष, गष, स्प्रशंशो स्वय ष्टी एक दूरे जुदे स्वह्प पाला मानते ई, पृयक्त्व गुण 
फे कारण उन्हे जुदा नदी मानते, क्थोकि पृथक्स्व युके कारणा १ रस श्रादिक्को 
जुदे-जुदे मानं तो गुशोमे गुण श्रा गए पह दोष धायणा । सो मुणत्नितोये प्रवक्‌ 
पता स्वय मानते है श्रीर पदार्थों परथक्पना पृथक्त्व गुणकफे कारण मनते! तो 
जते श्रपने-प्रपने स्वरूपते रहने वाले गएोमे पृथक्त्ना स्वय है इसो तरदं प्रपते श्रपने 
स्वरूपसे रहने वलि पदार्थो पथक्पना स्वय है। दसलिए एथरक्ट्व नामका गुण कोई 
प्रलग चीज नही है। 


स्वरूपत सिद्ध पाथेक्यके श्रवगमका श्रात्हित्मे विशिष्ट सहयोग - 
मेद विज्ञान उत्प करनेके लिए परयक्चवका न्रान करनाही होगा, इसमे कोई सदेह 
नही, पर पदार्थमे पदार्थे स्वरूपरकोरही तिरखकर पृथक्स्वका क्ञानं करते तो इत्ते 
फु प्रेरणा मिलती, प्रगति होती । लेकिन करनेका कामतो कुं किया नही, श्रीर्‌ दस 
उयेड बुनमे प्रा गएकिये पदार्थं जो श्रलग-अलम ईहसोये फी प्रथक्स्व गुणके 
फारण है 1 स्वय जच रहै ह) पाथं भ्रयने-प्रपने स्वेूषपमे है इय कारण एक दूसरे 
से प्रलग ह । प्रव उनका स्वष्प जान लं भ्रौर स्वरूप ज्ञानक प्रतापसे उनमे परस्परका 
श्रनगवभीजानसे फाम वन गया, जिनको प्रान्महितिकी बान्छो दहै वे वस्तुका 
ज्ञान हष पदठतिसे करगे कि जिसमे भ्रात्महििकी बात नजर श्रात्ती रहै श्रौर जिनको 
केवल लोकमें पका पाण्डित्य जाहिर करने की श्रमिलाषारहैवे वस्तुस्वरूपफो हस 
पद्वतिसे जानेगे कि जिषमे कुद एेषी वात सममे श्रयेकियहुतोहमते कमी सुना 
तथा । कुष्ठं ्रचरज जसी वात लगेगी । उस ठउगकौ पद्धति होती है पाण्डित्य प्रदतं 
कोपर श्रारमह्धिनिको दष्ठिमे तो सौधा सक्षेपमे पदा्योकतो जानने कौ बातत है । जो पदार्थं 
सक्षिप्न है ही, पदां विस्तरत नही है पदार्थका विस्प्रारतो हुम श्रपनी नायक्र सम 
वनानेके लिए क्रिया करते ह । पदायं विस्तित नरी दहै । जैसे कहते है कि पदाथ गुण 
ध्रनन्त है पदार्थेकी महिमा प्रपरम्पार हैव यह एक जव विस्तारे चले, पौण्डित्यमे चले 
वहां छि बात है श्रौरश्रात्मदितकी तृष्ठिसे पदाथ सुगमहै प्दागं एक्त्वको लिए हए 
ह, पदाथ श्रनि सक्षिप्त है । श्रौर इन पदारोक्ा प्रयोजनिकं रहस्य जानना यह दहत 
सुगमरहै । कोई कठिन नही है । जव हुम प्रात्महष्टिके पथसे चलकर वस्तुका परिचय 
पाते हैत्तो कु भी वणन क्रिया जोय उसमे भेदविज्ञानकी वात स्वरूपसे प्रस्त, १२- 
रूपसे नास्ति, एष पद्धतिक्ता भनुमरण॒ होना ६, भ्रौर पदाचे टै मी स्वल्पमात्र इसलिए 
सक्षिप्न है । रेमे सक्षिप्न सुगम स्वरूपमात्र पदा्थके जाननेमे कूद सी करिनार् तह है। 
जव चित्तम धरवसाहो, दूकात वमी हो, बाल वच्वरे बसेहौ, वभव वटनिकी बातत 
वपो हो, लोकमे यश चाहने बाति वमी दहै, मी बातं जहां वषीहो वहाँ पदाधंका 
सक्षिप्त स्वषू्प, जो एक नजरमे पूरा एकत्व प्रा सकता है वह उन विकरल्गो वाले उप- 
योगगते कगे समा सकता है? तो पदार्थं श्रपने स्वरूपत है प्रौर एसी कारण एक 
पदार्थं दू +रे पदा्ेसे मलग है । उनको श्रलम करतेके लिए पृथक्त्व नामका कोष मु 
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श्रलतगहोश्रौर उर्फ फारणये श्रय जिद मो वात नही ह। 


श्रसाधारण धर्मसे ही पृथक्त्वका प्नान हो जानेस पृथक्त्व गुण पदार्थ 
की श्रसिद्धि- जव कि श्मपते-प्रपने पदा्थंमे श्रलग पृथकेत्यक श्रताधार धट पटं 
ध्रादिक पदाथ देखे जाति है याने एन पदायसि भिन्न पृथकत्व न।प्रकाकोईगृणाया किसी 
भिक्त प्रथक्न्व नामर> गगा श्राधारमेये घट पटे नही देखे जाते इससे सिद्धहैफिमिन्न 
निघ्न स्टभाव स्पसे उपपन्न हए पदा्थंदही प्रथक्‌ हस क्नानकफे विषयभूत ह) तव श्रलगसे 
पृथतेत्व नामक गृशाकी फल्या करना व्यथं ह । प्रथक्त्व ्नानकामो होना श्नपाघ।रण 
घमंसे ही माना ग्यारह । कोई यह कान करे, मनमेन सौषे कि यस्तुसे मिघ्र जव 
एयक्त्वे नामक) कोषटुगृण नही दितो यह प्रथक्‌ है, यह प्रथक्‌ है*ेसे ज्ञानको उत्पत्ति 
कसे होगी ? प्रयक रै यह रेसे नकी उत्पत्ति ्रसाषारणषर्मसेहीहोगी। जो पराध 
जिस स्यद्पमे रहता श्र्थात्‌ पक्टाथका श्रपने श्राप स्वरूप मात्रे रहेका नाग है 
प्रस्ाघारणा धमं | याने वस्तुका जो चतुय स्वल्प वष्ठी उसका श्रसावारण धर्मैः 
तो देखिये ¡ जद एक वस्तु श्रन्य वरनुकोसे भि देखी जातीदहैतो जानने वाला उस 
समय यो जानता हैकियण्ह एक प्रथक्‌ रै, विविक्त! श्नन्य सवेसे जुदा ठै । भ्रोर 
जवं दो पदां श्रच्य पदार्थोसे विलक्षणा एक घमके सम्बन्धे भिक्न-भिघ्र देखे जाते 
तो जानने वालो यो मानताहिफिदोप्रयक्‌ ह प्रौर जय एक देक रूपसे, एक कालके 
रूपसे, किसी एकपनेसे तो जानने वालार्यो मानतादहैकिये षव इसे प्रथक्‌ । तो 
ठे ज्ञेयभूत षिपयपर श्राघारित ह किं जानने वाला प्रथक्त्वका श्न कर्ले। वेखोना 
एक पुद्गल दरव्यम रूप, रस, गध, स्पर्दा प्रादिक गृणा तो द्रव्यका स्वस्प त) श्रमेददै 
गुणका स्वशूप भेद है तव व्रव्यसे गृण पृथक हृएनो ? स्वरूप सख्या श्रादिकफां प्रपेक्षा 
से! तो वर्हा मी यहं व्यवहार चलता दहै कि रूपादिक गुण द्रव्यसे पृथक, तो प्रथक्‌ 
है, प्रथक्‌ ह दस प्रकारफ़' श्रान श्रसाधारण धर्मसे हो जाता है। इस प्रकार पयकत्व 
नामका गृण कमी सिद्ध नही होता । 


लकाकार द्वारा सयोग श्रौर विभाग नामक गुण पदाथेके सद्धावकी 
सिद्धि. प्रव शफाकार फटता है फि सयोग श्रौर विभाग नामके दो गुण माने निना 
कामचलदहीन सकेगाजिन चीर्जोकी प्राप्धिन थी है उत श्रप्राह चीजोकी प्राश्न हो गयी 
सो सयोगहो गया। न थाश्रौरभा गया, इसीका नाम सयोग है । श्रौर, प्राचि पूवक 
प्रप्राप्नि होनेका नाम विमाय ह) पहिले तिक्टमे ये सयोग ये श्रव उको प्राष्निन 
गही, जुदेहो गए, ण्डी विसागद्प्ना ।श्रौरये दोर्नो गुण सयोग प्नौर चिमाग पदार्थं 
मे सयक्तं श्रौर विभक्त श्चानके कारण होतेह । वह चौकी पुस्तक सयुक्त है । इस ज्ञान 
काकारण श्रा सयोग गृणश्रौर हस घौकीसे दरी विमक्त हैष्टस भ्रानका कारण 
दृश्रा विमागगृणतोदेखोनता सयोग श्रौर विमाग नामके गुरा सूद वास्तविक भरर 
फन गृणोके कारण सयुक्त ज्ञान, धिमक्तज्ञान ये वरावर चलते रहते ह) यने प्रयुक्त 
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पदाथंका ल्रनि प्रौर विमक्त पदार्थेका ज्ञान सयोग श्रौर विञाय गुणक, कारण 
होता है। 
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सयोग व विभाग गुणके स्वरूपकी श्रसिद्धि -भव उक्त शाका समाघान 
फरते ह फिसयोगतोको््चीजही नही है, पद्यं हैश्रौरवे भिन्न-मिन्न पदायं" 
निकट श्रा गए इसे हका नाम सयोग रव दिया जातादहै। कोई सयोग नाभक गृरं 
चरास्तठिक हो, जिसकी श्रथं क्रिया हो, जिसमे सत्वहो एषा कोई गृणा नही है । प्रौर 
सयोग नामक को गणन रहातोयो कहना कि प्रा पूर्वकं जोश्रप्रा्ठि है उसका 
नाम्र विभागरहै यते ्राघ्ठिहूच्रा सयोग श्रौर सयोगहोकर फिरसयोग नरहै वेजुदे 
जुदे हो जायं हसफा नाम चिभागदहै पह मी श्रसिद्ध दहै । देखो । जत्र जव सयोगकां 
जान होताहिक्रियेदो पदाधं सयुक्तर्हैतो वर्ह हृम्रा क्पाफिवे दोनो पदार्थं पिके 
सान्तरख्य थे याने उनकी श्रवरस्थितिमे श्रन्तर था एक पदार्थं एक देशमे श्रौरदूमय 
पदार्थं दूसरे देशमे था तौ परिल उनमे सान्वर रूपता थी । मायने भ्रन्तरदे रह रहे थे। 
भ्रव हृश्रा क्या कि सान्तर पताका परित्यागहूग्रा । सो सान्तर हपताके परित्यागंपे 
निरन्तर खपत्ताते श्रव वस्तु उत्पक्न हौ गयी । तो यही तो प्रथं हूम्रा फि सान्तर छपता 
फ त्याग करके निरन्तर सूपता्मे प्राना प्र्थात्‌ जरह प्रन्तरयन रहे रेमे प्रदेशमे भ्रव- 
स्थित्त हो जाना, यही सयुक्त ज्ञानका विषध्रमूत है । उप्त वस्तुको छोडकर) ग्रन्थ श्रौर 
कोई सयोग नही है, जो सयोगके या सयुक्त ज्ञाना विषयमून वन सके! जो पदं 
भरविच्छिन्न उत्नत्ति वाला हे प्र्वात्‌ श्रन्तर सहित नही, किन्तु निरन्तर निकटे श्रष- 
स्थिति वाला हैसो वह्नी चस्तु निरन्तर ज्ञानका विषय होता हैम्र्थात्‌ ये दोनो पदार्थं 
भ्रन्तर रहित दरे हए है । इसीका नामत्तो सयुक्तहै । तोयो सयुक्त ज्ञानको कहौ 
भरयवा निरन्नरताके ज्ञानको कटी, विषयभूत पदार्थं वही पदाथ है जो निरन्तर रूपसे 
श्रविच्छिन्न ख्पसे प्रत्तिनिकट हूपसे श्रवस्थिन है । सैपे किदो पुरुषोकेदो घर निरन्तर 
से उपरचित श्र्थात्‌ घरमे घर मिलाद्प्रा है, उमे श्रन्तर नही पडा है।तोयेदो 
मकान सयुक्त, पास पास दसे हए षने हुए है एेसे ज्ार्का विषयभूत हुश्रा क्था करि 
न्तर रहित उन मकानोकी भरवस्थिति वे स्वय मकान जो श्रनररहिि होकर चने 
हए दै सोह युक्त ज्ञानके विषयभूत है, त कि सयोग है वह सयुक्त छानका 
वदयभूत। 


सयोग गगके म्नभावका एक श्रौर प्रमाण -धरव रौर भी सुन्तये । श्रन्तर 
रहित रचे गए मकानमे जो सयुक्तपनेका लान हो रहा है उसका कारण सयोग क्यो 
नही ह [कि सयोग गुणं है श्रौरः मकान मौ गुणा है, मकान विेपवादमे ग्रवयवी द्र्य 
नही माना पया है, भ्रव्रयवी द्रव्य तो एक एकरदट है, श्रव उन श्रनेक ईटोका जो सयोग 
चना है ग्रयवा काठ लोहा भ्रादिकं विजातीय पदार्थुकरा जो सथाम वनां है उश्रको 
फते है महल । तो मदेल हुप्रा समोप गृण ह्य प्रौर सयोगमे सयोग चताना, महुलमे 
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सयोग बताना यहतौो गृरमे गुणका वताना श्रो | गृणोमे गुण रहा सही करते, 
कवोकि "निगणा गृणा ' गण सव गुणा रहित हठ हश्रा करते हँ भर्थात्‌ गुणोमे श्रन्य 
गुण तही समाता । ता सयोगात्मक होनेसे वे महल गृणष्प हए शरीर उनमे सयोगगुण 
चेतायाजा रहातो यहु गुणोभेंदही गृण कहा जा रहा, सो श्रमीघ्र वात है। 


विभाग गणकी ्नसिद्धिका निरूपण - सयोग गणकी श्रसिद्धिकी तरं 
विभागको भी बात सुनो } विच्छिन्न उत्पन्न भ्रथवा श्रनतरपहित ठरे हृए पदाथेको 
छोडकर स्रन्य श्रौर कोई विभाग नेही है प्रीरश्रन्तर महित श्रवस्थिन पदाथ ही विभक्त 
शानक विषयमून हैं । उन सान्तर उत्पन्न पदार्थको छोडकर विमाग नामक कोई श्रन्य 
चीज नही जो विभक्तत्व भ्रत्ययका विषयभूत वने । जे हिमालय श्रौर विन्ध्याचल, 
ये दोनो विमक्तरहैना 1 हिमालय कहीदहै, विष्ाचल कही है। तो हिमालय विन्ष्या- 
चलये जुदेरहै, विमक्तर्हैः एेाजो नाने हुभ्रा उम ज्ञानका विषयभूत क्थाण्डा?वे 
ही हिमालय प्रौर विर्भ्याचल । उनम तो विभागका लक्षणतक भी नही जाता । 
विभागका लक्षरा यह किया गया विरोषधादर्मे फिप्राक्धि पूर्वेक श्रप्राङ्षि होना । पटिति 
पो सग हृश्रा श्रौर फिर उनसे प्रलगहो जाना हसकानामहि विभाग । तो विन्ध्याचन 
भ्रौर हिमालयका सयोग कव या ? इन दोनोमे प्राद्धि कमोन थीश्रौर प्रा्नि पूर्वक 
पूर्वक श्रप्राक्ठिको विभाग फहते हो तो विमागक्ा लक्षणा भौ विन्ध्याचल श्रौर हिमालय 
मे नही गया प्रर फिर खी विमक्तपनेकाज्ञानहोदहीरहारहै, इससेसिवरहै कि विभाग 
नामका को गुण विसक्त्व प्रत्ययका विषय नही है किन्तु घन्तररूपसे प्रवस्थितिवेही 
सव पदार्थं विभक्त्व ्ञानकफे विप्रय होते हि) 


प्ननूमन प्रमाणसे भी सयोग विभाग नामके गुण पदार्थोकी श्रसिद्धि- 
प्रौर भी सुनो 1 भनुमानके रूपसे जो सयुक्त भ्राकारफी वुद्धि होती हि वहु विशेषवाद 
फलित सयोगका प्राश्रयन करने वाले वस्नुविशेष माच्रसे ही होती हि । जैसे यह बरुचि 
६६ कियेदो सयुक्त महल हैः तो उन सयुक्त महलोपे सयुक्ताकार खूपसे भान हृभ्रा। 
ये सयुक्त महल, पो वह वुद्धि उन महल वस्तुवकि कारणस ही हो गयी । उन मदलोमं 
कोर सयोग पडाहो श्रौर सयोग रूप महलोमि सयृक्ताकौर बुद्धिहुर्दहोीसो वात्त नही 
भ्रथवा फो पुरुष कानों कुन्डल पहिले है तो उसे फहँ कुण्डली पुरुष, कुण्ठ वात्ता 
पुरुष तो दस प्रकारकी जो सयुक्ताकार बुद्धि हद है सो केनो.-्रौर कुण्डलकौ निरतसरता 
होनेसे हई 8 1 कही सयोग नामक गृणके कारण हर्द हो स्तो बात्तनही । श्रथवा दुसरा 
प्रयोग सुनो 1 श्रनेक वस्तुवोका सम्बन्ध होनेपर जो बुद्धि उष्वन्न होती हे वह विश्चेषवादं 
कल्पित सयोगं रहित भरनेक वस्तु विशेषमात्रमे ही होती है प्र्थात्‌ जर्हा श्रनेक वस्तुव 
फा सृश्निपात भ्रा उषसे ही यह ्ाग्यवहारिक वुद्धि हूर ्रौर व्हा ्षानदह्रमा किये 
पतव पदार्थं सयोगसे रदित ईै। 
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` गुणपदार्थोक्री श्रसिदधिका एक रौर कथन जसे श्रन्तररहिति श्रवस्विन 
प्रनेक मूतोरे विषयमे होने वाली जो वुद्धि दहै यड पट है, पह सयुक्त है, स तर्हकी जो 
वद्धि ह वह देलो ना 1 सथोगरृण विकल उन भ्रनैक ततु निरन्तर रहनेसं होष्टी 
§, यही धात सभी सयुक्त प्रस्ययोपरे घटा लेना चाहिए । तो जेते सयुक्तफार वुद्धि सयोग 
गुण रहित उन षी षस्तुकै विशेषमाधतते हौ हो जाती है इष्ठी प्रकार विभाग रूपकी 
वुद्धि धिमाग गुणरहित पदार्थं स्के कारशसे हो जात्ती है। जैने वहत सी मार्य हँ 
रौर उममे ेसी विभक्त वृद्धि थने कि दत गायसे यह गाय भरनग है । विल्दरुल साफ 
विलक्षणा जजक्ती हैतोहूम्रा कणा, उष विभक्त्व बुदधिका कारण वही गाय ह । 
विभाग नोमफ फार मुरा नही है विभाग गृणा श्राकर ले उनम तो विभक्त्वका लान 
है एेसा नही है श्रयवा श्चनेक पदाथि सत्निघानेके धाघौन उम विभकेत्व बुद्धिका उदय 
ग्रा हि याते इन्द्रिय पदार्थं श्रादिक ्रतेक कारणोका सम्बन्ध होता है तव ज्ञान वनता 
९, तो उही क्नानमे सयुक्तत्वकी युद्धि वनतीहं प्रौररेमेही खल्िधानमे वियक्त्वको 
घुद्धिव पती है। जैतै-देवदत्त श्रीर यज्ञदत्तका धर दुर दरूर हं तो उन महलोके परिजन 
का कारणा हश्रा पन्दिय प्र्थका सन्निकपं प्रकाक्च भ्रादिक उन सवके होनेपर यह ज्ञान 
घना तो उन महलोके कारणस ही वना विमाग नामका कोई गृण हौ उपसे वनाहो 
सो नही । हिमालय श्रीर विन्घ्याचलमे तौ यह वातत साफहै कि उनमे विमाग गृणहं 
ही नही । सयोग पूर्वक विघटनका नाम विभागटै तोष्ट्नका कोर्दसयोगरहीन हषा 
तो देष्वो हके विभाग गृणतो नही लगा दहै लेकिन विभक्त्व कूपसे न दोनोका कषान 
हीही रहा, इससे षिमाग नामका मी फो गुण सिद्ध नही होता ।श्रोर, सयोग नामं 
काभीकोईगणा प्िद्ध नही होता है। 


सयोग मान लेनेपर भी विभाग गणकी श्रसिद्धि- कदाचित्‌ भान लोकि 
सयोग नामकाफोष्रगुणहैया सयोगको मानमभी लो कदाचित्‌ तो चिमाग तो सयोगं 
फे श्रमावर्का नामरहैना र? तो प्रजावतो तुच्छाभावरहै, वह गृरा कंसे वन सकताहै? 
भ्रौर, विप्रागफो भानाह कि कुठ फाल स्यायी रहे टिमागुख। तो देखो 1 जो पुत्र 
चिरकालसे प्रलग है, वहत समयके वाद मी उसमे विशक्तत्वका प्रत्यय कियाजतिा है 
फ्रि यह पित्तासे प्रलग है । उसमे विभक्तका प्रत्यय किथाजाता है फि यह्‌ पिततासे श्रलग 
है, तो सयोग दूर हुए षो वहतत दिन दहो गए थे, प्रव हूत कालके निदत्त सयोगकी 
जगह विभ्रागतो न वनन। चाहिए । विसाग तो तत्काच जसे भेदकानाम है) सयोग 
है भ्र उस्काभेदनदहोरहादहै वह्‌ जुद्राहौी र्हि उप्का नाम विमागरहै, भ्रय्वा 
राफ टष्टान्त ते लो-द्िमात्तय प्रौर विन्घ्यानलमे सयोग कमी ह्या ही नही, श्रीर 
सयोगो फिर उक प्रमावका नाम विभाग कहते हितो विमाय क्ग्ेघ्ानिषटनमेहो 
ने घफेगे १ नो देषो } हिमालय प्रौर विन्घ्याचलमे सयोग श्ररूत्प्तहोनेपर भी बिभकृत्व 
ष्प्सेक्नटोषह्ठी रहार, लेकिन एस वितेपवादमे विभक्त्छषूपपे नानि कौशे वने ? 
हिमालप चौर विरष्योचलका पिले सपोग हो मौर पीदं नके विभायक्णि गए 
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एेसातो रै चही । वस्तुसे भिक्त कोद विमागस्वष्प कमी मी नही पराया जाता । पत्र 
फटी उपचार कल्पना चनानो मी सही नही बनता किजेते कोष्ूकहू र्वे कि हिमा. 
लय श्रीर पिन्ध्याचलमे जा विमागक्त्मना दैष्हखपदार कत्मना है। जव शटी 
मुस्यरूपमे प्रमिद्ध हो तो उप्ता कही उप्रचार भी वत्तायाना सकताहै, पर्‌ विमाण 
का स्वत्पही कही सिद्ध नहीं ह । वेम्नुकरे विमागतो कुष्ठं चीजषही नहह | जव 
विभाग र्हीं उपलब्ध नही पतो किक्षी्मे विसागका उपच।रवतादेता तो कमो 
सिद्ध होही नही सकता । 


सयोगनिवृत्ति श्रौर विभागका कारण कमं -यहा प्हुक्षका न करना 
चाहिए फरियदि भ्िमिगगृण न माना जायत्तो सयोगकी निटृत्ति कंसे वेगी ? 
सथोगकी निट्रत्ति भी कमते ही बनती &। जमे घनुषपरेवण चलायातो क्रिपक्ि ही 
विभाग वन गथ ना श्रव फोर्डटेसी शकाकरे कि पततचतो फिर फियामाप्रते ही सयोग 
फो ।नच्रत्ति षहो जन्ना चाहिये । त्तरे कहते कहो जावो हमे क्षपादप ? कम- 
सात्रसे सयोगमाच्रको निच्रत्तदहो ज यगी, पर सयोग विश्चेपकी निदित्ति कमं विषते 
होगी । जसं ए वंशे 'के मतपे भी माना ग्यारह कि सयोग विशेषको निद्रत्तिहोनेषे 
विमाग विक्ञेषकी उस्त्तिहोतीहि। त्तो यो विमगक्रा मोकारण कमं रहा, क्रिया 
रह्‌।  श्रौर, सयोगक्रा मी कारणा कम रहा, सौ विभागश्रौर सथोग नामक गणको 
प्रलगसे माननेकी कोई भ्रावहपक्ता प्रदोत्त नही होती । 


सयोग विभाग गणकी मीमासाका सक्षिप्त पूर्ना+र्पण-शकाक्नार 
यहपिर सयोगप्रौर विमा नामकेदो गुणो वना रहा । दो बखरी ह चीजे दश्टरो 
मिल जाये, निकट ग्रा जार्ये, यहता होता ६ सयोग गण पूञ्क श्रौर मिली हई चीज 
प्रलग हो जाये यहे होता हि विभागगुणपूवक । यद्यय सुननेमे यह्‌ वहन मला लग रन 
हैकिटठीफदहीतो2ै सगेग गुरके कारण चोज दव्रीहो बर्हः पिमाग गुराके कारण 
चीज श्रलग हो गयी, लेकिन गुणका क्या लक्षणा दह उषगर ट्र उालनेमे यहे वातत 
पित्करुल अयुक्त विदितदौजागीदै। प्रथत तां जिने चीजोका सयोग विमायदहुग्रा रै, 
हृभ्रा कया? प्रन्तर रहने वाली चीत उतक्तातो नाम है विभाग प्रर भ्रनतर रहित, 
निफट चीज श्रा गयी उमकार्कप्रा गुणवता है दह त्ता उन वस्तुवोकादी गएपना है 
फि जो पहिले म्नतर सष्टत थे श्रव निकटमेभ्रा गए । द्ूप्तरी वात यहहै कि सथोग 
पिवल द्रव्यमेहीततो नही क्हाजत्ता। गृशर्मे भी स्षथोगकहा जाता) जपे दौ मकानां 
म सयोगहो गया, एक माथ दो मकान लगे हरूएये तो मकानमे समेग कटा गया। 
घ्र देखो विक्षेप पदे भ्रनुञार मकानि का्पुद्रव्य नहींहै | द्रव्य तोदंट, काठ लाहा 
प्रादिकरहु, विजातीय मजानीप श्रनेक स्कघाका जो सयोग हूश्रा है उसका नाम मकरन 
४। तो मकान भीपकप्थोगहै) तो सप्रोगर्मे त्योग वता रहैतो गुणे गृण घ्री 
गयाना? षो प्तरट प्रकट गुशोमेभी स ोगकीचानि लनी । यो सयोपक, न्व. 
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श्प सिद नष्टौ है| श्रौर जव सयोग घही नरहातो समोगपुर्वेक ही विभाग किया 
जाना र्था" विमर्गि न रहौ। 


1 


विभाग गुणक श्रभावमे सयोगनिवृत्तिकौ समस्याको शकाका समा 
धान-- य पर कोष मनसे यहक्षकान रखे क्रि जवर विभागन रहा तो सयोग कंसे 
ट गया ? श्ररे क्रिया ही सयोग वनता है । क्रियासे ही सयोग हर्ता है। सयोग 
विभाग नामके गणकी जरूरत नहीं है । क्रिषसि स्योगहोता है। दी चीजं भ्रलग- 
ध्रनग विखरी हुई थी, उन दोनोमे क्रिध्रा हुई । वे प्रपनी जगहुसे हटकर चले तो क्रिया 
होनेसे भ्रव उनमे सयोग हो गया । यहा शकाकार कहता है क्रि करिण तो सयीगका 
उत्पादक हो गया | क्रिया होनेषे हो पदातिं सयोग बन गया | मगर क्रियासे सयोग 
कौ निदृत्ति कैसे ठीक कही जायगपे ? क्रिया सयोग वनता दै, क्रियासे सयोग न 
होता है, यह कैसे कहा जायगा ? उत्तरम कहते ह कि ठीकरहि। क्रियसि ही सयोग 
बनता है, श्रौर क्रियासे ही सयोग नघ्र होता है 1 जेषे किसी धनूर्घारीने बाण चलाया 
तो पिरे तो उसका वाणमे सयग हृभ्रा, हायका, धनुषक, वाणका सयोग हुमा । 
तो देखो हाय आया, घतुष पाप्त प्राया, वाणा निकट प्राया ठो क्रिया, हर्द ना सवमे । 
तो सयोगं बन गथा । श्रीर, श्रव देखिये-उस सयोगसे वाणमे क्रिया वनी, सयोगं ही 
क्या? जोरपै सीव फरक फका तो क्रिया उसमे सयोगपूर्वंक हूर  श्रौर, श्रागे चलकर 
जिस ब्रक्षमे वासा लगा उप दक्ष पास जाकर वरह क्रिया मिट गई । सयोग मिट 
गया । तो वरहापर बाएाका सयोग इृक्षसे हो गगा, भ्रव दक्ष वाणको श्रागे नही जाने 
दे रहा बताषो--यरह सयोग क्रियाका निवर्तक कंसे हो गया ? सुनिये | कदोगे करि 
प्रस्य सयोग से उसकी निदत्त हृ 1 फते ह॑ कि यही उत्तर मव प्रसगोमे लेना 
चाहिए । हुम यह्‌ तो नही कहते फि जि क्रिया सयोग उतपन्न होता है उसी क्रियासे 
सयोग मिटता हि । देखो हस्त वाण श्रादिकके सयोगसो तो उप्त वारम क्रिया वनी 
प्रौर रक्ष वाणक्े सयोगसे छ्िया मिटी तो क्रियाको रचने वाला सयोग दूसरा है प्रर 
क्रियाको न्र्‌ करने वाला सयोग दूसरा दै । रसम सयोग तिमास नामके गुण कुछ नदी 
है । यह तो पदार्थोकी करिपासे ही सयोगविभाग वनां वनत्ताहे। 


विभागज विभाग पदाथेकी श्रसिद्धि- भ्रव क्षकाकार विभागकोतो गण 
मानताही था श्रव एक एेसा विभाग मान्त रहा नो विभागसे विमागपृ्ाहो। वह्‌ 
है विभागजविभाग । उसके उत्तरम फहते फि यह मौ केवल प्रपनी फल्पनामाच्र है 1 
विभागजविमाग क्ष्या ? सयोगका भ्रमाव । उकी मी क्रियाच उस्पत्ति हो जायगो, 
विमागजविमागफा भी कोषं सत्त्व नही । शकाकार फहूता है फि विभागजविभाग 
नामक गुणतहोतोदेखो एक मीटपर हाथरखाटहै तोरवर्हाक्षाहै " हायका पौर 
भीटको सयोगरै। तो होय श्रीर्‌ भीटका सयोग हौनेसे कश्षरोरका भ्रौर मीटका सयोग 
रहाना | प्रौर्‌ जव हाथकोहटालियातो हाथ श्रौर भींटका सयोग नघ्ुहो गया, तो 
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भ्रम यर्हांजोशषरीररा प्रीर भीटका सयोग मिटा षह हाय ग्रौर मीटके षयोग भिटमेपे 
मिटा, तो देखो शगर विभागजविभाग नहीं होतो प्तो हाय श्रौर मींटका सयोग मिते 
पर मीषश्शरीरश्रौर मींटकास्योगने पिटगा । शरीरश्रौर मींटकासयोग एसी करण 
मिटाना 1 कि हाथ प्रौर भटका सयोग मिटा । तो हाथ भौर मींटका विमाग होने 
सेष्षरोरश्रौरभीटका विभागहोग्या। तो यहु विमागेविनाग है) यदि विमागज 
विभाय नमानोतो हाय प्रर भटका विमाग ठनेषर मी क्षरीर प्रर भटर विमाग्‌ 
न बन सकेगा 1 उत्तरमे कहते है करि हाय भ्रीर मीटके सपोगका ही ताम शरोर श्रौर 
मीटका सयोगदहै। कई वहांदौ चीजे नहीहं। तो जवएकही बातद््दतो हाय 
प्नौर भटका सयोग मिला इप्तकाही नामदहै क्षरीर प्रौर मीटका सयोगमिटा हो, 
फो दो चीजें भ्रलगदहो तवतो यह्‌ दोषदे मक्तेहो। यदि यह कटो श्षरीरम्रौर 
गीटका सयोगतो दवाय प्रौर भीटके सयोगसदही वना, तो ठीक है, तव फिर कव एक 
जगद्‌ यह बलत व्रतनेलणो ए दन्य श्रीर्‌ कीटका सरोग रोतेमे क्षतेर्‌ भ्रौ भीःका 
सयोग वन गयातो हम कहते कि हाथमे छिपा होनेस फिर शरीरम क्रिवा क्यो नही 
वन जाती ? को पुपर हाहौ हिलाना रहै तो उमका सारौशरीरमी क्यो नही 
हिल रहा ? जो कुठ मी इसका उत्तर हग वह्‌ उत्तर प्रनगमे भी नग जायगा, इसे 
सयोग श्र विभेणग नामका कोर्ट वास्तविक गुण नहीह। ॐ 


विभाग गुणकी प्रसिद्धिके लिये श्रनुमान देनेका दाकाकारका श्रन्तिमि 
प्रयास शकाकार विमाग गणकी प्रसिद्धिकै लिये यहु श्रचेमानक्ह्‌रहाहै कि विव- 
सित श्रवययी द्रग्परके परग्यवोकी क्रिया भ्राकाक्च प्रादिक प्रदेशोसे विमगक) नही करतो 
कंयोकि क्रिपा त्तो वह्‌ द्रन्यको रचने वाले सयोगके विरोधी विमागकफो उत्यन्न करतार 
प्राकर! प्रदेक्षका विभाग नही करता । तभी यह बाति बन जाताहै क्रि भीटसे हाथका 
सम्बन्ध थातो हाया सम्बध दृटा लेनेसे शरीरका सम्बन्धमभी हट गणा । देख | 
जो श्राकाक् ्रादिक प्रदशोक्रा विमाग करने वाली क्ियारहै, वह क्रिया सयोगविहेषको 
रचने वाले विमागकी जनक भो नही हो सक्ती । जसे प्रगुलीकी करिणा । एक्भ्रगुली 
प्रभो खडी हूर भ्रौर उमका सकोच करदिप्ा, देषो फरक चे जोडर्मे मिला दिया, 
तो वर्ह श्राकाशषङ प्रदेक्षोका चरिभागतो वरन गया । पिले उम खडी श्रगुनौमे दसर 
भदे स्फेये श्रव सकोच होनेसे उन पदेशा सथोयन रद्रूनैसे विमाय बन गया । 
लेकिन सयोग विक्षोषक्रो हटाने वाले विद्ार।का जनक नही हो सकता | यदि जपे - 
श्रलग होने वाले वसि श्रवयवी द्रव्णको भवयव किय) भ्राकाष्ठ भ्रादिक प्रदेशे वि्माग 
को करदे तौ उसा प्र्थ यहहप्रा किश्व वान प्रादिक द्रव्धके प्रारम्मक सगोगके 
विरोधी विभागको उत दकना श्रव दसक्ियार्मेन हो सकेगी । जसे कि भ्चगुनी भ्रव 
यवी द्रव्यको फिप्रा श्राकाक्च प्रदेये विमगतो करदेनती रहै पर द्रव्यारम्मफ़ सापोगफे 
विरोघी विमगको उत्स नही करती । एम कारण पहु मानना वाहि कि प्रचपवी 
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द्रभ्यमे जौ प्रकाश श्रादिक देशका विमाग होता है उम विवागको फरने वाला विरागं 
नामका गृण दै । 


विभागगुणकी सिद्धिके लिये शकाकारके दिये गए श्रनुमानका तिस. 
फरण - भ्र उक्त श्चकार समाषानर्मे कहूते है कि यह वातत प्रयुक्त है) क्षामे 
विसासकी उच्गदकता है यह यिद्धनरही होतो । क्रिपसे तो सयोगक्षी तिदरत्ति ही 
गयी । जपे प्रगुली षष्टी थौ । टेढो करनेषर ऊपरके श्राकाल प्रदेशका सयोग हट 
गणा) पदि यहु फहौकि ग्रवययी्मे जो प्रवपव क्रि है वषु प्राक्त भाद्दिक प्रदेशो 
के सयं गको नही र्टःती, क्योकि वह्‌ तो द्रव्यको रचने वाने संयोयको हटाने बली 
, 8 । यदि प्रापक यदह कहूनाहै नो पह दैवु ग्रनैकान्तिक दोपपे दूषित है, क्योकि स्प 
श्रादिक सपक्ष ह श्रौर उमे देखो प्राकाक्ञ पभ्रादिक प्रदेशक्ा सपोगं तर्ही हट रहा 
लेकिन द्रव्यारम्पक सायोगकी निदृत्तिका अावहै! र्रजहाटहैत्हाहीरह रहाहै 
मगर श्रषनेश्रापकरे द्रव्थको रचे वनाय रहुनेका काम मीकररहाहै । यह यहु नही 
कह सकते कि ध्दपचोके सयणोगसे छवयवीका सयोग कुं मन्न ही होता है । शरवयव 
षे सयोगसे श्रवयवीक। सयोग भिहि हस एकन्तफातो पहिल ही तिषेघ्र कर दिया। 
हाय यदि गेटे हट गयातो इतफाही प्रथं कि श्रवयवीक्षरीर भी मीटसे हट 
गया । श्रीर्‌, रेषो प्रकिया उना चेना, प्रपत प्रस्थोपरे रच इालनार्थो धवयदीमे किप 
वनौ । क्रियापि सयोग वना । सयोगसे प्रचयवीरी उत्ति हृरद तो देसी प्रियां < 
डालना श्रौर उस्तसे फिर श्रकयव म॒वयवीमे मेद होना यहतो प्रपत त्िह्ाकी बात 
है। क्म कह लो पर्‌ तुम्दारो वात युक्तिमे उतर जाय श्रौर उप्तम किसी प्रमाणप 
वाघ।नध्रयेततवष्ीतो वह्‌ प्रक्रिया समीचीनहो छक्गी है! जो बतत सीधी स्पष्ठ 
समभमे प्रारही है | प्रवयवोका सयोग हुप्रा । भरवपवीशो रचनाहो गधो प्रौर उन 
सवयवोभे सियलपना म्राया या किती निपित्तमे उनमें विभाय वतन गया | 
तो विभाग वेन गया । तो जत्र द्रन्यारस्मक सयोगफे विरोषौ विभागक 
उत्यदकता क्रियाम तिद्ध तर्ही होती ठो विभासि नामक गणका प्रसिद्ध करनेके लिए 
दोषोसे दचनेकी वजहसे जौ श्रनुमान वना रहै हो वह्‌ श्रष्िदधहो गया श्रौर हसो 
कारशा विभाग गुणा नामका पदां कुड मो घटित चह होता है। इस तरह २४ 
गुणोमे जो विसार नामक गुणकौ प्रसिद्धिकर रहैये वहु विमा ग अमाशस्न 
सिद्ध नही होता है। 


दाक्राकार हारा परत्व श्रौर श्रपरत्व गणकी सिदिधका प्रस्ताव 
प्रव सक्राकार कहता है कि परत्व प्रीर ्रपरत्वभो गुहि । जते परात्मा नचान गृण 
दः सुख गृन्सदै ये गुखद्भ्रा करते ईइप्तौ नरह परत्व प्रीर प्रपरत्व स) गृण है। 
परत्व मायने दर होना, भरषरत्व मायते निकट होना । जिसे कहते -1रे हो मए, उरे हो 
गए ) तो परे उरे होना यह परत्व भरपरत्व गृणके कारण वनता! या उस्नमे पर 
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होना मायने जेठा होना | प्रपर मायने लहुराहाना वडा भार होना, द्योटां शई 
होना । तो यह पर।परकं व्यवहार परत्व श्रौर श्रषरत्व गृर्पूरवंक ही है। परत्व गृण 
नहोत्तातो कोई पर न कहला सकता था । ्रपरत्व गुणन होता तो कोष्ट श्रपर न 
कहला सक्ता था । यह परह यहुश्रपर है।ये शब्द श्रीर्‌ ये ज्ञान किप गुणक 
कारण हुमा करते हउनहीका नाम परत्वश्रीर मपरत्व है। अर ये नित्य नहीं 
है, भ्रनित्यरह। जसे तीन भा हु-- वडा, भकिलाश्रीरद्धोटा तो श्रव मिला श्रौर 
छोटाष््नदोमे वात फहेगे तो मिला परह छोटा श्रपररहै श्रौर जक मिला भ्रौर 
वडा । हन दोक मूकाविला करेगे तो वह मङ्फिलाजौ भमी प्रर कदा गया था वहू 
श्रपर कहलाने लगा । तो पर श्रपर मिट जानि वाली चीजे ह । एेसेहीक्षेप्रमे भी जो 
परे उरे कफहा जाता है वह मीं श्रनित्यदहै। जिसे श्रमी परेकहाजा रहा वही किसी 
श्रन्य देशक श्रपेकषा उरे कटा जा सकता है। तो १२त्वश्रौर श्रपरत्वमे श्रनित्य गुण 
है परत्व भ्रपरत्व गृणके विना यह्‌ व्यवहार वन नहीं सकता, हस कारण परत्व प्रर 
भ्रपरततव गुण भी वास्तविक । न्ष्गुणोर्मेये गण न्वं व र्वे नम्न्रके ह) 
इनसे परहिते रूष, रक्ष, गघ, स्पशं, सख्या, परिमाणा, पुयकत्व, सयोग श्रोर विमार्ग 
ये ९ गणये । श्रव पह १० वाभ्रौर ११ बा गुण पर्छ भ्रौर श्रपरस्वनामकाहै। 


परत्व श्रौर श्रपरत्व गुणके सद्दधावकी रकाका समाघान--समाधान्मे 
कहते ह किं परत्व श्रपरत्व कोई गुण नही । गुण किसे कहते ह ? जो पदाथि 
शाश्वत रहे । दूसरी बात --जो द्रव्य्मे ररह, तीसरी बात--जिषमे प्रौर गुणन रषा 
करे । तीन चिन्टोसे गृणका लक्षएठ परिचय वनता है । पर परत्व श्रीर भ्रपरत्व्मे ये 
तीनो ही बार्ते नही है, परत्व ध्रपरत्व शाश्वत नही, नित्य नही, प्रनित्य मने गएह। 
जो भ्रनित्यरहंवे गृण कंसो हो सक्ते हैँ ? भ्रनित्य तोकमं होतेह, पर्यप्ति होती दै, 
दवा हृश्रा करती है । दुसरी वात--गुण द्रग्यके प्राक्रय हुभ्रा करते ह--द्रन्याश्रया 
गुणा । लेकिन परत्व भ्रपरत्वका बोघ जसे द्रग्योमे हृश्रा फरता किं यह परे है, यह 
उरेहै। पर भीर अपरका बोध द्रव्ये होतादैतो पर श्रपरका बोघ गृणो्मे भीष 
जाया करता है । जषे-- सामने दो चीजे नीले रगकी रली है, उनमें एक गहरा नीला 
है, एक हल्का नीलं है । तो उनर्मे यह कते है कि यह तो षर नील है भौर यह 
रपर नील है । देखो ! गणो भी पर भ्नौर मपरका व्यवहार वन शया तो गुम 
गुणका व्यवहार बन गया । पर देवा नहीं हौ सकता । प्रर मी देखो गहरी नीली 
चीनतोहो उरेश्रौर हत्की नीली चीजहो परे (दुर) पतो गहरी नीलको कहते ह पर 
पर श्रौर हल्की नीलको कहते है भरपयर । तो देखो जो परे चीज रखी है वह॒ पतो प्रप्य 
हिभरौरनजो उरेचीजरहै, श्रपरकफींश्रोरटै षहहो गयापर। तो ये विषमता मी 
कसी घन गयीं ? बात यहि कि यहाँ परत्व प्रीर भ्रपरत्ष गुण नीह कन्तु किषी 
मो क्षेत्र या कालकी टचि हम उसमे प्रकर्ण प्रौरभ्रप्रक्पं ददते ह) दुर होना निकट 
होन। दर दते है, उसे पर प्रौर श्रपरका व्यवहार वनता दहै । भ्न्थथा याने कोई भ्रपेक्ञा 
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विशेष वुद्धिन दहो प्रौर परत्वं श्रपरत्व गुणएङ़े फारण ही हम उनमे पर प्रर श्रपरका 
ष्यवहार बनाये तो फिर गुरोषे परत्व रोर श्रपरप्वका व्यवहार न वनना चाहिये । 
तो जैसे वरहा परत्व भ्रवरत्व गुएकरे विना पर श्रपरका व्यवहार चना रेषे ही वेन्व 
भाई बन्धु श्रादि समी प्दाधोमि पर भ्रौर भ्रपरत्व गुएके विना पर श्रौर धघपरका 
व्यवहार वन जायगा | 


परत्व श्रपरत्व गुण विना पदाथेग्यवस्थासे ही पर्‌ श्रपर व्यवहारका 
साघक प्रनुमान प्रमाण--जपे गृणोमे, घट श्रादिक्रमे दिशा श्रौर कालकृत पर श्रषर 
फा व्यवहार वता, गृणोमे गृणोकी डिग्रियोके हौनाधिकके कारण पर भपरका व्यवहार 
वना, हरी तरह सत्र पदाथि किषी प्रपेक्षासेष्र प्रौर श्रारका व्यवहार वनताहै 
पर्त श्रौर प्रग्र गुशफे कारण परप्रौरश्रपरका व्यवहार नही वनता । उपसतका 
प्रयोग भी वना लीजिए । जित्तना पर्‌ परपरा ज्ञान होना है --पर मायने जेठा, श्रपर 
मायने ्हुरा, पर मायते दूरकौ वातत, श्रपर मायने पास्को वात । तौ जितना भीं पर 
प्रपरका ज्ञान होता है वह विजञेषवाद कलिपित परत्व श्रपरत्व गृणते गहत पदार्थे 
किसी कम श्नौर उत्यादकी व्यवस्थापर श्राघारितरै, क्योकि पर श्रयर नान होनैसे। 
जसे ख्ये पर श्रपरक्रा जान दोता है | पहरा नीह यहु पर नील दै, उक्क्रप्र नील है, 
हल्का नील दहै यह्‌ श्रपरनौलरहै, यद जघय नीनदहै,तो देखिये । गोते मी षर 
प्रपररका व्यवहार हूश्र। परश्रपरको मानतेहोगुण,तो गृणोमे गुणा कसे रहै । पर 
श्रपरको यां कहा है विप्रकृष्र श्रौर सन्निकृष्ट । विप्रकृष्ट मायने दर्‌ रहना दूर रहना 
मायने पर रहना । सक्षिक्ृष्ट मायते निकट रहना, निकट मायने उरे रहना । तो जैसे 
विप्रकृष्ट भ्रौर परये पर्यायवाची शब्दै दसी प्रकार सश्िकृष्टप्रौरघध्परये मीतो 
पर्यायवाची शन्दरह  पर्याविवाकौ शब्दो कोट्यो कहने लगे फि इसको वुद्धिफी श्रपेभ्ना 
वह॒ उत्य्न श्रातो हम यो कट्‌ वैठेगे कि किसी चीजकेदो नाम हो जपते पुस्तक श्रौर 
पोधीतो वर्हांकोई ण्ह कद वठे कि पुस्तक वुद्धिकी भ्रपे्ना करके पोथी उद्य हूरह्‌तो 
इसका कु श्रथ हि क्ष्या ? जेप्ेघट प्रौर कुम्भदोनोही एर कलशे नामह मरौर बर्हा 
फोर्‌ यह कह वठे कि घट वचुद्धिको श्रपेक्षा करके कुम्भ उन्न हूश्रात्तो क्या यहु कोई 
ढगकीौ बातत हई ? पर्यायवाची शव्द ह दोनो । उनम एककी प्रपेक्षामे यह्‌ दूरा उत्पन्न 
हुआ यह्‌ नही फा जा पकता । श्रौ र, पर्याप क्षब्दके मेदपे चरथं मी न्यारा-न्यारया नही 
चन सकता । तो द्री तरह यी कहना विश्रङृष्ट बुदधिपे पर व सश्चिकृष्ठ बुद्धिस भ्रपरकी 
उत्पत्ति होती वेकार है । जितना भी पर श्रहरका व्यवहारहोना है वहु कल्यनासे 
होता है, पदार्थो श्रवस्यिति देकर होता है । कोई इसका वनाने वाला श्रलग गुर 
हो, एेक्ती बातःचहीह। 


गुणव्वकी मीपासा - गु वास्तक्मे नाम किसकाहै ?गृणनामहै पदार्थमे 
ही रहने बाल्ली चभिन्न एत्तका । जेसे प्रगिति है, श्रगिनि तोजो हसो है,ए है, 
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भ्रष्ट ट । उती तनोषी ¢ पय उमे दम च्चिपनाद्रवुने ष्टम ममे जनानेषी 
पक्ति दै, प्रफाथपी पक्तिर्‌, नोग्रो दुगा सगौ धत्ति, ग रोसो भला नकनै 
को दाक्तिदै, तो गनी प्रेमः पतति जितना गाचततं सात्र ठननी ही उम शक्तिप मानते 
जायो । प्राप्यति भान तक्ति । प्रास्मा गा प्रना स्तताद्ै गो पालम शान षी 
पदावाल | तो पक्तिप पो ह्मो मेनन षहो गयी जि च्रनित्य मी योन चै, नष्ट 
होने ष्पी मोदप्रोरदटैभोनटी 8 गुः प्रोर ठया तरह पवत कत्ग्नाभर्दटै | 
घोर, समभ प्रस्पट गृद्ध गृण यणा मान लिव याये, ससपा मीगृा है सपोपमगौ गश 
ह, भ्रलगदृटना भो गृणाहि, पर ग्हनामौ गुण, ठरे रष्ना मौ गुण, हमा गृणत 
तस्मा भाव यनार्ना यह्‌ को विवेक्की कातिनष्ी दै । मोचन चाहिये फ्रि चदार्थं 
प्रघलम हाता पपाद पोर पिम तरहक दै) विरोपयादमे गृणरो एः ही स्यतत मानं 
विपां गया जमे किट्रग्य स्वतन टै 1 गुणाकाम्यश्य गुरते है, द्रव्यश्ा म्वन्य द्रव्ये 
मिष्-मिष शोज 1 समवाय प्म्वन्प उरखनदोमे गन्ता दहतो वे गृण कुलाति 
ह) प्राघ्मा प्रलग पदाय, धरान प्रत पदप । दरानको ये धुद्धि शग्दमे फते है। भरव 
प्राप्मा भोर बरुतिमे समयग्य प्म्यन्यरष्ी यया सव प्रष्टा पटा जोनफार दनां । बुद्धि 
सम्बन्धक बिना प्रा्माजनिरारष्ोष्ी नहो प्षफना | णो टेम म्वतन ग्वत द्रष्य, गुग, 
पदार्थो माना यष यस्तुगत्‌ बात नहीदै । फोर्टूभी पम्तुरै, एर दैय्द्‌ एकषहीहै। 
मले हो प्राधुनियः विन परम्नरामं घ्क्तिका ध्रापारमूत दरव्यक्ा तो पता पाट नही 
पाये, कणोफि वह दि प्रत्पनत सुहम घ्रोरलक्तिणेका प्रपोग चतरहाटैषो प्रणेगके टहार 
धक्तिपोन्। भ्रनुमाने व्यदस्यिति वन रहा, तो वह द्र्यके चिना भौ शक्तिणौ मान तेते 
ह लेकिन फी मी यह्‌ बात नही हो सफ्ती कि दाक्तिका भाषारमूत शक्तिमान वृ्न 
हो भौर दाक्तियं हो) 


रक्तियोका धनुमान--षक्तिपोफा तो एेसा मी कु दिप्राद टै नि जैसे 
जसे पदायं छोटा होत्ता जायगा शक्ति उप्तम उतनी गृणो चदृती जायगी । जसे एक 
मोटे स्पे माननो कि जो लटका जितना प्रिकू मोटा होगा षद्‌ उतना हौ कफम 
छौट पायगा } तो उषम तक्तिफी हीनत्ता देषो गर्द । पौर, जो पालक जिनना एकरा 
मिलेगा वह उतना हो क्यादह्‌ दौड लगयेगा। यह्‌ केवल एक मोटा दृष्टन्त दे रहै 
ह । पदार्थो जो पदाथं जितना धिक पअनदार होगा उसकी गति कम होगी भौर 
जो पदार्थं जिनना हमा होगा उसकी गति तीव्र होगी । स्कधोमि जो स्कघ वाक्षुप 
तने घटे है फएि भ्रार्खो दिखते ह उनमे गति तीव्र नहींहो सक्ती । प्रौर जो स्कष 
प्मचाक्षप हो जाति है, धांषो नहीं दिते ह उनकी गतितीग्र हो जती रहै । भ्रचालषुप 
स्कधोमें ही भ्ाघुनिक वंभ्रानिक स्वतध्र भिन्न फैवल शक्तिकी कल्पना करते है भ्रौर 
जव वे भ्रचाक्षुप स्कधस्रौर मी हृते वन गए, विक्ठर विखरकर परमारुमात्र रह गए 
तो वे वहत ही तीव्रगतिसे गमन करते ह । वोतराग वपी सतोने भरपने योग॒ बल 
सो वुद्धिसे परमारुके विषयमे बताया ६ फि पदमाणु एक समयमे १४ राजु क गमन 
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करता है । तव उन सव व्यवस्थाश्रोमे परत्व श्रपरत्वको वात दूढना, यहु सत्र उत 
पदा्ंकि गुणोको ही निरख करके बताया जायगा । उन पदार्थो श्रलग कोई परत्व 
भण्रत्व नामको शुरा हो धीर उसके कारण फिर 'दसमे पर प्रर व्यवहारकौ व्यवस्था 
षननी हो यह वात युक्त नही वैश्मी। तो गुणं 'नोपरदै प्रभिन्न वस्तुमे, शक्तिभेरकफी 
फह्पना करता । एक धस्तु है उसकी करतून देकर "उनका कार्यं निरलकर । परि- 
एति्याः देखकर उने शक्तिको ' कल्पन करना ह्मे यह्‌ भी शक्ति.है, इसमे वहं मी 
शक्ति ह । वे सव शक्तिया गुण कहुलाती दै । गुण प्रनित्य नही हुग्रा करते । चाहे व्ह 
शक्ति धने श्रनुल्प काम न भौ करे तां उसने चलो प्रतिरूप कम क्या। किसी न 
किसो श्रवस्यामे शक्ति रही श्रौर शक्तिक्रा भ्रमावं'नही हो पकता तो परत्व भरपरत्व 
व्यदार भ्रनित्य होनेसे गुण नही । , 


गण कम सामान्य भ्रादिमे परत्व श्रपरत्व व्यवहार होनेसे परत्व श्रपर- 
त्वकी गुणरूपताका निराकरण --परत्व श्रपरत्व व्यवहार केवल द्रव्यमे रहता सो 
धात नही, श्रतएव गुण नही है । पर श्रपरपन द्रव्प्मे मी लग गएती जो द्रव्यके श्रति- 
रिक्त श्रन्यमे लगा करे वे गुण कंसे हौ सकते ह ? वतायागयाहै कि कामान्यदो प्रकारं 
का होत। है रसामान्य श्रौर प्रपर सामान्थ । जिससे श्रौर प्रागे वडा कोर्ट सामान्य 
न मिले उसे तो पर सामान्य कहते ह । जपे कह दिया पदां, लो पएसमे सवप्रा रए, 
कोई नही दृटा ! भ्रव सते प्रागे श्रौर कौन सा शब्द लोगै कि पदाथ भ्रौर उसके श्रति- 
रिक्तश्रौर कृच्छभी ध्रा जाय ? कोष शब्द नही है 1 प्र॑ब उसके भेद करना, जसे विशेष 
वादमे भेद किया है पदाथ ६ तरहक है-द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य, विक्षेषृ, समवाय । 
यो भेद फरफै भ्रव उन पदार्थोमिसे एकको पकड लेना जसे कहा द्रव्य, तो कु प्राया, 
यह्‌ द्रव्य भौ सामान्ध चन गया, क्योकि द्रव्य प्रय & अकारक हूं । पृथ्वी, जल, प्रभ्नि, 
घायु, श्राकाक्ञ फाल, दिक्ला, प्रात्मा प्रौर मन । तो प्रव उन मेदोकी परपेक्षा्ठे तो द्रव्य 
सामान्य रहा लेकिन पदाथकि मुकावलेमे यह्‌ सामान्य विशेष रहा । तो द्रव्य सामान्य 
का परिपाणं छोटा रहा श्रौर परसामान्यका परिमाण वडा रहा । तौ देखो--मह्ान 
प्राचार बुद्धिकी श्रपेक्षासे तो परस्वक्ो उत्पत्ति हृ प्रर श्रल्प' ्राघारफी वुद्धि्ी 
ध्रपेक्षाधे श्रपरत्वकी उत्पत्ति हरतो उसमे मी क्यो नहीं मानतेतेकि गृणे कारण 
मामान्यमे परत्व श्रौर श्रपरत्वका व्यवहारदह्श्रा हि) 


परत्व श्रपरत्वको गुण माननेपर मध्यत्व भ्रादिके प्रसगमे गणसख्या 
फा विघात --यह गुणोकी मीमाप्ता चल रही है। वैशेषिक यह कह राहि कि 
हमारी बुद्धिमे जो कुच ठेसा श्राया कि रहता तो हो द्रव्यमे मगर द्रव्यका लक्षण 
उसमेनहौतो वह गृण कहलाठा है! एस प्राधार पर श््गुणवबतये जारे ह! 
उनमे यह ११वा प्रौर १२बा परत्व श्रौर श्रपरत्व है, उसकी चर्चा । ये परत्व श्रीर 
ध्रपरत्व मी गुण नही प्रौर परत्व पौर भ्रपरत्व गृण मान लिए जयेंतो देो ! एक 
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च 


गुण मध्यत्व भी मान लेना वा्हिए्‌ कियह्‌ चौज परेद, यहुजीना परे, यह्‌ वेन्व 
उरे है, लेकिन यह लम्मा वौचमे दं । तौ,जव तुमने एक परट्व गृणफे कारणा परेका 
व्यवहार माना, प्रपरम्व गुएके कारणा उरेका व्यवहार प्रानात्तो यह वीच है यह 
फिप्त गुणके कारणा व्यवहार ध्रा ? उदका एक गृण मान ज्ञो मध्यत्व | दैचिये | 
दिक्षाकी प्रपेक्षाभी पध्यका व्यग्रदार चलता | जे किपतीके तीन लदके हषो एक 
है । एक छटा श्रीर एक मध्यकाह। तो जव मध्पपनेका व्यवहारहो रहाहै तो 
इसका प्राधारभूत, क)रणमूत, वह्‌ तो को गृणा मान लेना वाहिए । तोकार्ई व्य 
चंस्यो न नना यह्‌ परत्व पघ्रपरत्व गुएके फारणनदी है जरन्त चौज ही यह इम 
प्रकार श्रवस्थित रह} कोट चोज दूर देशपेरहैतो उषे फते ह पर चीज, निकट देके 
हैतो से कहते ह श्रषर वीज । यह्‌को गुण नही कहलाता। 


गुणपरिचयका महृत्व--गुखपर यदि दटृष्चि जाय तो स प्रात्माको निषि 
फटप दक्षाकी निकटता प्रा स्क्तीहै । गुणता दुद द्रव्यकौ मति है। रे शुद्ध 
तत्व है कि जिसको यदि परण वन जायत्तोश्रात्मातो निदान हौ सकता है । जसे 
सही श्राप्मद्रन्य क्या 7 जिप्रमे दरुसरेका कुमी सयोग नं जायं रेता शुद्धे श्रात्मा कषा 
होता हौगा जरा निगाहमेतो डतो 1 यहा हम जिप्तको कहते ह कि यह जोव टै, 
यहु श्रात्माहै।षोडे हीजीवदहै ] वहु नहीरहै प्राप्मा, वह्‌ तो श्रनेक पिण्डोका 
है । शरीरै । जीवहै। कम ई, हतनोका पिण्डोला है जेते विप्तसमे तीन 
चोज हं- दरी गह्‌ श्रौर रजा 1 इदततीन चोजोका वण्डल जे विस्तर है इमी 
तरह जीव, कम भोर शरीर न त्रीनका पिण्ड यहु दिखने वाला घरीरो जीवै । प्रर 
पी देविये - जस भग्र जीये होता है -(0०त, ९९११ 085 हतो तरहं यहां 
हिन्दीमे है - विप विपतर, विस्तम । जिस विपके खानेषे मरणो जाताहै उका 
तामह विष, प्रौर उस स) श्रषिक वलिप्र चौजहै विषनर । यह विक्षर उन हौ 
लोगोके पास पाया जायगा जो मोदमेदरै, घर गृहृत्थीर्मे ह जेषे यात्रा करते हृएमे 
भ्रापको करिसीके पार विस्तर दिख जाय तो समभ्रनो कि यहु मनुष्य घर गृहस्थो वाला 
है, परिग्रह है परिवार वाला है। मोहमेफपा हुं । नो घरगृहुस्यामे मोह ममतामे 
रहूनेषर टघ्िमे श्रोता कि यह हि विस्तर | उसका प्रतीकहै वहु पिण्डोला इसलिये 
उसका नाम मी विस्मर रख दिया गया । तोजोप्राणी यहाँ नजर भ्रा रहै हैये 
प्राणी तो विस्तर है । इनका परिचय, हनफा स्नेह इ का श्रनूराग, इनका प्रपनाना 
ये सारे विस्तर] विषते कम नीह । विषमे श्रषिक हैँ । ये द्ध घात्मा नदींहु। 


शुद्ध श्रात्मत्व श्रथवा शुद्ध श्रात्मरक्तिके वोघका प्रलय - बुद्ध जीव 
द्रव्य षया | यह भ्रनटष्टिसं ही निहारा जायगा । इस शरीरसे परे, इन विकत्थी 
से परे जो एक शद प्रतिमासमाच्र तत्तव दै वह है ्रात्मद्रन्ये । श्रव को उष शुद्ध 
भ्रात्मस्वखप तक श्रनीदहच्चि लगाये तो उसके परहा वहकि विकल्प, कल्पना्ये कहां 
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} ॥ 
ठहर सकनी ह ? दसी प्रकार उस श्रात्माकी किमी एक शक्तिपर मी कर्द दपर 
दौडाये श्रा्मामे क्लान शेक्तिहै तो जान शक्ति षुदढ शक्तिकाःनमःहै। उस जानमे जो 


[1 


श्गोटका जानन प्रनित्य है प्रौर यह परसम्बन्ध वालाहै । भीटका जानना, इस जाननेमे 
मीट विषयभूत श्रा, पर छक्ति शुढ होती है । उका विषयभून' कोई पदां नही 
होता । श्रौर नह शाष्वत "रहना है । एसी जरा ज्ञानशक्तिकीश्रोर दृष्टि तो लाये । 
जैसे किपी - हिन कामको फरनेफे लिये हाथ पैर नरसेये सव चरमरा जाति हु हसी 
तरह भ्रात्माको किसी भी एक शुद्ध शक्तिर हष्िलेजानेके लिये ये विकल्प, कल्म- 
नाये, चिन्ता, शोक श्रादि स्र वरमरा जायेंगे । श्रौर जव तरु थे सव जीवित्त रहते 
ह तव तक आत्माकी शुद्ध शक्तिका उपयोग नहीं क्रिया जा सक्तां । तौ गख तो 
इतना श्रेष्ठ तत्त्व है। भ्रव उसकी यहां मोरो श्चि देर सूक्ष्पताकी कला खेली जा 
रही है विश्ञेषवादमे क्रि परेकान्लानहौो यह्‌ मौ गुण, उरेका ज्ञानदहोयहमी गुण। 
प्रोरगणनाम द शक्तिका 1 श्रौर कामके लिये बडा प्राघारभूत तत्तत हप्र करता 
ह । एसे श्रदपट गुएोको कल्पना करनेसे कोई हितकी सिद्धि या पदार्थों किसी 
एेसे स्वषूपकी सिद्धि कि जिप्तको जाननेके कारश प्रात्माका हितदहो जाय, इस गुण 
विस्तारे कोई सम्बन्ध ही । तो यह्‌ परत्व श्रषर्त्व व्यवहार भी परत्व श्रपरत्व 
गुणके कारणा चही फिन्तु प्रपेला बुदधिके कारणहो रहाहै। लम्बे कालको वातको 
पर कहा गया भ्रौर निकट कालकी वात्तको प्रपरकहा गया । लम्बे क्षेत्रकी बातको 
पर कहा गया निकट क्षेत्रकी वात्तको प्रपर कहागया।यो परस्व भधपरत्व नामका 
गण कोई वास्तविक गुण नही है। 


विशेषपादाभिमत बुद्धि गणकी मीमासा --प्रव शकाकार कहता है कि 
एक वृद्धि नामका भी गुण है । जिसका समवाय सम्बन्ध श्रारमामे होता &। चुदि 
श्रनित्य होती है । मात्मा नित्यहोताहै भौर ष््सी कारण एक साथ जान चलते रहने 
का दोष नही भ्राता, क्योकि प्रात्मा तो चित्स्वखूप है । प्रात्मापे तो जनन होता नही । 
भ्रात्मामे ज्ञानका स्वमाव है तही । बहो मात्र चतन्यस्वू्पदै | प्रात्मामे जो ज्ञात 
वनता दै सोवुद्धिके सम्बन्धपरे वनता दै प्रौर जव तक्र यहु बुद्धि इस जीवक साथ 
लगी हि तव तक. इको यो व्यक्त ज्ञान रहता 8 श्रौर सतारमे हसका परिभ्रमण 
चलता है । जिस फालते भेद विज्ञान हो जाय किमतो केवल चितम्नरूप हु, बुद्धि 
मुखे पृथक है प्रौर उप बुद्धि विकर्पसे दूर हो जाय तो इष जीवको भोक्ष- होता दै । 
हस तरह श्काकार बुद्धिं गुणका सद्धषव कह रहा है प्रौर वुद्धिको भ्रनित्य कह रहा 
है । समाघानमे उनसे पदधा जाय कि बुद्धि ग्रात्मासे सवथा मिकश्नहै प्रथवा प्रभिन्न है ॥ 
यदि बुद्धि श्रत्मसि स्वधा जुदी है त्तब फिर सका कारणा वतलावो कि वुद्धिका 
सम्बन्ध अ्रात्मषि हीतोदहोतादै भ्रौर भ्राकाश्‌, काल, दिशा एनम तही होता, इसका 
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कारण क्था है। जो प्रत्यन्त भिन्न-चीज है जसे पुदृगल श्रौर वीव भिन्न ह तो जीव 
प्रौर पुद्गलका कमी समवायदहोही नही सकता । द्रव्य द्रव्यं सव परस्पर भ्रव्यन्त 
भिन्न मानाहैतो द्रव्य द्रव्योकरा कभी-मी पतादात्म्यषूप घम्बन्ध हो हो नहीं. सफता। 
तो जव वुद्धि भ्रत्मसेजुरीहै तो वृद्धिका भ्रात्मामे सम्बन्ध कंसा ? श्रौर, यदि 
प्रभिन्न हतो प्रात्मा दही ुद्धचात्मक् कहलाया । बुद्धि भ्रलमसे गुण पाथं १ । श्राष्मा 
ही बुदचीत्मक फहलाया । वृद्धि प्रलगपे गुण पदार्थं हो । भ्रात्मद्रव्य श्रल्लगषि पदा्यंहो 
ओर फिर श्रात्ममि वुदिक) समवाय क्रिथा जाता हो पहु चित्तो रही। 


ठेद्धि गुणक सम्बन्धमे निर्णयन न्नव इत वुदधिमें तथ्यमूत क्या है सो 
सुनो । भ्रार्मा चिस्स्वरूप है यह्‌ तो विशेषव्रादी सी मानता है श्रौर स्यादादियोको 
मी एन्कार नहींहै । वरावर श्रात्माचैतन्यस्वखूप हैः! मगर चैनन्पकरा भरं क्या है? 
चैतन्यका भ्रथ है चेतना प्रतिभासा । श्रात्माको त्रहयवादी प्रतिमापस्वरूम भी फदते 
है श्रौर ब्रह्मशादी प्रौर विशेषवादीयेरहैतोषएकदही प्रकारके लोग, पर मतन्योपे कुद 
ग्रतरभ्रा गया । तो पततनव यहि कि भ्रात्मा चेन्यस्वष्पहि। हसका पर्थं क्या 
हुमा फि श्रात्मा प्रति मरासस्वखूय है | जव श्रा्मा प्रतिमस्वडप है तो प्रतिभा 
दो प्रकारके होगि-- एफ सामान्यप्रतिमान एक विशेषप्रतिमास । कु मी वत्ति हो, 
सामास्य विक्षेषताका कोई उल्लघन नंदी फर सकता 1 मनुष्य है तो दो प्रकारते देखो 
उसे सामान्य मनुष्य रीर विशेष मनुष्य । श्रनन्दहैउपमी हो प्रकारसे देतो - 
सामान्य ध्रानन्द विश्चेष श्रानन | कूष्धमी वाति हो, उसके भेदाभेद है विकासपर 
टष्िदेत्तो विशेष नजर भ्रायगा। श्रौर सामान्य वर्त7ापर ष्ठि दो तो सामान्य 
हृषगन होगा । मब यड्‌ प्रतिमासत यहु चैतन्यसामान्यषू्प मी हृभ्रा, विहेषल्प मी 
हृश्रा । सामान्यलूप चैतन्यका नाम है दोन प्रौट विके चैतन्यका नामदहैच्ान । तो 
जव चं7न्य भ्रात्माकःं स्वख्पदहै गृण नदी, भरात्पाक गुण चान्य माना जाप तोये 
दो भ्रलग-भप्रलग पदार्थं बन जायेगे विहलेषवादङा गृणा श्रनग पत्ता रखने, वाना पदां 
है भ्रौर द्रव्य श्रसलग सत्ता रखने वाला पदा्ंहै। सो चंतनाको गुणतो हीं फते 
है । स्वरूप स्वषूपवानमे भ्रमिन्न रहना है । तो जव श्रात्साका स्वद्प चेतन है प्रर 
चेतन है सामान्पविद्ोष।त्मकत) , यह श्रये हप्र कि ददनज्ञान मी प्रात्माका स्वरूप 
है, गुण नहीं । विदोषवदिणोतेकदाजा रहादहै हप कारण दशन प्रौर चानपे 
गुणपनेका निपेष कर रहे ह । वैसेतो गुण कहा जाय तो. कोद अनुचित नदी । गुण 
जो है वह पदार्थमे प्रमेदष्प हृ्म। करता है । लेकिन जो गएको प्रौर पदार्थेक्रो याने 
द्रव्यो भिन्न-सिन्न मानते उनके लिरे कह रहै ह्-7ो दर्णनक्ञान गुण नदीं किन्तु 
प्रात्माके स्वरूप ह । श्रव जो ल्ानस्वरूप वना श्रषत्मा, उस क्ानरपरूपफा प्रति समयमे 
नवीन-नवीन्‌ भ्रञस्या वनती ष्ठी रहती है । पतो नो सहज क्ञानिस्वलू्प दै षह तोह 
प्ात्मार्भे शक्ति शाश्वत प्रर उत्का जो विकास है जाननलूप, वह है (ज्ञान पर्याय) । 
घ्व प्राप यह्‌ वतलावो कि धापकी बुद्धि कका सकेत फरतीदहै? क्या स्न चीत 
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स्वरूपका नाम बुद्धिर रहै हो या ज्ञानपदिणमनका ताम बुद्धिरख रहै? यदि 
सहज ज्ञानस्वरूप नाम बुद्धि रखते होतो रख लो । नाम ' बदलकर रखने परदाय 
तोन बदल जायगा) जपे को व्यक्ति है, गरृहुस्यावस्थामे उसने बहत धन्याय क्रिया 
तो साचु श्रवस्या ग्रहणा करनेपर नाम बदल देतादहै ताकि लोगोमे हमारा श्रषमान 
फपमटहो जाय । प्रर, वहं साधु एक वारनाम बदल चुका प्रौर सानुपनेमे ष्ठी श्रन्याय 
करर्वठातो फिर वहु दूपरानाम वदल देता 1 तोयो ताम बदलते जावो परर नाम 
घदलनेचे श्रादर प्रकृति मनुष्यतो न बदल जायगा । तोरेसे ही उस सहज क्नानस्व- 
रूपका नाम वुद्धि रखलो तौ उससे कदी श्रये न बदल जायगा । सो वृद्धि श्रत्माका 
स्वषट्प है, उपषका निपेव नही किया जा सक्ता । यदि क्नानपरिणमनतका नाम बुद्धि 
रखते हो --खम्भा लाना, मीर जाना, धर जाना, दूकानःजाना, एस तरह जो हमारीं 
ताना जानकारियां चल रही हं इनका नाम वुद्धिहै,) पषा यद्वि कहते हो, तो श्रथ 
टुश्राकि बुद्धि परिणमन । श्रौर वह धात्माके ज्नानस्वषूपका परिणमन है। एसमे भौ 
फोर्‌ प्ापत्तिको बात तदी है । भ्रापत्ति तो केवल इतनी हो है कि बुद्धिका गुण्य माना 
जाय श्रौर उसकी सत्ता न्यारी मानी जाय, भप्पाको द्रव्य माना जाया, उसका सत्व 
न्यारा माना जाय प्रौर फिर भ्रात्मामें बुद्धिका समवायकरके प्रात्माका काम कषां 
जाय तो इसमे श्रापत्ति है । तो विक्षेषव'दियो द्वारा फलित जक्ष वृद्धिका स्वरूप है 
वेसा बुद्धि नामका गण पवां सिद्धनहीहोत्ा। 


दकाकार हारा सुत दुल नामक गुणके स-उावतका केथ्न--शकाकोर 
कता है कि एक सुख नामकामीतोगुणहैभ्रौरदुखनामका मी एक शुखं है। 
सुख प्रौरदुष्नो इस जीवको लगे हवे दोनो ही गुण ह । य्ह गुण शब्दका यह्‌ 
प्रथं नही तेना.फिजोश्रच्छो वात हो उषे गुणकहाहो मौर जोवुरीवात हौ उसे 
प्रवगुण कहा हो । श्रवगृणमो गुणदहीहैप्रीरगृखसोगृणहैही । जसे नाम भ्रौर 
बदनाम । कोई लोग कहते कि प्रगर मै वदनामद्ूप्राता प्रच्छोष्ी तो रहा । नाम 
तो लगा है साथमे ।.यर्हा गुणका सतलव भ्रच्छौ वाते तदी किन्तु एक जो निगण 
- हो भौर द्रन्के प्रश्रय रहता हो, एेसा जो कुं भी तततव है उसका नाम गण रखा 
गयादहै। तो पत्त्मामे सुख गृणमभी हेभीर दूखगुणमी दहै । जव सुख गृणका 
सम्बन्ध होता है श्रात्मामे तव प्राह्मा सुका भनुमव करता है नवं दुष गणका 
सम्बन्व होता है तरं श्रात्मा दुका भरनुभव करता ै। यह सिद्धान्तानुसार कयित 
२४ गृणोमेसे १३बां भौर ४्वागणदहै। 


[ +, 


सुख दु खके गुणत्वको शद्धुमका समाधान --पमाघानमे कहते ह करि 

पहिले सुश्ठश्रौरदुखकराश्रयहौी तो वनाश्रो कि इसका मतलवसक्याहै? सुख कि 
तेह? सके मायने दद्वावनाप्नौर खरे मायने इद्धिय। जो इन्द्रिोक्ो सुह्‌ावनो 
लगे+उसे सुक्ल कहते है} । रौर इन्द्रिणको जो श्रसुहावना लगे उषे दुखफहवह। तो 
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सुहावन लना, धसुदहायना लगना यह्‌ फिरुको विक्तेपता है ? है ्राल्म।की विश्चेपता। 
सुहावना लगनेका, श्रसुहावना लगनेफा भ्रमाव किप्पर पठता है ? प्रात्मापर पडा & 
सोदैतो'सुख दु'खकेश्रावार श्रता &, इलमे कोर सन्देह नही । तेक्रिन वेषुदुख 
षया? किश्रात्माका जो एक श्रानन्द स्वश््प ह उस श्रानन्द स्पररूपका विमाष परि- 
णमनदहै। ये भुखदुष कोह श्रलग गुण पदा्थंहो प्रौर ठनका जव समवाय सम्बन्वं 
वने श्र।तमामे तव मात्मामें सुव दहो रे्ती वातत नदीदहै, किन्तु यह्‌ मासा ही श्रषने 
क्षानके श्रनुसार प्रानन्द मुका परिणमन क्यि। कत्ताहै। सोजवे ज्ञानमे भूलदहै 
तच जान क्ञानस्वखूपसे हटकर फिषी ग्रज्ञान स्पे रण रह्‌ है उस समयभ्रान-दगण 
का, श्रानन्द स्वरूपका सुख एवे दु खरूप विकार परिरामन होतादहै । सुषदुष 
विक्ेपवादिययोने धनित्य कहा तो ए समे कुछ सन्देह तही कि सख दुख प्रित्यहीषहै, 
क्योकि श्रनित्यत्तो कर्म, क्रिप्रा परिरात्ति प्रादिक कहलाते, गृण नही । तव सुले 
दुखकाप्राघारभरुत जो प्रास्मा श्रानन्दस्वच्परदहैव्हतोदहै गृण शषक्तिस्वछूप श्रौर 
सुख दुख श्रानन्दस्वूपका विहृत परिणमत | स्वल्प रीर गुएमे श्रन्तर कुठ नही, 
श्रन्तर केवल यहीदढै कि जव श्रभेद टथ्टमे द्रव्यो निरखतेहं तोव्हां जो निरसा 
गया उसे कहते ह स्वकू¶ श्रौर भेद रष्टिसे जव सध्यको निरखतेहं शहाजा निस्ते 
जाते ह उर कते हे गुण । स्वरूपमेद गुण है । गृणोका, श्रमेदस्वखूप दै, युखदुख 
नामके गुरा श्रलग हो एेसी वात नही, है} जित काले प्रारमा मेद विक्षानकरता दहै 
उख भेद विक्नानसे यह्‌ जी भ्रपने प्रमेद स्वरूपकी प्रर श्राता रहै । ्राप्माका भ्रमे स्व- 
रूप है जानानन्द-स्वखूप । उसमे उपयोग जमनेषे, उसमे रमणा होनेसे श्रात्माके सुख 
दूखविकारभश्रादिदुरहौ जातेह्‌श्रौर प्रानन्द स्षरूपका शुद्ध परानन्द विक्ाप्त प्रकट 
हो जतादै। 

हम श्राप सवको इस नर जीवनमे वडी जिम्मेदारीका स्मरण--हम 
श्राप सव वन्धुवोने यह्‌ मनुष्यमव पायातों वदी जिम्मेदारीपे सुननेको वात है, एसा 
श्रमत्य नर जीवन वार वार नही प्रष्चहो सक्ता। सप्तारमे देकिये-त्थावर, कीट, 
पलिगे श्रादि ये कितनी ष्टी तरहक दुर्गति बलि भरणीये शरारी हमारी नातिके ही 
जीव ह, श्रौर, ट्स हस तरहकी परिणतिं हम प्रापने प्रतेक बारप्रा्ठिकोरै। क्या 
चीती होगी उस समय श्रौरश्रव भी भागे हष नर जीवनक्रो यदि योही मुष सा समभ 
छर परिग्रहफी तुष्णार्मे, कु टुभ्वियोके स्नेहे, विपयोके उपमोगमे भ्रौर श्रषतार ग्यथ 
प्रनर्थकी कीत्तिकी चाहुमे यदि दष उपमणोगको फप्ताया तो जिन दुगंतिर्योको मोगकरं 
भाज भ्राये ह मनुष्यभवममे उर्ही दुर्गतियोमं फिर जाना होगा । कैसे ही मोटे रूपसे समभ 
लीजिये कि हम नर जीवनको हम घीरे-षीरे सर्मा कर रदै दै, मर्क भ्रोरजा रहे 
ह, जितना रहा शेष जीवन है वह मौ वहत ही जल्दी निकल जने जाला है) मरण 
होगा, मरणके वाद फिर श्रापका कया रहा यर्हा 7 घर, कुटुम्ब, पंसा कुंभी रेतो 
यत्तलावो ! जो पर ट्छ फरकफे विकल्प बनाकर यहां सस्कार वना लिया मलिनता बना 
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लिया, वे सस्कारतो साथ जयेगिना, दुःखी करने लिए? तो जँसेत्रे घर धन वेमव 
टुम्व परिजनश्रदिद्युस्ते है वैनेही ये सम्कार मी द्रुट जायेगे क्या? ्ररेये तोन 
टटेगे । जीवनमे जो पाप कमायाह वे सत्क!रतो हस जीवक दुखी करनेके लिप्‌ 
पाय जये । तत्र समो श्रग्नी कितनी वदी जिम्भेदारी है । उन गाय बहो जमा 
स्वच्छन्दमरा प्रवर्तन मतत करो । खूटेमे वेधेहुतो बेचैन हु, जरापा गिरवा ददा क्रि 
भाग करके जहां मन चहावर्हांभाग जाति ।सो'एेसेही घमका वन्धनं तोडकर, 
लान टष्िका नियत्रण तोडकर विषयमे, चाहोमे, दूकानमे, परिजनमे, जर्हां वाह वर्हा 
मनको सूत्र लगाये, यह प्रहृत्ति तो इस जीवकं वरवादीकारही कारणं है । मका फल 
कोई दूसरा मोगनेनप्रायगो । स्वयङ़े द्वारा कयि गए कर्मोका फन स्वयक्रो मगना 
पड़ेगा । 


श्राठ्मगुणकी सम्हालमे मरलौकिक भ्रात्म वभवका लाभ-- ग्रहो, भरव तक 
वरवादीका ही उपाय किया | कर्मक बो वढाया, लेकिन खेद मचानेकी कुदं वाति 
नही दै । भ्रनगिनते भवौकरे भो वचि हए तीन्रसे सी तौत्र पाप यदि प्षपनी ज्ञान हृष्धिको 
सम्हाललें मौर श्रपने प्रापक स्वशूपका श्रनुमव करेतोवे सारेके सारे पाप कम कुश 
हौ क्षणोमे खिरये जा सकते ह । चल इतना वडा है-हम ञ्ाप सवे । क्पोकि, श्रादिर 
है क्या ? एकर भ्रमे खम्वेपर्‌ यह्‌ सारी विषटम्बना सवार है 1 दु्गत्तियोमे जन्म मर्ण 
करना, चिन्ता भय, श्लोक, शल्य भ्रादिक भावोसे श्रपनैको दुखी करना,ये सारीकी 
सारी विडम्बना मके खम्वेपरश्राष्डीहूर्ईरहु । भ्रावार कुचनदीहै। महै । एक 
मान्यता ही उल्टी बना तेनेका यह्‌ स्व फन है । मान्यतातो मान्यतारहीरहै। कुं व्हा 
रूप, रस, गघ, स्पदा नदी पडे, वरहा फोई पहाड पृथ्वी नही श्रडी कि जिसको पोक्रकर 
निकालनेमे देर लगे ध्रौर वदी फकडिनाई पडे । प्ररे ्रान्यता तो मान्यता ही है । भव तक 
रही परमे प्रपा माननेकी मान्यता, परसे सख दु ख समसनेकी मान्यता! रही ततो 
मान्यता ही, कल्पना ह्री । उत कल्पनाको सम्परनानके वने दूर करके निरखें कि 
लानानन्दघन यह्‌ स्वय प्रात्म~ततत्व है । वम हम हसकीही चीज, इसका ही नैति, 
मका हौ उपयोग समाये रहै, वस कृतता जग गयी । मात्माका उद्धार होना को 
कठिन उत तही है लेकिन कोई उसके घोगेहीन प्राये, भ्रात्माकी चचकिनिकटही न 
प्राये, यद फाम वडा वो जषा लगे प्रौर रागदेषादिकके कायं करना वडा श्रासान 
मालूमदे, तौ ठक है 1 श्राज पुण्यका उदय मिलाहैना, घरहै घरवाली है, वच्चे ह्‌। 
सच फूमिलारै ना. श्रौर्‌ वे सव प्रापके है, श्रापका उनपर प्रधिक्रार रै व्यवहारे । 
तहसीलमे, नगरपाललिकामे प्रापक जायदाद भ्राफके नाम चटी हह । श्राप वे फिकर 
होकर स्बमेराह्ीतो ठठ है, दसर्गे क्षी दूसरेकाहै क्या? यो स्वच्छन्द होकर 
उसके रागद्वेष लग रहे यद्‌ काम श्रापको वडाप्राचान लगर्हाहि श्रौर यह्‌ श्रपने 
भामाफो वात, दस धमकी वाप, जित्तसे प्रपना उद्धार होगा, ससारके सकट घदाके 
लिए पूटेगे, उष फामक्रो फरनेके निए, उमकी वात सुननेके लिए भ्राप्को वष्टो फटिना 
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मालुमहोरही दहै) हम ही श्रात्माकी वात्तोको सुनने नद्ेती होगा ष्या, श्रवा धव 
घोडा टी त) समय रहं गया, सून तिया जाय णौ उक्त प्रात्महित्के कामके लिए वटी 
विवक्षता मालूम हो रही ह रौर रागद्रेदादिककै काकि लिए वही स्वाधीनता मालुम 
हो रहीहै। ती हन गर दिग्मेदारीको श्रव्रत्तिर्योको छोटना होगा श्रौर जय षस श्वान 
की श्रोरे प्रायेन प्रर किती भी समय शाननिन्दघन प्रात्मतत्त्व्टौ मलक होने लगी 
तेय श्राप स्वय स्क्य तप श्रीर सन्तुष्ट होगे श्रौर जा्नेगे कि पीन, लोकफक) सम्पदा चन्र 
सरीखे भोग, काफकोटसमे गिनत ह सम्पण्टषटि सोय यहु बात विल्कुल सत्य है, जिन 
वंमवको, जिस च्ाख्ोफी मायाको लोगोनि वी स्विते पकड रखी है वहु मायां सम्य- 
ग्ट पुरुपको काककीटकी तरह ्यानमे भ्रा जायगी भ्रात्म वेभदके पातेषर उस वैभव 
मूल्थ काट प्राक सकता क्या ? तव ठप ्ानस्वरूपकी पिद्धि होमेपर -समे रमण 
दोनेपरयेश्ुख दुख नामके विकार दसके तुरन्त दूरदहोजातैहं | श्रौर्ठीकही दै। 
मोक्ष भ्रवस्थामें न सुख न्देताश्रोरनदुष रहता । सुच दुखये गुरनदी ह, किन्तु 
भ्रात्माके श्रानन्दस्वरूपमे भेद टष्िसे श्रोनन्दगृणके ये विक्त पटिणभन ह, भरत विकेप- 
घादमे फत्ित सुख दु ख जिक्त स्वरूपम मनि गए वह सिद्ध नही होता । 


शद्ुकार द्वारा इच्छा श्रौर ह पमे गूणत्वकी सिद्धिका प्रयास-- 
भ्रव शकाकार कृता है कि षच्छाश्रौरद्वेषयेभीत्तौ गृणहं) राग करना, रम जाना 
सुहावना लगना, च्छा करना, प्रतीक्षा करना प्रादि ये मीतोगृरारहै, दरग्यतो नही 
ह! सी प्रकार हेष करना, विरोष करन, मात्सर्यं रतना यह मीनो गुणहै। तव 
फिर यह कहना कि पदां सामान्यवि्ेषा्पक होता है प्रौर एेमे-रेसै पदार्थं केवल ६ 
ह-- जीव, पुद्गल, घम, प्रयम्‌, श्राकाश्च प्रौर कान ] यहु कथनी केसे ्षोभा पा सकती 
है ? सव लोपोको विदित हैकि ष्च्छाभ्रौर देष सासे प्रचण्ड गृणहु, भौर ससारमे 
यह सारानाच, ये सारी घटनाय, ये विदम्बनार्ये, सम्मान श्रपमान प्रादि जोजीकुर्घ 
हैवे इस इच्छा देषके प्राघारपरदष्ठीतोरहु। जो मनुष्य ध्रच्छी च्छो केरत्ताहि उसफा 
लोकमे सम्मान होताहै मौय वह्‌ मी बडा चुती रहताहै) जौ द्वेष किया करता 
या सोते षच्छा करता है उसका दघ लोके प्रपमान होता हैग्रौर स्वय मी दुखी 
रहा करता है! तो लिप गुणपर पारा कुष्ठं सेल श्रवलम्बित है दस शच्छा शरोर देष 


नाभके गुरको कंसे भूलते हो 7 यहभीगृणहै)। 


इच्छा शरीर द षके गृणत्वकषी मान्यताका निराकरण--उक्त काके 
समाधानमे कहते ह फि च्छा भौरद्रष नका क्या प्रथं है ? इच्छा मायने बाह 
होना ! चाहूके मायने परी भोर प्राकर्षणा होना । चाहे चनक्र चाहु हो श्रयवा 
भ्रचेतनकफी चाह हो जहा चाह है वहां परकी ध्रौर खिवावहै) चाकार्यं है परका 
राग, पर्फी श्रोर श्राकर्णणि । घ्रौर, देष मायने प्रसुहावना लगना, बुरा अतोक्त होना, 
धरणा करना, भक्षण न होना,येतोरहै ही मगर उक विशुद्ध उत्तना ही विशु हो 


दरविक्च भि [ १५३ 


जाना एमां जो विक्ठरहोत्ताहै उनकाहीनामद्रपदहै। तो प्रतर देखो क्रि जव 
तकं च्छाद प्रीरद्वषहै तव तक जीवोकौ परिणति दष इम भ्रकारको हो रही है। 
जव च्छ श्रौग्द्वेपन होगे तव प्रापमाङी पव्रत्ति कंमो हेगी एका श्रदाजं कसे। 
शान्त, गम्भीर, श्रपनेग्रप्रमे मायी हूर पणि होगी । प्त प्रकारके परिणमन 
फानाम है तथ्रका प्राणोभिक रूपपे हुन । जिक्तकानाम रवागयादहै चखि। तो 
इच्छा टेप जव नही है तव शुद्ध चरित्र है श्रीरजव इच्छा द्वेष है तब शुद्ध चरित्र 
नहीदहै। तो श्रत देविये 1 भुकावनेमें षो वतिदो गयौ- इच्छाद्वेष श्रौर शुद्ध चरित्र, 
तो जिस शक्तिकरा परणमन दच्छाख्पहो रहा है त्त शुद्ध चरिद्र्प नेही। जव 
शुद चारिघ्रष्पहो नहा है तव शच्छाद्वषनही ! इससे यह मानना चाहिये कि चारित्र 
शक्ति जीवका स्व्पहै श्रौर उसस्वरूमे जव व्रिकरार हुग्रा तव होता है इच्छा भ्रौरं 
दष ।श्रौर फिर स्वरूपम विकार नही है, स्वरूप स्व्वविकात्तमे चल र्हाहैतो उस 
कानामदह शुद्ध चारित्र । इच्डादवष चारित्र नामक स्वपर, भेद टष्चिसे चारित्र 
नामक गएके विकार परिएामन हं । इच्छा, द्रषस्वय कोरर गुण पदाथ नही ह कि 
उनका प्रात्मामे सम्बन्ध हौ ठव प्रास्मा इच्छं श्रीर हेषकर श्रनुमरवन किया करे। 


राकाकार दारा प्रयत्ना नमक गुणके सद्धावका कथन--शकाकाय 
कहता है फ एक प्रधत्न नामका गृण है । जीवे जो चारित्रक उपमग उल्ता है। 
प्रयत्न होत्ता है, किपी कायक्ञे फरनेके लिये एक यत्न भीतरमे चलता है जिससे कि 
भगति होती है, प्रारम्भ वनता है वह्‌ है प्रय नामका गुण 1 तो सव लोग सतुभवमे 
जानते है कि जान लिया, पर्ख लिया, निय क्र न्या, पर जव तक प्रयतत नही 
किया जात्ता तत्र तक यह कायं सिद्ध नही होता } पानी पीना है) प्यास लगी है मनि 
सो । तो प्या मिटनेका साघन यह कूवांहै । शस कुर्वेपर डउेगची, रस्सी हमेखा 
रखी रहती है । वही छोटे-छोटे डिव्वे भो पडे रहते ह । सव यू सम लिया, पर 
प्रयत्न न फिया जाय, उप्त प्रोरन जाया नाय, पानीन खीचा जाय, तो प्यास तो 
तटी वु सकनी । तो इम प्रयत्नका तो वडा ही महच्च है । सव कुः प्रयनके श्राघ्)र 
पर हीये भली वुरौ श्रादिक वत्ति चलरहीर्है। तो जसे द्वन्ध कोई पदायं होति ह 
सी प्रकार प्रयत्न नामका गुरा मौ एक पदायं है । जव उप पया सम्बन्व होता 
है प्रात्माम तव दुखं ये स्थित्िर्यां वनती है। त्तो प्रयत्न नामका मी एक गुण 
पदाय है । 


प्रयत्नको गुणपदा्थं माननेके विकल्पका निराकरण प्रव समावानमे 
फहुते हे छि प्रयत्नका प्रथं षया? एर मनुण्यने प्रण्ठत किया, कुर्वेपर जाकर उेगची 
प पानी खीचकर पानौ पियातो उप्त मनुष्यने वहा किया क्या ? प्रयत्न किया । 
प्रयत्न मायने हुस्छादिकको क्रिपये । तो प्रयत्नका श्रयं क्रिया हुई । प्रथम तो इसीते 
वति कट जाती है फि प्रयत्न कोट गुणनहीरै, किन्तु वह तोक्रिया रै, कमंहै। 


~~ 


१५४ | वरीनामूषसूतव्रप्रयचन 


विक्ेषवादमे कमं नामका मी पयं मानाहै) तोप्रयत्तगुएन ररा) प्रर, फिर 
भ्रोर मी सुनिये-प्रयलन भासति टृश्रा | कवा प्रत्न श्रा ? श्रात्मनि कोरु वात 
जाती समरो 1 निशणयको श्रौर उम उपायकां सकतप किण) भ्रय सके वाद श्रा 
प्रदेशमे जो योग हुश्रा, परिस्वद हरा वह्‌ उसका प्रयत्नत पदहलाया। तोवहू योग भी 
क्याद ? श्राल्माकी प्रिया, प्रयत्न है) पतौ प्रयत्न नामका कोष गुण श्रलगहो श्रौर 
उसका फिर श्रादमार्मे सम्बन्धदहो ततो श्रात्मा प्रयत्न करेया जिसमे सम्बन्ध हौ वह 
प्रयत्न कर एसा प्रयत्न नामको कोर्दगुएानदीहै। 


वुद्धि सुख दख इच्छा द्वप व प्रयत्नके कात्मगुणत्वकी श्रसिद्धि-भ्रव 
जरा टन ६ गृणोक्ते सम्ब्रवमे एकवित वात सुनिये -चुद्ध पुव,इ ब, इच्छा, देप, प्रपल, 
जिसका वणन समी चतरा हि, जिनका श्राट्मसि सम्बध वता जाता कि त ६ 
गूरणोका सम्बध प्रात्मपतिहै श्रौरणिर उष्काहम श्रपलोग प्रौग करते हितो परह्‌ 
तौ वतलाभो कि प्मन््मामेजौ सुख दुष च्छा देष प्रत्ये ४ गुण रह-ये ५ गुख 
वुद्धिरूप हु या भ्रवुद्धिरूप, ननानाप्मक हया श्रज्ानात्मक ?यदि कहौ फिश्रवुद्धिसू्प है, 
जानर्हितदहै तो असे ज्नानर्ितिरहै तो जे क्ञानर्हतवि स्प, रस, गध स्पडर्हत्मेवे 
फटी बुद्धि प्रात्माफे गृणत्तो सही वन जने ] पुदुपल्ये सूप, रत, गर स्पश्णंपायानजां 
रहातोये सू्पादिक क्याध्त्मरञगुणहो जाति? नही क्यो नही होते किवे 
श्रचेतन है, वुद्धिरदत्त ह) भ्रव वरद है श्राफ सुख, दुव, इच्छा, देष, प्रयत्न, तो 
ये पधक पचो गुणदो दी व्ही सकते, फणोक बुदिर्रन ह श्रीर यदिकही फिये 
पचो मी बुदघष्त्मफहै तो ठक है) न गचोका नाम वृद्धि पड ग्या, पे पचो कुं 
नही रहै) जवये पचो ृदधिू्पहो पएतो इनसे मि पे. वृ दुश्च पादिक कुं 
मीनरहै ! यदि कहो कि कू पिलेदना ई, कुच हके स्वक्पकामेदहै, उम विशेष 
को नेकरये सूखदुव इच्छा, देष, प्रयत्न बुद्धयान्मकह तो मी उनका भेद रूपे 
कथन चलता है । जमे चान दक्षन वास्ति प्रादिक पुरा स्याद्वादिषाके ये ब्रात्माते 
भिहतो सख्या, गणा, श्रत्मा, प्रयाजन श्म दिकक्रौ दजदे उनमे भेद माना जाता 
ह । श्रीर मेदष्पसरे क्षास्त्ये वणन ठै) इष) » पर कुठ विक्ते्पोको लेकर एन घुस 
दुख श्रादिकमे प्नौर वु्धमे भदस कथन चनतादहे। नो उत्तमे कहते फिर तो 
उनके श्रसिचासमे फएमिधाने श्रमिधियमे यः मेदका शमिघान होचा चाद्य । कुष्ठ 
विल्ेवतता पाकर उनमे मर कथयन करना हतो वाचक जा शब्दे ह खन क्षद्द्रोमैे भी 
भेदसे फथन रो ¦ मौर, फिरकुष्छुणी विदोपर शास्र पत्यत मेद मान्तेकौ चदि 
प्रादत यना ली गर्ईुत्तचनो हममे वदे दोष श्रायेगे । इसमे ज्यादहु बात वढनैमे क्या 
लाम ? तथ्यपरश्राक्षये त्रे सुवदुखष्च्छाद्वप प्रयट श्राष्द जिस जिम शकारे 
चशेपिक घिद्धान्तमे मानाहै उनकी रिद्धि नरी हृत्त है । ये सव श्रार्माके किमी 
गणके परिषठमन है श्रौ वुद्धि भी अास्पाके सहज च्रानस्वह्पका पररिणमन है। य 
स्वतन्त्र भिन्ने गृणा पदाथ नही सिदध रहन । 


दविक भाग ॥ १५५ 


दाकाकारङे [गव गुणव पेक्ञी- शकावेार कहता हि किएक गुस्त्वनाम 
करभौ गुणा है । गुर कते द वजरदःरञे । गुह करते ठै भआरीपनको । देखो । 
पदार्थमे मारोपन नामका भी एक गुखटहै ज कि प्ृथ्दी एव जले रहतादहै। श्रौरः 
वह गुरुव गृणा पतनं त्रिका कोरम्‌ हे, शर्थात्‌ गिर जाता । प्थ्ठी, नल, क्षग्नि, 
वायु न » मेसे वतताना था कि गुरुत्ठ करिममे पाया जता है? तो भ्रमग्निमे गूरत्व 
नहीं मन रहै कंयोकि श्ररिनिका कया वजन ? यदि जली हूं प्ररेनका भी वजन है 
तो वष ईन्घनका वजन है धरग्निका नही । इमी तगह कभी हवाका मी वजन होता है 
तो वहु उपाधिः्श होता है | हवामे स्वयम कूच दजन नहीं । तो इक्त तरह 
वजन नामक गुण पृथ्वरमे प्रौर जलपें पाया जाताहै। पृथ्वी भी तौली जाती है, 
सोना, चाँदो, लोहा, पत्थर, मिद्धो समी त्तोते जाते ह| तो गुरत्व नामक गुण प्रथ्वी 
प्रीर जलमे रहने वाला है । प्रौर पततनका कारणभूत है । {नमे गुरुत्व होता है वहं 
चीज गिर जातीहै। एस तरह ' घ्वाँ गुरा यह पतन नामक दहै । एसा शकाकार भ्रपने 
गुण पदाथ प्रसगमे गुरुत्व नामक गणकी सिद्धिकररहादहै। 


गुरुत्वके गुणत्वकी शकाका समाधान ~ व समाधानमे कहते हँ कि गुर- 
त्व नामक गुणो बनला रहै हो वब्हतो युक्तहैश्रौर पुद्‌गलका गु है केकिन यह 
समना चाहिये फि पुद्गलमे जो चार गुण हँ - स्पशं, रस गध, भौर वणं, उनमे 
स्प नामक शक्तिका इन स्कधो्े यह एक परिणमनकफो भी गृणा कटा जाता है भ्रौर 
शक्तिको भी गश कहाजाताहै। पर गृण गृण नाम सुनकर प्रयं जरूर ही रौर 
सिन्न-मिन्न समा चषहिये । पर्याविषट्प गृणतो श्रतित्य होता है श्रौरं शक्तिरूप 
गुण नित्य होता है लो गुरुत्व गृणा हि श्नौर दह पुद्‌गलकाहौगुणा दहै, लेकिन गुरत्व 
फे बारेमे यह फहना कि गुरुत्व प्रतीन्द्रिय दै घ्र्थात्‌ हन्द्रिपके द्वारा जाना नही जाता 
श्रौर, पतने उसका प्रनुमान होता दहै याने कोर्द-चोज गिर गयी तो उससे जाना फि 
दसमे वलन रहै तभी त्तो गिरी, हत प्रकार जो विरोषर्दर्मे कहागया है किं गुहत्वमे 
ही बतं कि श्रतीशदरिय है, षन्दियि दारा गम्य नष्टीरहै, श्रौर गिरतेको क्रियासे उस 
का श्रनुप्रान होताहै यह बात युक्त नहीदहै। बतततो यह है फि गुरुष्वं प्रतीन्रिय 
नही है । हायपर चीज रखकर हम जानतेरह कि यह्‌ तनी वजनकी चीज है! कितने 
ही लोग तो तने चतुर लोते ह कि हायपरसेकर हौ वतादे कि यहु चीज इतने 
किलो भ्रथवा इतनेतोले दहै! तो देखो स्-एानदन्दरियसेि जान लिया गयाना, कि दसन 
गृसत्व दै ? यह्‌ चीज नने तोला है, इतनी वार'खोकी जानकारी तो मनकी सहा- 
यत्तासे हुई । फोर इतनी वारीखीमे न जान सके, भिन्त वजनतं हुर एक जीव नान 
जाता है) वेल, घोडा भ्रादिपर भी वजन लादाजातात्तोक्यावे इतना नही सम 
पाते कि मुङ्पर वजन लदा? र्हा यह्‌न जान पायेगेकि इतने मन या दतने किलं 
को वजन लदा है । गुरुत्वका वोध तो स्प्शेनदन्दिय द्वारा हो जात्ताहै। तो वहगृरुत्व 
भरतीन्द्िय नही दवै पद्विली बातत 1 दरूमरी वातत यहद कि यह कदूना कि पदार्थके वजन 
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का जान द्याह तिरनेने । मेक द्ायद तलवार गनी द्वद वीज प्रतर व 
गर तोन रही । तत, परतन तलस्य ने नपर नी गर्स्य परायर मममत श्रा 
रट रै फियटह पतनी ष्ञयव, 70 चीज । पदिका गुगेग् पिम्तेमे श्रनुपपं टता 
। यह चात गोसषीतेररी (नटो विर रदी तेतर, हृरद रपी ¶ प्रर उन 
यजनक्ा श्रनूमान हो र? ?। 
गुस्त्यके प्रती[व्रमन हनेरा वदलोत्तममे दर्णेने ~ गगाकार पहना 
करियाटासा कोह धूनता दण मा दूयेनीवर गना कु उ-रावनन तौ मअग 
नही श्रात्ता {तो प्रग दात्विदरारा या विगनेक प्रनुातम्प हत्तेर ती गुर ठ ना 
जाता, श्रपने द्वयरर स्मा हुपा रतकावशागृष्ई छमा गोत्र कलं रही टित? 
पत्तरदेने हिव रजतण्य नना सूप ठ 0 उमता सरन प्रहमने प्रपोम्य ह। 
पदि एत्तने माद्रते कि सदरगर प्रवासय गुग्त्य रजक पपक्रार्ण उमे ग्रन्ट 
मान हिया जयदो मधरा {रफ वदन मो फिफ पेय हतैर कि चङुणक श्रदोण्य 
हितिर्‌ कार्‌ पिका हो रन मय यन प्रणमे न्द प्रानो ल -द्ोततो तद 
गहरमे प्रतो सुनवाम कारो ग +प्ररप्मनो प्रानी स्ख 7 किमक प्रदरे 
श्रता एंका मेहो प्राना । {पयन्त न्रति निम ङ्गु नहु एकमभीन तक्फी चानक्रो 
मी देलनेवा । प्रौर जमनम प्रोन्पि ददद यत शोय दूर तकक्रो वेन नीन 
जान पफेगा ' तोत्र एमे 1 भत्रे नमम गक्न्यता श्नु" त्ने ह, जाय तो इम तरह 
हणम न म्मानेस गन त ग्रा कर्ण भीश्र त्य हो जवना, कयो ग्रहणम क्य 
प्राया ? पायी यह रवा ठृद्रह्र रर ग्रर्सत्रलेफ। खेहुर्‌ ड वेर्मात 
रिख रहर मगर अरहसि फ, शरारत कंवा रयै? कना गवन ?तोजः वान 
{जिसके द्वारा उृहगाफं श्रय वरै द प्रदगाम नतय भ्रा सन्ती, पर इतने माते हू 
नरी कट्‌ सल्तेक्रि पहु वनो 2 पद चतरा चल ज्नीरै' उत यूप्तोकौ मौ गृण 
पुदगलमे रहता, जौ नुग पन्य पे रद्रते च उनि फयन)ो पया अ्रत्पाल्मर चिक हने 
से फ सुषहाती दै, केष् »ममपे पादा है गगर जम प्रात्पे द्दयहि इदो तरद 
पुद्गलमभीतौ पदायै) प्रो पुद्‌1 के गम्य पर प्रपर द्रमगु गोकतो ववञेपजमकारो 
करे तो ९द्गलसे हृटनेपे एदे कलौ ही दट)म मेर प्न पषा चनेणा शइतनिष्‌ 
पुद्गलस् गुणोकी जानपप्था रै पना जनस्य प्र -येताक् योगर पकण्ण नहह) 
य प्रकर्याको भी ष्णाः पूष मत, 1 यकर णार् ण्डे तिद्ध करे रग कि हन पदरथ 
गत्व नामका भो गण ट्‌ श्र {दान्त षह" तनुहि क्रिये ष्दायं ज! टह्यमान 8 
जिन्दे पुद्गल कनै है ८1 ररा मुद्ग 1 है गा रा, गयस्य । उम स्य्श 
के सदहीपतो चार परियन तर -स्निग्य म्न आग प्री उष्ल) जो कपोव्यमर््रारतं 
नही होते 1 एन चार परमाप्नोन णो द)ो+ अहं पयर परस्पर विरोधी द, जह 
स्निग्वदहै वह स्क न) नद घात है वहा प्ण नहु । श्रवत्वं दुक दायमेद। वर्प 
मिलेंगे स्निरष .कलमे ए शोत उष्णामे एरर ! लगस्निजदय पृद्गल परमगु मले 
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जु गफर स्कवकी पक्लमे रते ह उस समय इसमे चौर परिणमन रौर प्रकट हो जाति 
वजनदार होना हल्का होना, कोमल होना मौर कठोर होना । जो शुद्ध परमाणु 
है, जो क्रि स्पशं द्रपहै उसमेये चार परिणमन न निसेगे। कोई परमाणु कठोरहै 
कोई कोमल है, ठेसा पो नही है । लेकिन जब परमाणुवोक्रा सयोग हो जाता प्रर एक 
पिण्ड वन जमताततो उपमे चारवे येग्रौर वदृ जाती हु--कोमल होना,. कठोर 
हना, मारो होना ओरौ हल्का हाना । तो पुद्गने स्कधोपे स्षदयं गुणका यह्‌ परिणमन 
है ~ वजनदार होना । यह्‌ शक्ति भूतगण नही, फितु शक्तिक्रा परिणमनलू्प गृणहे। 


( , द्रवत्वको गुण पदाथ माननेकी शक्राकारको मान्यताका कथन--प्रव 
^ शकाफार कहता है कि एकत द्र वस्व नामका मौ गुण है । द्रवेत्व क्टुते ह प्रवाह हीने 
फा ! यह्‌ द्रवत्व गृण पृथ्वी, जल श्रौर श्रग्निमे पाया जाता ह । विशेषवादी कहु रहै 
हि कि जो वहनेका गृणदहै। बहावहो जातादहै यह गृण परथ्वीम्ने मिलेगा । जलमे- 
भिलेग। । पथ्प्रीमे वहाव गृण मिलताहैप्रौर श्रग्निमे भी, बहाव गृण मिलता -है यह्‌ 
वृत; जरा कठिनार्दसे समस्मे ्रानेको है भौर जलमे प्रवहिगुण है यहस्पष है) तो. 
इसका कारण यह है कि पृतरी श्रौर्‌ श्रगिनृमे तो द्रवत्व नेमित्तिकं गुणहै भौर जलमे 
द्रवत्व स्वत सिद्धगृण है! जल वह्‌ जाना है यदतो जलका स्वयमेव एक गण हि, 
पौर श्रभी प्रथ्वी मसी बहती है। जसे लाघ पिघनली श्रीर्ह गयी तो लाखमे भ्रगिनि 
फा-सम्बन्व हुभ्रा उस वजहसे लाख पृथ्वी होकर भी वहग्ई 1 सोनारवदी. मी कभी 
वहतं ह फि नही " चहतेरहै। तो पृथ्व श्रौर श्ररिनिमे जो बहाव वहतो है नैमित्तिक 


भ्रीर जलमे जौ बहावहैः द्रवत्व है वहु है स्वत. सिद्ध तो इस प्रकार यहु १६. 
वागण द्रवत दहै । 


ष् ~ $ = [1 «~ 
॥ 
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` द्रवत्वके गुणत्वकी मान्यतोका निररकिरिण--उक्त शकक समाघानमे 
कहुते ह किं थ्वी श्रौर श्रगिनमे मीद्रवत्व है यहु गत सही नही रै। हां फभी 'ठेसां 
देवा जाता है कि जंमे-कि प्रिदेपवादमरे स्वणंको श्रगितिका प्र मानाहै। एषा पराणो 
मे वणंन चलतो दहैना 1 तो प्रव स्वण॒ क्था हुभ्रा ? श्रेरिनि, तैजस स्वर्णं पृथ्वीमे तहीं 
माना गयां है विक्षेषवादमे | ्चादो, लाहाश्रादितोपृथ्वीरहु शरीर स्व्णं है तैजसः। 
तो विशेषवरादके भ्रागमसे यह वातत प्रषिद्धहै कि स्वणि कु पदां एसे ह जो 
भग्तिके पु है लेक्किन उन पवमे पहिला पुत्रहै स्वरं । तो पपे यहु सिद्ध हो गया 
कि स्वं श्रग्नि हि | भ्रव इममे द्रवत्व गुणतो श्रमी नहीं है लेकिन जव श्रगितिका 
सयोग दो जायगा श्रौर वहस्व गल नायगातो गलनेपर स्वरम द्रवत्वं ध्र गितिका 
नही है किन्तुं जलीय द्रवन्व है ग्रव उमपरे जल तत्तव श्या गए र उ्के फारणा उसमे 
प्रवाह श्राया । षसौ प्रकार लाह श्रादिक पृथ्वी दव्य ै, उनमे वहाव नहीं रहता 
नैकिन जच श्रग्निका सयोग होता है तो उप्त उस पृथ्वीम जलतत्तव प्रकट होता है 
प्रौरं फिर प्रवाह होता रहै | उका वह्‌ जलीय तरवकरा अवाह दै। पृथ्वीका नही । 
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उस समय उ स्वश, उष लाख श्रादिक पायिव द्रव्यमे जलीय द्रवत्वफा सयुक्त 
समवाय हि । यानै द्रवत्वका समवय है नलमे श्रौर जलका चयोगहो गया है स्वरं 
प्रोर्‌ लाख भ्रादिक पार्थिव द्रव्य्भे नो जलीय द्रेवत्वके सयुक्त समवायसे स्वणमे पाथिव 
म द्रवत्व गणकी प्रतत होती दै । वस्तुत पाथिवमें प्रौर प्रर्मे द्रवत्व गुण नहीं 
है । काकार यहा यहे वात रश्च रहा है किद्रवत्व सी गृण होता है लेकिन द्रवत्वे 
वारेमे निष्पक्ष वात तो सौच्ये । द्रवत्व कयां ? वह गया] वहृना क्या ? क्रिषु] 
कों पदाथं इस प्रकारके ठचि वाले होते ई, ख परहका उनका का्यहोतादहै कि वै 
नीची जमीन पार्येनोवे वह्‌ जाया करते । पह उन पदार्थौ चिक्षेषताहि, न कि 
द्रवत्वे गुण कोर्ट प्राश्चयमूतं पदार्थमे ह प्रीरे उस द्रवस्वके कारण वह्‌ वहा करता हो, 
एेसी बातत नही है । यद तौ वदार्थो प्रपना श्रपना सस्यान जुदा-जुरा है कोर 
फटिनि होता है कोर द्रव होताहि फो तरल पदार्थं होता ह, लेकिन विकोषवाष्र्मे ठो 
वुद्धि कख भौ समममे प्राना तो चाहिये फिर वे उनके पदां वन जाति ह| 


भेद व श्रभेदका श्रौचित्य व श्रनौचित्य-- विशेषवादमें भ्रमेदको श्रादर 
नही दिया यणा है, प्रमेदको वे मिथ्या मानते ह) ह चीर्चें न्यारो-जन्यारी मौर उनन्ै 
फटी फर दिया श्रौर दकटुमे उन्हे एक मानना यह पदां उनकी टष्चिमे मिथ्या है 
लेफिन भरमेद मिथ्या मो होता है, सम्यक्‌ मी होता है, मेद भिघ्था मी होता है, सम्पक्‌ 
मी होत्ता है! उचित भ्रभेद सही है, पघ्रनुवित श्रभेद मिथ्या है! उचित भेद सी है, 
भ्रनुषित मेद मिथ्या है । जसे पदार्थे शक्तियाँ ह, वे शक्त्यां पदायोपिं प्रसिश्न ईह । भ्रव 
उन शक्तियोसे भी पदाथा एेसा भेद कर दिखा जायकिवे शक्तिपां स्वततश्र पदाथं § 
क्मौर यह द्रव्य स्वतत्र पदां ह । एेखा स्वतेक्र मान सेना फि उत्का उनसे सम्बन्ध 
कराते त्की भी गु जा्सका उपाय सष्टौनरहा । तो वद्‌ भनुचितभेद हो गपा। 
मिथ्या हो गया परद्रव्य द्रव्य ये सच जुदी जुदी सत्ता लिए हुए है, नीव जीवये सव 
श्रतन्त ह, श्रपनी प्रपतन स्वतध्र सत्ता लिए दह्ए्। तो एेसे इन जी्वोको एक भ्रत्मा 
कहु डालना ण्ह है भ्नुचित्त भभेद } ब्रह मिघ्या हो जायगा । पर अर्हां जस्रा भ्रभेददै 
उरे उख प्रकार मानना मिथ्या नही फहलाता । यह्‌ द्रवत्व गुणके सम्बन्धकी चर्चा चल 
रही दै। 

पाथिवश्रौर प्रनलमे सदा दवत्व सिद्ध करनेका शकाकारका प्रया 
दाकाकार कहू रहा दै कि पदार्थों द्रवस्व गुर सीह, लेकिन बेह्‌ द्रवत्वे गुण प्थ्वी, 
जन श्रौर प्रगिति न तीनमें पाया लाता ह । समाधाने यहं कहा गया कि जलमे द्रयत्व 
परिणमत है, यह बात मान लो जायगी किन्तु पृथ्वी जौर श्रग्निमें मी दरव्ट्व ह यह 
स्वीकार नही करिया जां सकता क्योकि जब जवं मी प्रध्वीर्मे श्रौर श्रग्निमे द्रवत्वं प्राया 
सो उपाचिके सम्बन्धसे उसमें जव जल तत्त्वकां सयोग हश्रा त्तव वहौीव भ्रोया । इसपर 
लकाफार कहता है फि प्रथ्वीरमे श्रीर प्रग्निर्मे उम्बन्धके कारण उलीय तत्त्वमे वहुवि 


दाविक्ष माग ॥ १५९ 


प्राया है यह्‌ बात युक्त नही, फिन्तु समस्त पार्रिव द्रव्य, समस्त तेजस द्रव्य द्रवत्वे 
सयुक्त ह, कयोकि रूपी होनिसे । जोजोसूपीहोतेर्हवे वे सव द्रवत्व गुणा वाले होते 
ह । देखिये विदेषवादमे हवामे स्प नही माना गया | ख्प प्रथ्वीरमे है, जलमे है भौर 
प्रग्निमे है पर हृवामे नही है, पेसा विशेषवादी लोग मानते है तो जिते भौ पाथिवरहु, 
जितने मी तंजपरहिवे सव मी द्रव है, प्रवाहशील है, वहने वाले है कंणोक्रि खूप होनेसे 
जल ख्प्रहैतो उग्रम द्रवत स्पध्र है, जल बहजातादै प्रमि मीलूपीहै, पृथ्वी {भी 
रूरी है, उनमें भी हप पाया जताहै । तोरूपहोनेके कारणये गुण पौर पाथिव 
मीद्रवरहै। 


पाथिव स्रौर श्रनलमे द्रवत्व माननेको शकाका निराकरण--समाघानं 
मे कटुते हि कि यहु बात कुना युक्त नहीदहै। (प्रकरणं वडा युक्तिसगत चल रहा 
द) यह्‌ वात कहीजा रही हि शकाकारकी श्रोरमे कि प्रथ्वोमे सदा द्रवत्व पाया जता 
है सम्वन्यक्री श्रवस्थापे नहीं । प्रर श्रभ्निमे भौ सदा द्रवत्वं पया जाता है । द्रव 
मायने वह जाना । जप्ने पानी वहुनाता हैरूपी होनेरे । समाधरानमें यह कह रहे ह 
कि यह्‌ बात तो प्रत््षक्ष विषह । श्रांखो ही उसमे दिख रहा फि पृथ्वी नही वर्ह 
रहीदैवश्रग्नि नही दही है पिर प्रत्यक्षविरख्दध बातको युक्तियोसे सिद्ध करना यह्‌ 
यक्तं नही हो सकता है । वह तो वाधित विषय ह । बाधित विषयके वारेमे दिमाग 
लगाना, युक्तिया वत्ताना कहाकी बुद्धिमानी हि? कोई कहे फि श्रग्नि वफंकी तरह 
छ्डी होती है क्योकि द्रव्य हनेसे | कहने दो, श्रव जो कोई एेसा कह रहा हौ उससे 
वात करनावेकारदहै क्योकि वह मूढोका सिरताजहै । उसको तो इस तरह समाना 
चाहिए कि ्रागकौ उकर उमके हाथमेषरदो। वसत वहु श्रषने श्राप ही सम 
जायगा किञ्रगिनि गमं होतीदह्वैयाष्डो । तो नौ वातत प्रप्यक्षवािति है उसको 
युक्तियो भौर श्रनुमानसे सादिति करना प्रौर रास्तादरृढ निकालना यहु कोष विवेककी 
वात नही है । पृथ्वी प्रौर भ्रग्निये दोनो नही वहनी । यहतो स्पप्र ही सममं 
श्रा रहा कि कहा बह रही । धव शकाकार कहता है कि श्रनौ प्रथ्वीमें श्रौर प्रभिनिमे 
इस प्रकारका द्रवत्व घमं हैकि नो प्रत्यक्षे तो श्रता नही प्रौरवहावकी क्रिया भी 
नही करता । इस ही दगक्ता द्रवस्व है पृष्वीमे भौर प्रःगनरमे । प्रच्छा, समाघानमे कहते 
है कि कौर यदि यह कने लगे क प्रग्निमे गृरत्वश्रौर रम भी है । विदोषवादमे 
ग्निं गुरुत्व नही माना गयाश्रौर रस भी नही माना ग्या लकिनि कोट यह्‌ कहू 
वैठेगा करं भ्रग्निमे गुरुन्व र मौजूद दै ह्मे कोर्द सदेह नही, कोई पू वैठे कफि 
भ्ररिनिमे कुछ दिता तो है नही, न वजनन रग) तो ब्रह यो कहु वै कि प्रजी । 
श्रग्निमे दस तरहका गुरुत्व भौर रसहैकि जो प्रत्यक्षमेतो श्रत नही श्रौर पतन 
श्रादिक क्रिया भीं नही करता । जसे शकाकार कहु रहायाकि पृथ्डरीमे प्रौर श्रग्निमे 
णेस) द्रवत्व है, एसा द्रवत्व है । एषा प्रवाह वालागृणहैकिन दो प्रत्यक्षे सममःमे 
भ्राता भ्रौर न वहावक्रा काम फरता | हम कर्हुगे ङि प्रग्निमे एसा गुरुत्व गुण है फि 


१९० | परीक्षामुग्यसूत्रप्रययनं 


जो न प्रच्यक्ष सममे श्राना श्रोरन गिरनेफा फाोम फरता | प्रौर, प्रम्निमे रेमा रस 
गृणहैफिजोनपत्यकषये सममे प्राना श्रौर न उमये त्ति श्रादिकरे प्रनुमव हृति, 
भोर, दम तरका द्यू दया गुरुत्व घम परमिप मान लेभेतो फमी श्रगिनिं ऊद्र॑गमन 
पालो नहीष्ठो परकत्तौ । जिमम वजन वद्‌ कौम ऊचे उटेषौ विन्त श्रग्नतं रेषा स्व- 
माह कि उमकी जवान उतररको ही उठती ह प्रर फिरश्रापकामजो यह मूध 
कि रस पृथ्वी श्रीर जलमेही रहता, सो विषशदहो गया वचन | देखो श्रव ग्य 
शरग्निमे मागयातो एम प्रकार द्रवस्वका पृथ्वीमे श्रौर प्रगिनिमि मिद्ध करना एक 
प्रसत्त वति दहै । जसमतोद्रवररहिसो षदे द्रवस्व गुशाक्याहै ? वहु जलका ही 
एठा परिणमनदहै, तेप्तादजि है, पमो कायै फि वह निचती जमीन पाकर वहु 
जाता दै) पतो द्रवत्वे नामफा गुण जमा एि विङ्नेपवादियोने माना है वह्‌ सिद्ध 


तदो होता । 


दाकाकार हारा स्ेटनामक गुणका कथन-- भ्रव श्फाकार कहता है कि 
एफ स्ह नामकामीगृणदहै। जो फि जनमेही पाया जताहै । जचफे ्िवाय प्रन्य 
त्वमे स्नेहे गुण नही होता । श्रीर, स्नेह गणका काम पयार? स्निग्ताका नैन 
करा देना । यह्‌ पदाथं चिक्ना ह ष्स प्रकारके जानका करानेका। कारणभूत नो गण 
ह उसकानाम द स्नेह । पानीमे चिकनापन माना है) चिकनेपनक्रा श्राघार पानी 
है । यद्यपि पानीमे श्रन्य चीजोकी भ्रपेक्षा स्तेह चिकनापन वहूत कम मालुम होता है, 
घी, तल, या श्रनेक पदार्थं एसे हु कि जिम मुकावलेमे पानी चिकना वहतत ही 
कम नजर माती दै 1 सेकिन चिकना प्रतते, पानीर्मे ही है । श्रन्य चीजोमे चिकन 
छ} गुण नही है! मूल चीज स्नेहगुणतो जलमेदही षाया जाता है। रेता दाक्ञाकार 
एक स्तेह नामक गुणका समर्थन कर राह) |  - 


स्नेहके गुणत्वको सिद्धि करनेकी दकाका समाघान--श्रव उक्त शकाके 
प्षमाघानर्मे फटूते ई कि यह कहना प्रयुक्त है कि स्नेह जलमे ही पराया जाता) देलो 
घौ भ्रादिक प्रनेक पदार्थं ह लोके, धौर वैक शास्पोमें लिखा हृभ्रा हैफिये स्निग्घ 
होति ह घी सैल प्रादिफ । तव पहुवातवोन रही कि पनीमे ही स्नेहं पाया चत्ता है। 
ष्रकाकाद कहता है कि घी श्रादिकमें जो चिकनेषनफा ज्ञान हो रहा है वह जलके 
निमित्तसे हो रहा दै! घो आदिक उन पदार्योमि जलीय तत्त्व है, जलका सम्बन्ध है 
दसलिए उमे चिकनेपनका ज्ञान होता है । प्रव याँ दो वाततंहो गर्ह्‌ । घी स्वय जल 
तही है, तव फिर ष्याहोगा ? धी प्रग्निमी नही घी हवा भी नहीदहै, श्रौर षौको 
जलत्तत्व मी नेष्ठी मान रहै तो वाकी पृथ्वी वची । तो घी विह्लेषवाउमे एक पृथ्वीत्ततत्व 
ही हरा । वह्‌ एक द्रव्यका ढोला डालाहौगयादहै,घौहो मगर घी पृथ्वी द्रव्य नही 
है । उस्र घीकफे साय जलंका सम्बन्ध है इसलिए उसमे चिकनापन नजर भ्राता है, शरीर 
जलकी तरह उसमे द्रवस्व मी प्रकटदहै सो वहावतो पृीमे मी माना गया हे। पो 


नि पी! ~ १.8, ष न ४ । 
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^ क 1 । 
चो श्राद्िकते जो चिकना है रेसाक्नन हंता है वहं जल निमित्तसे होता रै) समा- 
घानमे कते ह कि यह वात श्रस्तगत'है) हम उल्टी शमी कल्पनाकरर सफपे ह फि चावल 
प्ा्िकमे जलका सम्बन्ध होनेपर भी उने स्निग्वः प्रत्यय नही होता प्र्थात्‌ उतमे 
विकता तद्धी रानी लेकिनेःघी प्रादिक्का सम्यक! हानेपर सभी पदार्थोमि चिकनाई भा 
जाती है । शकार यह कह रावा कि घौमे चिकना सममे प्रती हि वहु जलके 
सम्बन्धे श्रातो & । उत्तरम कह रहे & कि जलकरे सम्बन्धमर प्रगर विकनादं हौ जाया 
करे तो ककड, चादल रेष श्रादिक-सभी पदार्णमि पानीका सम्बन्ध कर देने चिकनाई 
श्रा जाना -नाद्िएि । पगर एेसी वादतो नही देखी जाती ! तो भआपका यहं कना 
श्रसगत है फि घीमे जो चिकनावन समभमे श्राया है यह जलके सम्बन्धमे प्राया हे। 
श्रोर, वास्तविक विकनानन तो अले है, थह कहना सगत नहीदहै । भ्रव शकाकार्‌, 
छहता है कि देखो चावल प्रादिकर्मे जव पानी डालते है, पके हतो देखो वः पानी, 
वन्यका कारण वन गया । दमे सिद्ध है 0 पानिमे स्मेह खाप गुण है । उत्तरमे कहते 
क्रि देखो ! प्रापने दूध लाख प्नादिको स्नेह रदित पदार्थं माना है 1. तत्व विशेष 
चादमे दुष मी जलतत्त्व नही है, वहु मी पृथ्वी तत्तव दहै 1 तो दूध स्नेह रदित ह, लाख 
स्नेह रहिप्त है लेषिनयेमी बदके फारणा-हो लाते । चीज वंध जाती है भ्रीर लाख 
भी वंघका कारण होती है । ला तो दस तरहसे परदार्थोको जकड सेतौ है फि उसका 
हटान मी वडे श्रमसे होता है! तो यह्‌ कहना कि पानी बेधका कारण होनेसे स्नेह गुण 
घाला है यहु नियमन रहा ) बघ्के कार्ण तो प्रनेफ़ पदां है लेकिन वे स्नेह गृ 
वालि फर ह? इससे सिद्धै किस्तेह नामका गृण पानोमे ही ह, एेषा कहना 
घ्ननुचित्त है । देष्िये। स्नेह गृण है श्रौर उसके श्राघारभूत शक्तिका नाम रै स्पशं चिकना 
गुण स्प्शेका ही परिएमन है । चिकनेपनका विरोघौ है ख्लाप्न। ये दोनो ही वष 
कै कार माने गये ह - स्निग्ध भ्रौर रक्षता। हन दोनोके कारण परमाणु परमाणु 
मे वघ होतादहै। भरवनो मोटे स्कघ दै उनमे जो नघ होता है, सम्बन्ध होता है वर्ह 
परमाणु परभाण्‌ जंखा वास्तविक वघ नही है, वदं सयोममाश्र बन्ध है 1 वन्व भ्रस्ली 
उसका नामरहै कि वघहोनेपर दूसरा भी पूरा वहीका वही वनजाय । जेषे -चाोर्‌ 
गृण वाला स्निरष परमाणु है प्रौर ६ गुण वालासूक्ष परमाणु है। जव इन दीका 
वधो जानाटहैतो दोनो परमणु पूरणतया लक्ष गृण वाले ही जाते हु । बर्हां सिनिग्घ- 
ताक भ्रल् नही रहता । तो वत्घमे यह हालत होती ह लेकित स्वन्धेऽधिकौ परिणा- 
पिफौ, यर्हाके चाद्य पदार्था जो चिपकाव हि वह दहै एक सयोग होनेपर् यह हालत 
रह सकती है कि उप एक पिण्ठरमे कुछ श्रमे स्तना पायोजा रहीहीभ्रोर कुमे 
स्निग्धता पायीजारहीही । एसा वद लिग्ध गुण नही है, यह स्पशं गणका परिण- 
मन रहै, जितने पुद्गल ह सवमे स्पशं गृणरै। तो यह्‌ कहना करि स्नेह फेवल ललर्येही 
होता है यह गात प्रसगत दै! 


स्तेहको गण मानेनेपर कठोरता कोमलता प्रादि भ्नेक गुणोके भ्रसद्ध 


१६२ ) परीभ्तामुग्वसूत्रप्र यत 


मे गुणसस्याभिघात -वंशेषिक तिदढान्तमं स्हको गण माना । सेह है तौ षरि. 
रामन, विकला" यह्‌ स्ग्गुएका परिएमन दै, न्तु सप्तं गृणा पृथ्वी, नल, प्रसिति, 
वायु घारो पदायामि रहा है । उनपेमे केग्रल जलमे स्नेह गुण मानना प्रौर्‌ उभी 
गुणरूपसे स्योकार करना दप्त घातका निराकरण चन रहा है । सनेहको गृ्छ मानने 
पर फिरतो कठोरता कोमलता हनक्ा भौ गुगा मानना चाहिए । भ्रयर चिकना गुरा 
घन गया तो फठोरता फिसमे साभि करामि ? प्रर, फोपलतपना किते सामिनं 
फरोग ? उसे मो लगते गुरा मानना ताद्धिये । भौर जय दु गृण भाररना चाहिये 1 


प्रोर, जवसे गुण पन लगेततो रध्गृणह पहस्ख्पाटीन रही} प्रपिक्र सस्या 
वट गर्प । यहां शषकाक्तार कहना रै कि कठोरता श्रादिक ती प्णोयविश्चेपल्प टै इ्सलिए 
उनका सयोग गए ही श्रतभावि हि, सद्प्फा विघात नही होतो 1 कठोरता क्रितं 
फहते है ? प्रययवोका टद सयोग हानिका नामहै कर्ती । श्रौर प्रकयवोका प्रकृप्र 
शियिल्त होनेकफा नाम है कोमलत्ता । जो प्रदर्थमे परमसार, प्रवयवरु, शरश वे 
प्रगर वष्टी दृदृनासे सगरक्तर्हैता न्लोरता श्रीह भ्रौरः वे ्रवयव यंदि" ध्ियिलतावे 
सयुक्त ह तो वहां फोमलपन घ्नानां तो सयोवविशेषल्प है कठोर प्रौरं फोप्रलता । 
ष्फो विक्षेप गृण नही है । समाधानम कृते हि फि यदि धवयगोक ण्ट सयोगण्ना 
नाम कठोरता हो याने धवयवोके सयौ कोही कठोर वालं तो सयो तो श्रो 
परिखा ना । तो कठोर भी प्रागे दिषव लाना कहिए । नो जिषका विज्ञेप होना है 
वहु उसके द्वारा जन ही निया जाततादहै। जवे खाक त्रिनेपहै काला पीला प्रादि) 


सलिरे देखो ! पक्त जाते ही फाल! पीना मीनार लिय( जातादहै । इसी तरह 
घ्मव श्रव प्रवयवोकि सयोगक्रा नाम रख दधा दक्तको क्टोरता मौर इसका सयोग 
प्रा दिल रहा हैल्लो फटोरना क्यो न दीषेभी ? तुमने शिथिल सयोगका नाम रख 
दिया कोमलता सो फिर रोमलता भी दिव जाना चाह्पि। गो जिसका विप होता 
है वह्‌ उपके जान लिए जानेण्रे जीन टी लियाजाना हि । ज रूपके जान लेनेपर खूप 
का विलेप सीलादिकपना भो जान लिय, जाता है लेकन-सयोग प्रतीयमानहोरहारै 

जो मी पदार्थं दिष्टा रै सवका सणोगस्प्र म्मममेश्रा रहा, यह्‌ वेञ्चरहै, कठोर 
है, दसका श्रवयपवोमिं दटढार सयोगदहै दिलरदादहै लेकिन सगेण विशेषका नाम तुम 
कहते हो कठोरता तो कठोरपन विनि हौ न ना वाहे । ६स्से तिद्धहै कि सपण 
दिहेषका ताम कठोरता चही । भ्रौर मदे +) ! चटार्हके यपो जय सयोग कियिन 
हो जाता है, चटाई पुरानी पड गड द्रुट गयी, उक्को सके भी द्रुट जाती, फनमभी 
जाती हतो ठेसा शियिन सप्राग हा गवा चरार्दरे ्रववर्वो3, लेकिन कोोमत्तताका वर्त 
भान करहु होता ६ ? फितना ह लिथिल सयोग हौ जाप चटार्दुके प्रवय्धोपि पर वे 
फेठोर टी रहते ई, प्रीर, देखो !† चमडा रव श्रादिग्-ष्नपे ट्ट संपोगरै क्थ 
नही, शिथिल सयोग टूट-कूटी चीजों कह चकते हो तो चमडा रबह श्र दिक्मे टद्‌ 
सयोग होनेपर भी क्ञियल सयोग नही है लेकिन कोमनतापर्बिल्यीद्ै प्रसकरारण 
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यह नही कू सकते कि ग्रवण्वोके सयोग विशेषक ताम कठोरता है प्रौर कोमलताहै 
अव सयोग विक्षेप सिद्ध नहना क्ठोर धरौर फोप॑लतो नका अलगस्षे गुणे नाम 
पतान चाहिये, त्व सरूषाका घ्वापातत हन्य षही मन जायगा ~ ` 


कटोरलाको संयोगविशेष माननेकी शका पर विचार--शङाकाय 
छहता है कि फटोरताको यदि सयोगविज्चेप रूप नहीं मान्ते पतो चताग्रोकि को कठोर 
घर्तु जते को$ "गहै प्रन्नका उको जव चहुन पीषते ह हाथसेया यत्रे तो उस्षमे 
कोपलत्ता फिर कपेप्रा जानी ? कोपलता दक्षौ कारण़ही तो प्रायी कि सयोग 
विदोयफो नाम था कठोरत्त। श्रौर वहु सयोग - व्िज्ञेषहौी गया शिथिल पीसनैसे, तव 
देवो उप्तम कोमलता प्रायो है, एषते पिद्ध है कि सयोग विश्षेषका नामि फठोरता है | 
उत्तर देतेषक्रि वर्दी हूभ्राक्याकि कठोर पर्प परि्णित द्रष्य निमित्त विशेषक 
सक्निघान पाकर फोमल पर्यायमे परिएतदटृप्राहैप्मौर दम दृद्चिते फलिन पर्याये रहता 
द्रा पद्यं जन्य धा, प्रर श्रदु प्ण्पयमे परिणएतद्रष्यश्र्र प्रन्यहो गपारहैतो वही 
द्रव्य कोलं नही हौ गया है किन्तु पहिलिको फलिन पर्यायकी निदृत्ति होनेपर कोमल 
पर्याप युक्त प्रन्य द्वेष्य ही उत्पश्च हुभ्रा दै । यहा केवल द्रव्यक्रो घात नहीं कह रहै, 
पर्पाय सयुक्त द्रव्य कषा जारहाहै 1 केदल प्रज्यकी ब्रत यदि कहो तो लोकव्यवहारे 
जते फहते कि वह मर गया, वह वदा हो गया, यह्‌ बातत नही ठीक र्वठ सकती, कयोफि 
भराम मरता करा, वेदा कहा होता ? किन्तु हस सरह कोद फे कि मनुप्य पर्या 
सदहित जीव मर यातो ह वात ही वंठ जायगी } देवपर्याय सयुक्त जीव उत्पन्न 
होना सही चठ जायगा । तो एसी तरह प६हिते कठोर पर्याय परिणत ष्व्यथा । प्रवं 
खदु र्याप परिणते प्रन्य द्रव्य पदाद्रप्रादै) प्रौर, देषो - जो सयोगविह्ेपकफो फो. 
पना कहते हई वे लोग मी पूं द्रव्यकी निदृत्तितो यहां मानते ही & । प्रव फडिन 
प्रभ्यन र्हा, प्रवे फोमल द्रव्य हो मपा, षस कारा दस प्रसगमे यथार्थं शाक्त यहु दै, 
भ्रोरषरे ही पायं भमभनाो चापे कि पुद्गलतरे खूप, रस, ग, स्पशे गृण हरा करते 
ह सचे ही फिपीमे फोर्‌ गृण त्तिसोरहित है, कोर ग्रविमूत, लेकिन यह्‌ मूपतिकपतातत 
सम्पन्ध रता! जोसोभूतिक पदाय हुवे स्प, रम, गध स्पक्षं वारोमय हप्र 
फरते 1 त्रो स्पलं नामक गुण दै प्रौर उषकी ८ पयि है । केवल सुदता घौर कटो. 
रताको ही वत्त नही है किन्तु स्निग्ध, रूस शोत उष्ण, कठोर भृदु,गुशभौर लघु पे 
८ प्रफारके स्य्युणके परिशमनरह 1 प्रोर जव ज्वमीजो भी पदां कि प्यायिको 
एौठकर अन्य पापम पहु चता है, फकठोरताको षटोढषूर यदुत्तमे प्हुवतादहै तो भ्रा 
पपा षष ! निमित्त परत्नान पाषःर वहो पदां पूर्वं पर्यापको षटोडकर उत्तर पथायर्त 
परायादै। तो पर्णयटहति उत द्रव्ये भी प्रन्यता प्रा गयौ 1 कठिन पर्यायससयुक्त दव्य 
भोरया, कोपन पर्याय सयुकतद्रवपप्रौरदो ग्या है! यो श्टुता नामका को 
गण तही है । 


~ 
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रकाकार दारा सस्कारनामक गणकी सिद्धिमे वेग गुणका निरूपण - 
कव शकाका।र फटता टै फि २४ गृणो्मेे २१ वौ गृण स्कार पामका भीहि । देते 
ह हम चेतन पदार्था भ्रीर्‌ प्ररेतन पदापि मौ उनमे सस्कार यना हृभाटहै। सत्कार 
तीन प्रकारके होतेह - एक वेग नामका सस्करार, दुमरा -भावनां नामफा सस्कार 
भ्रोर तीतर ~ स्थित स्थापक नामका सम्कार । वेग नामका प्स्कार तो मूतिक पदा. 
थमिदह्‌तादै। कुम्हारनै पडा वनातेकफे लिये जौ चाकको उडत घुमाया मौर श्रव 
धुमाना रद कर दिया, उडा भी रक्त दिया, लेकिन वद्‌ चाक काफौ देद तक घूमता 
रहत। है । तो उक्षमे सो पया फटे ह? प्रववह्‌चाकक्मोधूपर्ाहै कि उमे 
सस्कारष्डादहटुप्राहै ) पहु कौनसा सत्कारहै ? वहै वैगनामक स्रत्कार ¦ उपरमे 
चेग गुणका समचाय बनाया गयायाप्रीर वद्र वेण गु्ठसस्करृनहो गयातौ वारम मी 
वहु वेग वरावर कुष्ठ ममयत्तफ चनता रहता है । कोई च्चे लोग एक सेल खेना 
करते ह| खिक्नीको दो पोली नक्हिर्थां ले लिप श्रीर उनके एक एकमस्मोर कलमकी 
तरह छील दिया । उन दोनो वार दिया । उसपर गीली मिषटरी मौ लगा दी । श्रव 
एक घरेम एक लफङ) डाल दिया श्रौर एक नकडी चाहर रह्‌ गयी । श्रव चाहुर वाली 
लफदीमे ग्रोडाप्ता महते हवा घखीतरा श्रीर छोड दिषा तो पौरे धीरे सारा घडेका प्रानी 
वाहरध्रा जाता है) श्रज घननाश्रो वदसारा पानी स्वा तो उक्के खीँचने वाला 
फौन है ? कोई नहीं । यही तो कहा जायगा कि सस्र पडा हुभ्राहै। तो वेग नाम 
फा स्कार पृथ्वी, जल, प्मगिनि, व्यु प्रर मत इन मुक वदाथमिं काया जाता है। 
पुथ्वीमे कोष्ट वेग उत्पन्न किम) तो.उत्त वेणके कारण श्रै मो क्रिप्रा चलत्ती रही 
है । जलमे मी वेणसे क्रिया चलती है । भ्रव वच्रोङि उप्त सेनमे गनौ जा सारा घडे 
¡ ्रपते भाप निकल गया वहु जलकावेगदहीतोय। । परिमि मी वेग. होता दै। 
मनकी गति वदी श्ीघ्न गपनक) वेतायो गहैहि ) भ्रव उनमे इरण क्या पडता हि ? 
कटी प्रयत्न कहीं भ्रभिघात्त | भ्रौर, उनरे उन कर्माखावेगरउत्घ्होता है भ्रीर बड 
वेग नियत दिक्षामें धियाके रचनेका ऊारणहोनादह । वेगहोता दहै त्तो उसकी तिरि 
दिशा है) कुम्हारफेष्व्काप्रगरवे। हितो र्मही तरह क्रिया करता रहेगा } 
धारमे श्रगरवेणश्रा गया ता उसरवाणको मी नियत्त दिशा रहैणी । तो नियत दिशा 
ने क्रिया रवनेका कारग्मूा दैवैः नामका सस्कार । प्रौरे कह स्प्शोघान द्र्ण्के 
सयोगक्रा विरोघी है, श्रयत वेस कणा चलकर प्रर कटं चछिंड गया तो उरक 
वेग खततमहो जाताष्ै जर कुन्हारके चक्रमेवेण चल रहाहै प्रर उस चक्र 
कुम्हार रोफे-तो.र्क 19हि। त वेग नामका सस्कार व है जो (नयत दिशम 
शियाफे र्वे जनिका कारणा वने प्नौर स्पदाथानद्रश्क सयोगका विरोषी हो । यनै 
स्पर्छषवान किसी प्रन्यद्व्यक्रा सपकंहो जायतोवेा नमद्घदौ जता दहै। तो हषी 
प्रकार एक सस्कार नामका मी-गुण है ।जसकरा शि श्थममेद हवे! । । 


वेगनामक्.गुणके मददावकी राकाक्रा समाघानि श्रव -र्क्त शकक 
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द्ाषिक्ञ भाग ॥ १६५ 


४ ~ \ ५. 
सपमाघानमे कहते ह कि वेग नामका संस्कार तुम सूतिक पदा्थोमिही कहरहैहौ मो 
यदे प्रवघारणा ठोकनही है। देखो | वेग नोमका सस्कार भ्रात्भामे मी सम्मव है, 
परात्मा मो सक्रिय होप्ताहि। एक जोव भनूष्य लोकसे मरा .भ्रौर ऊष्वं लोकम उत्पन्च 
हशर तो वहं क्रिणाके विना कंपे चलौ भया ? श्रौरः, यहा भी देखते कि क्तरीर चलता 
हैतो शरीरके पाय प्रात्मामे भीक्ियाहो-ग्ही है! पतो वेग नामक सस्कार'है श्रीर 
वह्‌ गुणरूप हैया नही । इसकी मीमासातो बादमे कटेगे प्र वेग कोई घमं है । 
लेकिन वह्‌ वेग पृथ्वी, जल, मग्नि, वायु श्रौर मन हनमे हीं रहता हो सो बात नहीं । 
बह जीवमे भी प्राया जाताहै। सो प्रब यह्‌ सिद्धान्तन रहा किचेग पृथ्वी जल ध्रगिनि 
वायु व मनमेदही होनाग्है । श्रव वेगकौ बात सुनिये ! वेग किसे कहते ६? वेग क्रिया 
मे सित्त श्रौर किसी चीजका नाम नही । क्रिय शीघ्रहोर्हीटहो चसे वेग कहते ह 1 
शे)घ्र उत्पत्ति माश्रमे वेग न््वहारकी प्रसिद्धि है | शकाकार कहता है कि वेगम श्रीर 
क्रिपामे वडा फकं है. यदि.क्रियाकाही ताम वेग होतातो. यर्हा दो कन्द देनेकी क्या 
जरूरत धी! “जा रहाहै' यह भौ क्रिया श्रौर वेगसे' यह्‌ मीक्िपा। ठो बेग.क्रिया 
से श्र्थान्तर चोज नही है ण्ह वात, युक्त नही घटत्ती , समाघानमे कहते हैँ कि जब यह 
फट्‌( पाक्त है कि वेगे जाता है तो उसका प्रथं यहद कि-शीघ्र जाद वेगम म्नौर 
शोघ्रमे पतो फकं नही श्र यष वेग प्रीर शौन क्रियाका. विशेषण हो गता। पो जिस 
वेगको प्राप सस्कार कहते हो वह वेग करियाका ही नाम । ' कोई सस्कार नामका 
गृण नही है । वात तो सारी ्यावहारिक चल रही है । शाकाय तो यहां करई प्रट- 
पट नटवर बता रहा है । एक गोलोको भ्रगर फक दिया श्रौर वह्‌ गोली बहुत दुर तक 
चलती जा रदीदैतो दुर तक चलो ननम कारण सस्कार वेग नामका गृण है जिस 
फी वजहसे गोली चलत्तौजारहीहैश्रौर उस 'वेणका गोलोमे समवायं सम्बन्ध हो रहा 
दि । को एक ष्ठी बात नही है । उसमे कं विदम्बनें मानी गर्ह | वेग नामका 
गृण एक है दुनिया मे । उप्त वेग गुणका पम्बन्व दभ्रा दहै जि जिसमे, घेवे चों 
चेगसं चली जातौ है । एसे श्रनेक् विम्बनापो खूपवेग गणको मान रहा है शकाकार 
लेकिन यहा देये, तो क्रिपाके सिवाय वेण नामका गृण करुद्ध नजर ही नही राता 1 
किया किती तेन है तो उमीको हम वेग कहते ह प्रीरक्रियाकमहै तो उमे हम कम 
वेग कहते ह । कफो छोटा नाला मो वहत तेजीसे वहं रदा है तो उसे फटहेगे वेगसे वह्‌ 
रह? है रौर थपूना जमो तदी जिर वहतं जल है नैकिन वह वेगसे नही बहतो है । 
तोवेग तो परिपाक विशेपताका नाम है ! क्रिपमि श्रीघ्रताहोतो उसे वेम फटने लने 
परियामे मदताहो तो उसे फम वैग कहने लगे । तो वेग नाकका गृण कुठ वही 
फिन्नु वेग कियकादहीनामदहै। 


केसे कर्मका श्रारम्म मानतेपर वेगगुणत्ववादीकी शका श्रौर उतका 
समाचार्न --भव यहा एाकाकार कहता है ज देखो -जंसे कट! किं यह्‌ चणा येय 
जा रहाहैत्तो यावे. भी नाम तुमदे का चतथा प्नौर “डा रहा है का नी 
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नाम तुमने क्रियां वत्ताथा, तो क्रिया क्रिपाक्ा रचने धाला वन गय } वैगसै वार जा 
रहा दै 1 ए्ो "वेगः नामक क्रियाते "जा रहा क्रिपाको रचंदिया, तो जव कर्म कर्मको 
रघमे वाले वंन गएुतो किर किसी भरी जगह वेह कर्मं बन्द न होना चाहिए 1 व 
क्रियाने क्रियाको रचा, वेगने नानेको रचा,तो किरजोक्रिग्राहो रही है वहु करीं 
समष्ठ न होना चाहिये, केण वेग सब जगह दुनियमे मौजूद है विशेषवादङे सिदन्तं 
कै श्रनुसार । उसका जठ समवाय होताहैतो चीजे क्रिया होतीहै। तो जववेगही 
क्रियाको प्रारम्म फरने वाला वन गया तव फिरक्रिपा हुमेशो ही होना वाष्िि, कभी 
उसका विश्रामरन प्राना चाहिये । तो उत्तरम भ्राक्षोप पूर्वक कृते कि देषो विद्ेष 


यादियो आपने क्षब्दोके प्रकरणमे भी यह बातकहीथीकिषक्षब्द जो वते जाति हवे 
श्रोत्ताके कः "ोमे नहीं पर्वते, कितु एक कन्दके वाद लहर रूपमे दसरा शन्द कना 
उस शम्दपे तीरा श्षन्द वना फिर चौथा शठ्ड वना, हस तरह वीची तरण न्याये 
शम्द वनते ह । जसे समृद्रकी एक लहर उठी, तो भ्रागे वह्‌ चह्र तवे तकर नही मिटती 
है जव तकं कि दूसरी लहरको पदान करदे । दूसरी लहरश्ने कैदाकरफे ण्ह वहाँ रक 
जातीदै। दूसरी लहर श्रागे चलती ६ै। फिर दूसरी लहर तीरी लह्रको पैदा करके 


वहीं रुक जाती है तीसरी प्रागे चलती है) एमी तरह शब्द सिद्धान्तमें माना गया दै 
किजोक्षन्द बोलता गाह षह दूसर शन्दकफो उत्पश्न करे वही रुफजातादहै। दूरा 
राव्द श्रागे चला जाता है । श्रौर एर वह दूस)! शषन्द तीरे क्षग्दको उत्पप्त करके 
व्ही स्क जता दै प्रर तीसरा शब्द श्रागे चला जाता है। इस प्रहु यदि शन्दसे शल्द 
वनना चतातिहः तो फिर कहीं शब्दका विश्राम मीन होना चाहिये । किमी पुरुषको 
भ्रावाज ५० गज तक सुना ई देती है, उसफे वाद फिर कशब्द कतम हो नाते ह) क्यो 
हए खतम ? जव हन्द दाव्दको रवते हतो ५० गजके वाद भी शन्द रच नजानां 
चाह्पि } दस तरह शन्दका कठी मी विश्वाम न होना चाहिए । लेकिन तुम वहां यहं 
कहते हो फि श्षन्द शब्दान्तरफो रचने पालाहितो मी कहीं उसका विश्राम भ्रा 
करता है। तो यही वात यहयलमगालो कि कमं कमेकाप्रारम्मकहुतो भीर कम 
का फहीं विराम हो जाना चाहिये । श्रव उस वस्तुकी क्ियाको षिहेषतां भ्रगर _ देखो 
तो यहाका छोडा हुभ्रा वाण एक मील तक जो पटूचता दै, श्रौरं देखो 1 क्रि क्ति 
फी पैदा करती जाती है यह्‌ बातमी सममे ध्रा रही2ै। यष्टि बाण खोदा. षो 
१० गज तक गया, उसी क्रियाम क्रिधा चलती जा रही है । क्रियाको रनने वाली ह 
क्रिया! उस क्रमे जो बाण छोडा गयां उसका भारम्भक समलो । भ्रव चुट जानेके 
घादभ्रागे जो क्रिया वरावर् चलक्तीजा रहीटहैप्तो उसका प्रारम्भक कौनं 7? उसका 
भ्रारम्मफ वेग क्रिया । क्रिया क्रियाको रचती चलीना रहीहै। हसीको भ्रोप लोग 
वेग नामका सस्फार कहते & भ्रौर क्िपासे करियकि रचे जनिपर मो फटी न करीं क्रिणां 
प्रपते प्राय शन्तद्टो जाती हि । उषफा जषावेग हि उप्फे भनूसारही गत्ति होती है 
भ्रोर वरहा शान्त हो नात्ता रै। 
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वेग गुणके माननेपर क्रियाके श्रविरामके सम्बन्धमे प्रश्नोत्तर वेग 
सत्कार गुण माननेषद ध्रायति श्रातो है-जंसे धनुधिरोने वाणु .छोडा भ्रौर तुम 
मानते हो कि उस वामे वेगका सस्फार लग गया, उप्त वेग नामक सस्कारकी वजह 
घे वहु बारा एक मील तक-चलता ना,रहाहैषो वेग-नामका कोई भिन्न सस्कार 
पदि होता वो वाणक्रा किसी मी जगह गिरना नहीं हौ सकता 1 कौर विभिन्न 
सन्फार बाण प्रादिक्के गिरनेका-कारण नही है यदि कोई वाणसे भ्रतिरिक्त, बाण 
फो कियासे श्रतिरिक्त वेग नामक सस्कारहोतातोफिरषारा भितीभी जगह गिं 
नहो सकता धा क्योकि गिरने न दे याने गिरनेसे रोकने वाला तो वेग नामका सस्कार 
है (.जो भिरे नही देता, चलाये जात्ता हतो भिरनेका विरोद्ी वेग नामका गुण सदा 
ही मौजूद &फिर्वहवाण गिरताक्योहै ? शकाकार कहता है कि धव वह वाण 
पोगिररहाहै फिमूतमान वायु श्रादिके समोगसे वेगक्री श्षक्तिनष्ठहो गयी । यानि 
वाणं वेगसे चला लेकिन श्रागे वायुके सयोगका प्रभिघात हृश्रा उस वोयुफो वजह 
साणंके वेगका ध्रपघात्त हो गया ईंसलिए वाण गिर गया ! तो समाघानमे कत्ते हक 
फिर तो वह वाणा पहिले मो गिर जाना'वाहिए या ¡ एक मील द्रपर जाकर क्यो 
चाणाभिरा 7 यदिकहो रि वहां वायुकासयोगहो गयात्तौ वायु तो सवजगहुयीतो 
पहटिति मौ वाण गिरजानां चाहिए धा, क्योकि उप्का वियेधीजौ वायुका सयोग है 
वह पहिलेमी है बादमेभीहै। # 


वेग गणको सिद्धि श्रौर श्रसिदिके शकरा समाघान--श्षकाकार कता 
कि वाणा पहिके यो नही भिरता किप हिलेपतोवेगयथा वलवान्‌ ! तो वलवान होनेसे 
पह वेम श्रपने विरोघी मतमान द्रन्यको (वायुको मौ वेष करके हटा करके चलता 
भया रौर जव बहत दूर जाते जाते वेम थक गया ततव उप समय उसका विरोघौ जो 
सूतिक पद्रध्य ६, जो हवा प्रादिक है बह बलवान वन गयी । उस समयक युदधमे व्हा 
वेगजोहै वह्‌ पमादो गपा भौर उष समय मूतिक द्रव्य चाणु वर्हाप्र गिर गयः, 
दे । पमापानमे यह्‌ फते दक्रि पुन्हा वेय नामका गुण तौ पतव जगह मौजूद है। 
पहु) प्रर योः) देरकफोवेग निर्वलहो यया प्नौर वागु छठामते वलवानश्रा गु प्नौर 
सपषैः कारण वाणगिरगमातो फिर उ करके किर उको वत देना बाहिए, 
पयोफिवेग तो तदा ही मौजूद ६ । मौर षह वल्तदान श्येधुभोनरहीतो उष कषमपं 
फिर णहु रीन पतषानहो के पौर याणभ्रागे भी चरने लगे, प्रर पेमा होवा कट्‌ 
६? पकष्कारम्ट्लादहै कि एकया वराका केण जि-दा हि जाय प्रद्‌ वाणक्रो धने 
पलादे यह्‌ वातत सहोदन प्रकती। पपापानमे फह्ते ह किष पतरट्फी स्पवस्था 
पनन पाला कोरु निन तेम्हारे पानी है । देवःखय जगृह मोनुदरहै, पएद्राथं खुब 
षह ह 1 धोर चदा उनका सम्बन्प निमि्तश्येमो कोटं श्रये न्ह कर्पते जद 
षाट्‌ ।चत वाह जगष्मे षास दृट्ते नटन पादिए। फिर तो छार पटपदी याते टी 
पट्गी । तो रेव नामका कोई युर नही है किन्तु पदापमेष्ो उष उम प्रकारसे निषा 
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विक्षेष होती है, श्रौर उस रिर्थमि क्रिया चंची रहती है । भौर ठेव पक उच त्रियामे 
वेग है तवे तक वह्‌ चलताःरहती दि. क्रिप्राका वेगसमप्ठद्ुप्रा तो रके जातां है । 
तो क्षिपा वेग मायने क्रियाकी ही विक्ेषतीयें ) वेगं नामका गुण अलग नही षक 
जियक्े सम्बन्धे पदाथंमे फिरणिषी क्रिया हमरा करनी हौ । क्योकि वेग नामका गृ 
मानि भ्रौर समवायौकारण हृषु वे पदार्थं जिनमे वैग फपेगा, जिते तेगका सम्बन्ध 
माना जायगा वह पदाय समवायि कार्ण फहुलाता है, यनि उपादान हमरा । तो सभ. 
वायि फारण भी सदा मोजुदहै भौर वेग गुण मी स्वध मौजुदहै। जव घव चीजे 
सदा हतो फिर सभौ चीजें स्थिर क्यो ई? यहाँ षां समी षीं मागत्ती कों नहीं 
फिरती ? इसते पह सिद्धटै कि वेग नामका फोर गरा न्हींहै। 


सस्कार गणकी सिद्धि भरर निराकृत्तिका सकषिप्त निदेश--हम समय 
काकार सस्कार नामक गुरके सम्वत्वमे वात कर रहा है । कोई ब्ब श्रगर विगड 
गयादहोतो लोग कते है किश्रजी 1 धसका सस्कार श्रच्छानहीं है भोर कोर सुधर 
प्याहोतो लोग कहते है--अरजी, सका सस्काय बहुत विया था । अथवा एक 
६्ञन किसी दव्येको घकृकादेदे तो वह डिव्वा बहत दुर तक मागता चला जाता 
हैपो वहाँक्याहै? वहम एकसस्कारहै। ता सस्कार भी को$ चीज है। वह 
सस्कार दै क्या षीज ? विशेषवादी लोगो फहूते & कि सस्कार एक गुण है भ्रौ 
वह्‌ गुणा सारे जगतमें मौजुद है । भौर, उसका सम्बन्ध हीरेसे, समवाय होने पदार्थो 
मे क्रिया होने लगती है । लेकिन सस्कार चीजटहैष्याकि जते चेतनम तो वारमा 
एसको भावना बनी रहती, मर्व बनाये रहना, वह्‌ फष्लाता है सस्कार । अंते जवं 
किसी वालकके भ्रति फहूते & कि स बालकका खोटां सस्कार धा, मायने इय बालकने 
क वषो तक खोटी वातोयर ही श्रपना प्यान लगाया था प्रोर खटी वते ही उस 
वित्ते घर कर गहं थीं, वस एसीके मायने सस्कार है । भरचेननमे जो स्न्क।र बोला 
जाता है वह्‌ सस्कारक्याटहैकिप्रथम्ी बोरे पदार्थे वनी तप्र पद्धत्तिको लेकर 
क्रिण वनौ फि जिसके षाद उसमे यहं क्रिया चलक्ती रहती है } भर देखिये ! वह्‌ उप्त 
फो ही पठति है तसौ जितनी प्द्धत्तिसे उपमे पिया बनी उप पद्दतिके श्रनुपार ही वह्‌ 
चीज श्रागे चली प्रौर जाकर समाघ्घ हो गयी 1 स्कार नामका फोर भरलगसे गुण नहीं 
है जिका सम्बन्ध होकर फिर पदार्थ्मे क्रिया होती हो । सत्कार षो क्ियाकी विके 


ताकाही नाम है) । 


द्रव्य गुण घ्रादिकीं चर्चाकिा मूल प्राघार व प्रयोजन-- यष सव प्रकरण 
खामान्य विश्ेषात्मक पदार्थेभे विरोधे श्रौर विरोधके निराक्ररणमे चल रष्टा है । प्राप 
ानेगे क्रि इन सब फथनोका मूल घ्याघार फितना प्रयोजनीमूत' था } जय तक हम 
पदार्थोका सही प्ररिवय न पायेगे तव छक ध्रपना दहित फरनेते हम घफल मषी हो 
सक्ते । इतना तो घ्रारना ही होगा कि प्रत्येक पदार्थं भ्रपने भ्रापमे परिपूरं स्वतत्र ह 


प्रीर उलप दव्धयघ्रौष्य करते बालां है । प्रत्येक्र न्दाथं नवीन परयायक्रो उस्पन्न करते 
है, युरानी पर्यायको विलीन करता है श्रौर फिर भो पदाय व्हीका वही रहता है । 
पतनी घात मानि विनः व्याव श्रयते हवितका साम नही निकल सक्ते यही श्राषार हे! 
म श्रषने श्रापक्े बारेमे तमी ता मोचते ह क हमक कल्णरणा करना चाहिए । हम 
प्रव तक वहू वरवाड म्ह वतो हमे सम्हूल्ना चाहिए यहवेष्द हमत्तव ही णे 
सोच सक्ते हं जन यहश्रद्धाहाक्रि मएक पदाय श्रौर,हम+ नवीन पयि बनती 
रै, प्रानी पर्याप विलीन होती ह । दरबाद की परिणति हमारी खतम हो सकतीहै 
प्रर श्र'कादोफी परिणति हममे उत्पहो सकती दे! जब्र नक्तं यहु बाति चित्तपेनदहौो 
तब तक हम कल्पाणका नाम ही कैत ज्ञे सकेगे ” श्रव नवीन पर््ाथकी उत्पत्ति होना 
पुरानी पर्यायक्ती विनीनता हीना यहतो विञेय धम है । एक नवीन विशेष बात हई, 
पहिलो विशे वात्र समाप्र हूई प्रौर यद्‌ विशेप बात क्रिणमे हुई ? उप एक ही श्रात्मा 
मे । तो हम कंसे जानं कि यही एकश्रान्पादहै) तो जि स्रामास्य घमये, जित चंत. 
सपस्वलू्पसे जानते ह कि हम यही एज्न श्रात्पा ह श्रीर हममे यह तदन वर्याय उत्त्त 
हुई है पुरानी पर्याय विनीन हूर, तो जिप स्वभावसि हमने अपने श्रापको समर पाया 
मै वही एक हू, उक्ठीका नाम सामान्यद्धै) जो एकव प्रत्ययका कारण घ्ने सो है 
सामान्य भ्रौग जो भ्रनेफलस्वका कारणा चने वह है लिजेष । पए्ययिं ह [वहेष श्रौर स्वक्ष 
है सामान्य । तो स्वभाव श्रोर प्याय सन्ते तादारमक प्दन्थं हूप्रा करते है। 


पदार्थाकी एामान्यविगेषात्मकताकरे परिचयसे श्रात्महितके लिये ज्ञान- 
ज्योत्तिके उदयका भ्रवतार--गरत्येक पदार्णकी सामान्यविक्लेष)त्मकताको जाननेके 
वाद फिर हम ग्दा्घोमि यहमीतो षमप्तेर्हफि सामान्य चिक्षेपारमक यह्‌ पदार्थं 
स्वय श्रपने ध्रपिम्रे परिपृुणहि। इयकी कोष वात्त मपे बादर नती । सामान्य विशेषा- 
तमक यहु मे श्रात्मा भ्रण्ने श्रापमेही परिपूणहु । मेरौ बात मेरेषे वाहुर नही । श्रव 
तक हमरे भाव करतेके सिवाय दूसरा काम कियादही नटी । लोग कहुते हकरि हमने 
धन कमाधा, परिवारका पालन पोर्ण क्रिया, प्रौर श्रौर भी भनक प्रकारके कासं 
क्रिए पर जरा मली मति विचारोत्तो स्रही । एक भ्रपने भावोङे सिवाय शर्य कु 
करिखीने कियाही नहीं] हुम श्राप सभी केवल श्रपने माव भर वनति है । हम श्राष 
को शान्ति मिले प्रयवा श्रक्नान्ति, णहु प्रपने मावोपर हौ निंर है। श्रव श्रपने हन 
भातोमे छटनी कर लीजिषएु ! जो भाव क्ान्तिके कारणभूत हौ उनको श्रप्ता लीजिए 
प्रौर जो भाच प्रशान्तिक्रे कारणमूत हो उनको छोड दीजिये तो वत्ताया जा रहा 
याकि ष्दाय (मान्य विज्ञेषात्मक्र होते हँ । उसके विरोधमे विशेपवादी कह रहा 
याकि स^मानय धलगरहै शभ्जिषश्रलगरहै गु प्रलगहै । कर्मं प्रलगद्ै, जव यो 
कट तो उनको मी वातत सुनना चारिएश्रोर उनको मोर्मसि मी करना चाह्ए । 
हसो प्रतिवादपर इत समय वर्चाक।जार्हीहै । विदोषरदी ५४ गख मनते है 
पौर उन क्मसे विचार वल रहादहै। 


१५० ] परोशामु्वसूयप्रवचन 


कमनामक कारणमे वेगके जीवन मरणक्री समस्यापर दाका समाधान 
विशेषवादर्मे सस्कारनामक मी गृरकष््टागया हि ध्रौर उसकेप्तीनमेदनश्िि ग्ए& 
येग, माचना प्रौर स््थितस्यापिकतो स प्रसगे वेगके प्तम्बनघ्े भ्रात्तिां दौ जा 
रही ह 1 यदि लोक्रमे वेग नामकागुण द भ्रीर्‌ उत वेगे ममवाप्रय पष्टाधतिं क्रि 
होती दै तव फिर सदव कथो नहीं पद यत्रि क्रिया होतो फ्योक्रि वह गुरा नित्प 8 
सदा मौञूद है श्रौर जिभमे वेणको समवाय किया जात्ताहै मा पदाय मो सदा मौजुद 
दै। जेषे फिगणम्दारैभ्रौरयेगमी पदा है तवफिरक्थों नहीं वणय निरन्तर 
नियादही होती रहती है। इसपर दाकाकार फटता है कि पष्विलति व णमे वेग समव्राय 
से क्रियादु् प्रोर घु दूर चलनक्ते वाद यायु श्रादिकके सथोगसं वाएाफा वेग निर््ल 
भा, समाष्ठि हटृभ्रा प्रौर वदे याणा गिर गया । प्रत्र पिरनेके वादके नदी फिर वह 
वारां चतन लेगतारहि ? एमकाकारण यह कि कम नामका कारणा षाद उमम 
लगे तन वहु चले भरवतोगिरगषाहै जब तक उत्को दुबारा नही चनया पना। 
याने क्रिया नामका कारणा जप उपमे दुव,र। नहीं प्राप्ता तव तक "ही चल सकता 
है । पतो समाघानमे कते ह फि यह उत्तर भो योग्य नही दहै, कशोर कप नामके 
कारणक पी श्रन्ययापरन हो जाना मायने वह्नि ततो करिणा जोधित थी श्रीर उत्से 
दा चलना र्हाथया] श्रव क्रिया ख्वमहो गयी पतो उप्तके काद क्िप्रामे धवजान न 
रही, श्रन्ययापतश्रागयातो उममे कारणा क्यारडा ? जव पादे कारण मौजूद द। 
जिस पदा्थक्रो चलना, तिमे क्रियादहौनीदहै रे महग भमञयि करण । तो 
समवायि फारणा भी मौजुददहु। वेग नामका गुण मी मौनजुददै फिर कम्पो नदी 
जीवित हो जात्ता ? श्रन्यथापनकमेभ्रागया? 


प्राकाशप्रभून प्रदेशसयोगसे वेणनाडके सम्वन्यमे शका समाघान-- भ्रव 
दाकाकार कहता हि कि वनुर्धरोने वाणा चलाया श्रौर तना कहू वेष नामज्ञे गुणके 
समवाये । जव वहूत घ्राप्मर्देगोषे सरोग चत गया पाराक्ा तो ब्द भ्राकाग पदेश 
फे सयोग होनेके वाद सस्फारनध्रदौ जातः 3 , इस कारश बएाभिर जता है? 
जिपे लोकन्यवहारमें कहते रै छि व बणान्टरुन दूर तक चनो । उसके वाद ध्रव 
उमे सस्फारन रहा, भिर्या | उपङो इन कन्नो कष्य [कि कराने वहूनमे 
प्राकाश् प्रदेशो सयोग क्रिया । प्रौर जव बहत राकां रेगोषा सपोग हप्र तो 
उसमे सस्कार न रदा भ्रीर वहु गिर गया । जसे को प्रादमो किसी मोड गुत्रग 
रहा हितो श्ननेक पुष्षोषठि मुखुमेड हीनो जाती है । व~ बरहतते नोरोको हटाता हग 
धामे वढना जाता ह 1 भौर, बहुत~-बहुत पुरषोमे मूठमेठ होनेसे उसकी ट्म्मत यक 
जात्ती हि । भव कहां तक क्या क्रिया जाय? यो ही गने जव बहुतमे श्र।ऊाञ्च 
प्रदेशोका सयोग कर लियापतो वस्मे सत्कार मी नघ्रहो गया तो ध्रव वह्‌ षाण 
गिर जाता दहै । उत्तरम कहते कि भार्ध सस्मार तो एक स्वमावहै। मस्फार एक 
है रौर एकह स्प्रमाववानाद एेमा विदोषवादमे माना गयादहै। तो एक स्वमाव 


दराविक् माग [ १५१ 


सस्फारमे जव एक स्वमावका ही मस्कोरदटहैतो पहिदिती तरह पद्ध भी मस्कारका 
पिनाक न होना चाहे । जैसे व्रण दछोडागयातो जो सरकार परह्नि रहा वहे भ्रव 
ध्रागे ठी रहूना चाद्विए, देमेजा रहन) चाद्धिये, कयि सस्मार प्क स्वभाव मानां) 
नित्य गानादहै | जौ पदाय निच्य होता उमका स्वभाव पएूकही किस्मकाहोता है) 
तो जव उम भम्कारका काम चलनेकादटहैतो फिर चलते दी रहूना चादिये । इम 
फारणा जो वैग नाभक सस्कारङ़े माननेमे अ्रावत्तिर्या प्रानो हँ उनका निवारण न 
कियाजा सका । 


भ्राकाक्षप्रभूत प्रदेमसयोगकरे कारण वेग नायको युक्तिको भ्रसिदि- 
ध्रव वेग नामक रस्कार गणम श्रन्य श्रापत्तिणां देखिये { विशेपदादने श्राकाल्तको 
लिरश माना है । प्राक दामे भवयव नहीहै सिस्तु एक दै, निरवयव हि । जवश्राका 
मे प्रवय नही दहो यहु कहना कंते य॒क्तहै कि काशाने प्राकारे वहूतस्े प्रदेशोका 
सयोग कर लिया मो उप्तम श्रव सत्कारनत रहा | प्राक्ाशपे प्रदेश माना टी चही 
है । प्राक्रा्षको निरज णनागयाहि। भरौर, जव वहूत प्रदेश नही है भ्राकधर्मे, तो 
चाशने उनका स॑योगभीन कर पापां | श्रौर फिर सस्कारका विनाश्च भी न होना 
पाहिए । देखिये कर्ग्ना कागीगरसे रवे गण श्राक)ष्के भ्देशोमे सथोगक) भेदकपना 
होना भानना फि यनि यहकरि श्राकक्षप्रदेक्षका सयोग न रहा श्रागे श्र्य श्राकाश्ल 
प्रदेणका सयोग वनना मानना, एस तरह उन संस्का पके क्षथका कारण चत्ताना कि 
यहुतते श्राकाश प्रदेक्षोपे, भीषहपे द्र गपातो धक गया व्ह वा, श्रव उप्तम सस्कार 
नघ्र हो गयी,ये सव वतिं तो चहूत दूर ही पी रहना चाहिए । ज्व ध्राकाश्षमे प्रदे 
ही नही हतो कटापे सयोग पौर स्स्कारकाक्षय हो ? इससे संस्कार नामक गृण 
फाजो पृथक्‌ प्रकार चतायारै भ्रीर ऽस्रस्ये पदाथि क्रिया हाती रहतौ वताया है वह 
सय प्रयुक्त भरतोतष्टोनाद। 


क्रियाके सस्कारका श्रन्वेपण--प्रव देष्िये करतत चप्ठफो पूव चलाया 
प्रोर चलती फश्फं दोह दिया निमपरे भो चक्र चलता रना दै तो उसमे फरण 
रास्कारदहो पो वत्ताया जायगा । तव लोग देगे कि श्रत्र पहु श्रपने संस्कार्यो चल 
रषा 1 तो स्कार शब्दका प्रयौम उचित दै, तेकिन सौन्फरारक्ा स्वख्पक्याहै द 
पर टृ्टिषो । उम षक्रमे जोयेणने पियाकौतो ठउसन्ती त्रिपाफा जौ वेगहै, त्रिषा 
फ़री तो उको क्रिपाकाजोचेगहै 1 पिया ष्ये ठो तेषप्रना टै वस उष्ठोका नाम 
स्फार £ । परिपाको ष्ट तीप्रता शरितनीहै कि पिन्ती दर तक उमफो च्रमातां 
रवा 1 पह ठम व्रिपोरे हो वोन टि यनि करिणं निया षलो + उमौफा नाम सच्काद 
है 1 सन्तर नाष कोर एक्‌ मनग्मे गृहो 1 स्दन्ण्पक रो, निष्पहौो रौद उम 
दे गष्वन्प जुटने पिर, पैवाएक स्णपा म्द दू मष्ट यनन है + चिक पदापमे 
कषसदहोरहाहै उमरी पदरा्थमे तुम सस्वान ये ' धद एर मन्प्रर षाद ट्नियारमे 
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मानो । भ्रीर वह नित्य स्फर एक स्वमावी सस्कार सव पदाथि काम करा रहा 
है ती यह्‌ घात नही घनने कौ, जिसे पदायम क्रियादहारहौहै उष्ट्र पदार्थे सम्कार 
की घटि करे फि दसमे क्रित त्रदणा सस्करारद्ैतो विष्टिन हो जायगा कि उक्त गदायं 
मेजोएक विक्षेप प्रफारफी क्रिया होती गह रहौ है वक्त उमफा नाम सस्कार टै जिम 
(कया चाद क्रिपा चनम गहनो है} तो चेष नामका कोट स्कार गुण नही, रो 
सह्‌ पदा्याकी क्रिपाका कारा चमे यह्‌ यात पिद नहीं हो पकती । 


मावनामक सस्कारके द्वितीय भेदका शक्राकार हारा प्रतिवादमे -भरव 
शकाकार फटता है कि सम्कारफा दूपरा मेद है सावना नामका सम्कार देषो 
जीवमे कितना काभ कराना ग्हेता दै) फटतेषै ना फ्रि स्स पुष्पम देश सम्कार 
पडा कियद्‌ श्रयते श्रच्छि कसको करता जायमा प्रर उयो ऊ्करेमा नहीं| सत्कार 
पडा है । हष चच्चेम ववपनसे धर्मकः मस्फारपटा है त्तमी तौ देषो 1 श्रव तक्र 
घ्यान पूजा, मगमायिकमघ्र द घामिक कार्यो सका चिन्त नगा रहता है) ता 
सस्कारजीवोमभी होता) प्रौर उयकानमद्ै मावना) तो सस्र गण कमे 
नहीं है ? सस्कार गुणक ही कारणा ठच्वे लोग जवानीमरे मी मम्हने रते ह ।त) 
भावना नामक सम्फारदट श्रौर्यह्‌ गणा निस्य, सर्वव्गषएर ! उसा ज्व मत 
चष्य सम्बन्ध होतताङ्गै तव जीवोमे प्रच्छ क्रियादोनीहै । द्विफोका बुरी मदना, 
सस्कारष्टो गयात्त) उस्ने चुरी परिगात्ि, करिणा चननी -हैगो। त्तौ इम तरह २१ 
वाजो सस्कार नामक गृणा उवकफो प्रनुभूतिते मो निद्धि होती है) 


मावनात्पक सस्कारकी ययार्थं स्परेखा--मग्घानमे क्ते रँ कि भाषः 
नात्मक जो सर्कार वन्या व्ह त्रनिप्र नहोदै चछर, उसेषहममी मातनेरहै 
पर वह भावना नामरकसन्षारदैस्पा ? चारमुा नागर मिजन द्धै ! पहिले पर्ने 
श्रनु मवसे सामथ्यं प्रप्मुहूरईटै । जित रेते प्रा माका एक प्रभिन्न धारणा नामस जन 
है, जो स्छिक्ा कार्ण बनना है चष हका नाम सन्लारहै। यह सस्कार कोई (नतय 
गुणानहीरहै, सवेत्ापक एरु नहोटहै ग स्तु तिमि जीने ज्िपी ददायकरो जर भ 
उप्की कारवार भावना को, उसकी वारणार जनम्ग नवमी, उपमे उ7योगक) पद्‌ 
जरा निरन्तर वमाये रहा) एक पार्या नग्फ संस्कार वन जाता । पला 
कहो, सावना को, चारण कङो दन सवका एकी घयंहै। परजौवजा सना 
खल रहे ई सवमें मिनन प्राया जाता हि) मतिर्चे आ श्रुतज्ञान यै दोनोके दोना 
समस्त छस्य जीधोपरे पाये जाति ह । सतिक्नानमा प्रयं दतै इन्द्रिय श्रौर मनके तिकि 
सजोक्ञानहो वद्‌ मग्नै ग्रोप्शरुच्जमतका प्रय -मतिज्ञानसे नाने गए पद 
मे,जितना मतिश्षानणे जाने उषे श्रौर प्रधिक कू श्रन्थ वाते जान लेना सो धूत 
है । जेते रख स्रोलत्ते ही पदाथंदेवा ग्रौर ठषमे रूपका ज्जनहृम्रा। जसे जना 
यह्‌ ह्रादि, पो यह जानना धरत्चानदहै । जानावा हुरेकोही 1 पर हया है 


त नदनव, " ------- 
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स प्रकारका विकल्प जब तफ नही उठा श्रौरे प्रत्तिभास रहा उस स्थितिे कटै 
मत्तिज्ञान । मतिक्तुत निविकल ज्ञास है, श्रतक्ञान सचिफत्प ज्ञेति है। पतो मतिन्ञानसे 
जाना रूप । स्थूल रूपे समभ लिया, जान लिण कियहरूपरहैःयाकुदधं मो घटना 
मतिज्ञा्से जा ली । उप ज्ानके 'सद्धाव भ्रावान्तर सतृका सद्धचखूप ज्ञान कफिया। 
[फर उपमे निर्णय क्रियाकि यही है। फिर उसको धारणा वन गयी । एक स्थुल 
टष्रान्त देखिये । जपे काह पुरुष सामनेभ्रा रहारटै । परिनि तो सममा कि यद्‌ 
पुरुप फिर हमा कि यहीकाहैभ्रौर निर्णय कर लियाकि यह्‌ तो य्धीका भ्रमूक 
पुरुष है । फिर उसे कु देर तक जानता रहै या श्रम्पोप्को वजहसे एकं त्रासे दही 
जाना, भ्रव उसके उपयोगमे घारणा वन गयी | घारणकाश्रयं है कालान्तरे मीन 
भरूलना । फिसी पुरुषको सुबह देका या जव मोका प्रायातो वहं घर्णा जग जाती 
है भ्रस्त हो.जाती है यह्‌ पुरुष सुबह मिलाथा। तो स्प्तिज्ञानका कारणमूत 
हे सस्कार । सस्कारके जगाये जानैपे होतां स्मरण । उक्ती सस्कारका नाम है! 
घ।रणा ! घारणासे भिल्ल भ्रत्य कोर सस्कार नामका गुरानहीरहै। 


घारणापर नाम सस्कारका व्यवहारमे विश्चिष्ट सहयोग--हम प्रापका 
चारणा ज्ञान कितना उपगोपी वनं रहा है। क्षास्वोका श्रथं लगाते है, यहु वात फल 
यहा तक सुनी यी, श्रव हसके प्राये यहां षुनीन्ा रही है । पे सव धारणार्ये ह| श्र्य 
वात भी छोडो- कोर शष्द भूनकर हम उसका प्रथं समक लेते है तो क्था उसमे 
धारणा काम नही कर रहीरहै? वेन्च कहा तो यह्‌ श्रथ कहा गया, कया पह घारणा 
छे विता समफरखां है ८ वेन्व शव्दक्ा यहुश्रयं है, यही पदार्थं, है एेसी धारणा 
प्रायं समी जीवोको लगी हईहि मौर उसरी घार्ाके बलपर वंडे डे व्यवहार किप्‌ 
जाते ह । लेन देन घारणाक्ते बिना, नदी वन सकते । कु लेन, देन नही भौ लिखे 
जाते ह उनका रूपात्त रहत। दै 1 जैत कोई कन्तक मगिकरं ऊ गयातो उमे कोष 
दायरोमे तुरन्त लिखतो नही लेता, ह सवयोका लेन देन निष्वल्ियाजाताहै) तो 
खोट मोट) चीजोके लेनेदेनका काम घारणासेही च्तताहै। पहिले जमाने स्पयो , 
कालेनदेन मीन लिखा जाताया । तो उसका भौ घारणाघ्ते काम चलता था | श्रव 
जव लोगोके चित्तम वेईमानी श्राने लगी तव उसके लिखनेकी पद्धति बन ग्ट | एवया 
दिया तो लिषा दिया । जव उसमे भी वेरईमानीन्वनी तो स्तत करये जाने लगे 
जठ उखपे भी वेर्दमानी चक्षे लगी तव उसके स्टम्पृ-खरोदे जने लगेः। उपमे मी 
वेर्दमानी चली तच उसकी रजिस्ट होने लगी । जसे जवे चाजं सम्हाला नाता है ततो 
चाजमे भीतो लेन दनहै लेक्रिन उ्षको लिखित करके देते ह । शकादैकि कही यहं 
न फह दे कि यह्‌ चीज चार्जमे नही दो । तो लिच्नेरर मौ यह जो व्यवहार चलता है 
चह सव धारणा पूवक चलता है" भौर वहघारणादहैक्या? प्रात्माके ज्ञान गुरकी 
पयाये है । को एसा सस्कार नदी है जो दृनियामे एक निचय छाया हृभ्रा है श्नौर निकषः 
खम्बन्वको जोडकर जीयोका व्यवहार वनापा जाता हो, किन्तु जीव स्वय छानमप ६ 


[1 
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ओर उस जानक ही एके परिणमन है धारणा सस्कार ) सस्कार मी पर्याधहै, गुण 
नही है १ पर्याय भौर युका मोटा भेद यह है करि पर्यय श्रनित्य होतीदहै भौर गुण 
नित्य होता है । सस्कार ष्या नष्र नही होता? नघ्रहो जाता है। 

^ 


घारणापर नमि सस्कारका कायं - संस्कार मतिजानके श्रवग्रह ईहा घवाय 
भ्रौर घारणा नामक वारभेदोमेसे था भेद जव रह तक जिप्तफ)ो सस्कार बनादुश्रादहैतो 
सुरे फाम फिए जाति) स्वेप्नमे भी स्कार काम करता 1 कमीकरोर्टृल्लोटास्व 
प्न पापवलाभौधारहादहोतो वषर भी सस्फार जो पहिले श्र्छा वनाया हुभ्रा 
है ज्ह काम देता श्रौर स्वप्न्मे भी विवेकी वातत जागृत होती है श्रीरं विवेके 
कार्ण बह खोटे पपोधै क्च नता है । सस्कार वेडोक्षीमे मीक्रामं देता है) इछ 
लागोक एसी धारशणादहैकिजो पुरुष वेहोश्षहो जाता ह्रीर्‌ जिसका वेह मरण 
होता है उसकी गति विग्ड जाती है, पर यह नियथनही है। वेदौ पुन्ष मी यदि 
ञ्वानो है उसका त्म्कार श्रच्छारहै तो उस वेहोक्चीमे मीभ्रन्दरहीभ्रदर वह बरावर 
सावधान है । श्रपते प्रात्मदश्चनमे उस सावघानीके कोरणा उसकी गति नही विगडती। 
क्ष्याजो वेहोश्च न रर्हु, जागते हौ बोल बोलकर मरे को विशेषता प्राश करली ? यदि 
उनक। स्कार भल्लाहैतो बोल फरक मरेतो क्या, वेहोक्षीर्भे मरे तो क्यो ? उससे 
कोई विगाड नही है । वेहोरीर्मे होता क्यार ? ज्ञान वेहोक्च नही होता, किन्तु इन्द्रियां 
बेहोश हीत्ती & । षह एन्द्ियज ज्ञात हो पाता है, भगर इन्दियज ज्ञानेसे व्हा मत्तलव 
वया है ? इन्दरियक्ञान न भान सी, पौर किसी तरह यष भौ कट सक्ते ह कि श्रगर 
वेहोश्षौके फारणसे इन्दियज शान नही हौ रहा तो उसको भ्रपनी भ्रन्त॒ सावधानो 
मिलने षडा सहयोग ही उससे मिच रहा है । व्हा बाहरी वार्ता ज्ञान प्रर उल्ाव 
नहो सका तो सच्कारधारणा एसे टदृतम मतिक्ञानकी परिणति है करि जिसके कारण 
एस जीवफो वहत फुछ श्रात्महितके लिए सहयोग मिल सकता) 


संस्कार एव सर्वं विरोषोका श्रनिषेष, किन्तु यथावत्‌ प्रत्ययक श्राव 
यक्ता -- भावना नामक सस्कारह श्रौर वह उत्पतन किया जत्तादहै वार बार्का उप- 
ग्रोग लगानिसे ! धच फिसौ जीवके तो देसी विरिष्र यौरण्तादै किकुष्ठहीं वार उपयो 
लगानेसे धारणा बन मयी ! कुछ हूत वहत उपयोग लगाना होता है त्ब धारणा बनती 
है । घच्चौमे ही देखो ! कितने श्नन्तर प्राये जाते ह । कोद वालक एक ही बातत ध्यात 
से सुनले तो उसे धारण! बन जाती है, कोई धो तीन वार उसमे उपयोग लगयं तो 
धारणा वन जाती है श्रौर कुच वालक पे होते है जौ पांसो वार मी उपयोग लगाते 
ह, पर धारणानही वन पातीदहि) तो क्ञानाचरणाका लेया जिसफा क्षयोपशम है उधके 
भ्रनुपार उपमे उस प्रकारक धारण चन जाया करती है । तो सस्कार नामक गुणकी 
जाप जो चिरहोषवादमे कहा हि तो पस्कारको भना सष्ठ किया जां रहा, बल्कि नोनी 
भो कहा है गुोकि सम्बन्धर्मे उनको किमीको भी मना नदी कियालजा सक्ता । मगर 
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वे किष रूपे & ? गुण रूपसे कि पर्याय रूपे ? उनका कया स्वरूप है उसका विदले- 
पण करियाजारहाहै। तो दसी प्रकार यह सस्कार सावना नामक्‌ कोई एक नित्य 
एक स्वभावो गुणा नही है, किन्तु क्ञानःवरणके क्षयोपलमके मनुसार जिष्च जीवको 
जितनी योगता भिली है वह्‌ भ्रपने मतिन्ञानमे उतनी ही षौरणा बनाठा है प्नौर श्रपते 
सस्कार वनाता है । तो मावना नामक सस्कारतो भ्रनिष्र नही, किन्तु कोद एयकभूत 
गृण माता जाय, जीवकषे श्रलग कोई गुण दहै भावना नामक सो वोतनहीहै । वह जीव 
ही कफीचीज ह । जित पदार्थ॑मे सस्कारहै वह सस्कार उक्ष पदा्थकी ही चीज; भव 
उसमे यह छटनी करे कि वह गुणरहैकिपर्यायदहै, किसिढगकादहैषो तो उत्तर सही 
मा जायगा, नेकरिन पदार्थ॑से भिन्न कही भ्रलग सस्कार नामका गुण कटा जाय प्रौरं 
उसका सम्यन्ध कर करके काम निकाला जाय यह्‌ बान श्रयुक्त द) 


स्यितस्थापक सस्कारकी मीमास्ा--शकाकार फटता है फि एक स्थापक 
नापका सस्कार भी गुणष्पते सिद्ध है 1 स्विवस्यापक्रका प्रथं यदुहैकि जो पदाथ 
स्थित है, ठहरा हवा है उप्त प्दा्थेक्रो उस ही भरकारसे स्थापित किये रहना । दका 
कोरणा स्थित्तस्यापक सस्कारमामकागृएहै । पौर जिस्त पदाथमे इस सस्फारकफा 
जव क्षथित्य हातात वह्‌ पदाथ चलित होने नगता है । स्थित हुश्रा पदार्थं व्थिर- 
तापे स्थिर रहे एेसा उसमे एक स्थयित्तस्थापक नामका सस्कारदहै श्रौर यह सस्कार 
गुणका तीसरा प्रफोर र 1 समाधानमे कहते ह कि स्थित्तस्यापकष्प सस्कार तो 
ग्रसम्भवही है 1 अच्छो वताध्रो कि वह्‌ स्थिततस्यापक सस्कार किप पदार्थको स्या. 
पित्त फरनादटै? एस सस्कारकाका्यंतो यहीरैना कि पदार्थको ही चैसीकी ही 
वेपी स्थिति चनाये रखना । तो क्या स्थितस्यापक सस्फार प्रस्यिर स्वभाव वाक्ते 
पदार्थको स्यतत वनाये रखना है या स्यित्त स्वभाव वाले पदाथको यहु सस्कार भ्यित्त 
तनाय रता हु ? स्थित पद र्को ज्पोकात्यो स्थिर वनाये रखना वचहीका वही, 
चतादही ठहरा हुश्रा नाये रखना यहुनजोगुएदहैसौो स्थिर स्वभाव वाते पदार्थको 
रुहराये रहता है या प्रस्थिर स्वमातरि वलि पदाथको ठहूरये रहना? 


स्थित स्थापक सस्कार गुणकरो प्रस्थिर स्व्रभाव पदाथकी स्थित्तिका 
कारण माननेपर म्रनिष्य पत्ति -यद्वि कटो फि्रस्थिर स्प्रमोव वाले पदार्थंको यह्‌ 
सस्कार ठहुराये र्दता हतो यह्‌ तो वित्कुल विरुद्ध उत्तदै । पदाथ तो भ्रत्थिर स्व. 
भाव वात्ता मायने उर चही रहा है, चलित होता रहै एसे स्वमाव वाला है प्रौर 
उय पद्रर्पको स्थित्तस्यापक सम्कार छडराये रखनादहैतो इसका प्रथं यह हमरा 
रि सस्कारने पदायके स्वभादपो वदल दिया लेकिन पदार्थेका जो स्वमावहै। कोरि 
उपाय क्रिये जानिषर भी बदला नहीं जा सकता { ्रन्यवा कों पदां व्यवस्था हौन 
रेणौ । प्रास्मा चैतन्यस्वनाच है चहु मी कमो वदल जायगा जिघ् जिस पदा्ंफा 
गुणका, कमकाजाोजोमो स्वभाव वहु ददलष्ठाही जोयगा तो फिर पदार्थे हयी क्या 
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रहेगे ? तो श्रस्यिर स्वभाव वाते पदार्भरो स्थित स्यापक नामक सन्कार ठहराये 
रदषा है यह वात नहीं वनतती । श्रीर, यदि भ्रस्थिर स्वभाव वाले पदार्थको सस्कार 
ठ्ठरादेतो विजलौको क्यो नही ठहरा देता? विजलौ श्रस्थिरस्वमाववानी र तो 
उसे भी खहुरादे लेकिन वह दूमरेक्षण मी नही ठहरती । फिर तीप्षरा दोप यह है 
फि एक क्षणकरे चाद वह्‌ पदार्थतो मिलेगाही नही क्णोकि वहू श्रस्प्िर स्वमाव 
वालाहै। प्रपना स्वभाव दूरे क्षणा रख ही नही सकता । श्र्यात्‌ उमका विनाश्न हो 
जाताहै | तो एक क्षणक वाद पदार्णा जव रहा ही नहीं, उप्तकास्वभावहोगयातो 
यह्‌ स्थित स्थापक सस्कार फिर फिमको ठहरा ? प्रौरप्रषरवठहरा दे त श्रस्थिर 
स्वसाव न रहा फिर षदार्थक्रा । देष्ो--श्रव ठटर गथा, ग्थिर हो गया ] ममे 
श्रन्थिर स्वभाव वाले पदार्थको स्ितत स्थिपक नामका सस्कार ठटूराये रहताहै यट 


पक्ष सिद्ध नहौ होता| | 


स्थित स्थापक सस्कार गणको स्थिरस्वभाव पदार्थंकी स्थितिका 
कारण माननेपर सस्कारकी श्रकिञ््चितकता श्रौर स्रसिद्धि-श्रव यदि दस्ता पक्ष 
कहोगे याने स्थिरस्वमाव वाले पदार्ंकां स्थित स्यापक नामक सस्कार ठहुराये रहना 
है यह्‌ सम्कार उस पदा्यको वहीना वही ठटूराये रहता है, उस्र ही इगकफा वनाये 
रटत है जो पदाथं स्वय स्थिर स्वभाव रखतारहै। तो यहां यह वात विचासमेकी है 
फि जवं पदार्थं हु स्वय स्थिर स्वमाववालाहतो उसको ठह्‌रानैके लिये श्रलगसे 
स्थित स्थापक सस्कारफी कल्णनाकी कया भ्रावद्यकता हू 7 ण्दार्थं स्वय स्थिर रव- 
माव वाके हिं श्रौर वे वहाँ स्थिरतासे रुगे ही, फिर स्थित स्थापक सम्कारकी कल्पना 
की कोरु प्राचरपकता नरहरी है, फयोकि चहु पदायं प्रफिञ्चितकर हौ गणा । पदाथं जव 
स्वभावे उसही प्रकार ठहरा हूभ्रादहै फिर श्रौर कोद क्या फरे 7 स्थित स्णपकका 
फिर काम क्था रहा? वह्‌ श्रफिल्चितकफरहो गया। इम कारणा यहु वात मानना 
श्रेष्ठ है कि यह्‌ पदाथं पने कारणक चजहसे जिस जिस प्रकारके खूपसे समे जो 
परिणति होती है, दक्षा वनती है उस हीका नाम स्थिर स्थापक सत्कार रहै प्रन्य भ्रौर 
कुष्ठ नही है । उसको किसी नामसे कह लो । पदा्थ॑मे भ्रषने ही कारणस जिस प्रकार 
परिणमनकफी बात पडी हर्द है उस्र प्रकार वहु ष्दायं होता ही है! तौ उस्म श्रव 
चिल्ल कोट नवीन सस्कार लगाना यह्‌ व्ल्कुल व्ययं है । तो सस्फार नामक गुण भी 


सिद्धनदटहो सका | 


शकाकार दारा घर्मं व श्रघमनामक गुणके सद्धावका प्रस्ताव--परव 
शकाकार फटता है फि धमं प्रौर घधम नामके मीतोगृणरहै। दैखो-खारा जहान 
घमं श्रघर्मे ही श्राघीन होकर सुख श्रौर दुख मोगरहाहै । चर्मका फल दहै चुल 
देना, स्वर्गोमें उत्पल करना घौर श्रधमंका फन है दुख देना, नरकार्गिक गतिम 
उत्पन्न करना । तो निस धर्म भरषर्मका सारा ही ठठ यह्‌ नजयश्रा रहा है उप्त घमं 
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परषमं नामक गुणो करये मना स्थिः जा सक्ता दै? लोग तो इष्ठ वस्तुवोकटषु 
करनेके लिए प्रधिकाधिक प्रपत करके हैरण्न होने दहै फिर मी उनो प्राद्वि नह हतत 
तो क्यो प्राचि नही ष्ोनी कि उनके पाष प्रमो घर्मगाका सम्बन्ध नही वना टै श्रौर 
जो दरिद्रङ्,पागी है, श्रकुनीन रै, दृ. मोगते द्व उनके श्रवम गणका सम्बन्ध वना 
हप्र है दपलिए दुखो ड । त) धरम भ्रवमं नामरू गुशके वशम यहं स्रासपार पडा 
हुभ्ादै। इस घम श्रषमं गुणक्रा निपेषनष्ठी [करिया जा पकता । वहुत-व्रहुन दुरकी 
चीजे {विचतीं दुई चली ध्रा यह घमगृणका ठी ता प्रतष्पटै। वहत दूरते श्रनिष् 
वस्तुर्वे शगु [चकर चलि प्राये प्रौर चको वरबाद करदं यह श्रषमगृएकाहीतो 
प्रमाव है । प्रन्यथा बतलावो कि वहू दूर रहने वाले दषु श्रनिध्र पदाय, मुचकारी 
रौर दु खारी पदां किसकी प्रेरणामे खचकर इम घर्माश्रोर प्रवर्भीक्रो सुख दुल 
देतेके लिए श्राते है? प्रत मनना षठेगा कि कोर घमं भ्रार्‌ प्रवमं गृणदहै। 
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विशेषवादोक्त घर्म॑पअधमे नामक प्रहष्टके गुणत्वका निराकरण-- 
प्रव उक्त शक्रा पमाधानमें कृते ह किषमं श्रौर प्रघमंय ब्रटध्रके भेदहै। इन्हे 
भाग्य कहौप्तो ये घमं प्रधमं नामक भ्रट प्रल्माका गृणानहीदै। ण्ह बातत प्रहित 
भी बहुत विस्तारसे चतादीगर्हयी क्षमं ब्रौर श्रघमंजोष्रट्ष्ट ह वे प्रात्मगु 
नहीं हं किन्तु एक पौद्‌एलिक पिण्ड है) इस लोकम प्रत्येक सप्तारी जीव्के साथ स्व. 
भावसे ही रेस कार्माणवर्गनाश्रोका देर नगाहूश्रोहैकि जो हस्त मव्के वाद प्रागे 
प्रागे भवमे मी जीक्के साथ जोयगा ।वेक्मतोसायजयेगे ही जो वेषे हए है 
सेफिन है दिस्तसोपषय कार्मारावगंरार्थे मी इस जीवके माथ जत्ती है। जैपे कमी 
जेगलमें धमते हुएमे मविक्ठथोका कुण्ड घूमने वाने पुरुपके सिरपर मंँडराने लगत। है । 
प्रौर मी नष मकिविया उप भुण्डपें प्राकर मिल जानी । जहा जहां दह पुरुष नाता 
है वहा वर्हवे मक्ल्या भौ जातीरह श्रौर वह मर्विखयोका भुण्ड उस पुरुषके लिए 
वेचैनीका फारण व जात्ताहैदेिहीये विक्लमोतच्य परमाणु भौ, कार्मारावर्मेणाके 
स्कघ जो प्रमे वद्धरहुवे भो जीक्के साय हष तरट्‌ नगे हए कि जहां जाये यह्‌ 
जीव वाये कार्माणएवर्गणार्ये मौ जातीह्प्रौरजोकमव्ये हवे मी जातेहैवह है 
प्रघ । तो श्रटप्र सारयक्रा नौपदहै | बहु जौोवका गुरानही है, प्रात्मासे प्यक पदां 
है, पोदूगलिक है । प्रटष्रका पौर भ्रात्माफे विकारकफा निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध तो है 
पर द्रव्य प्रयक~पृथक है! भाग्य गृणानहीदहै किन्तु भाग्य स्वयद्रव्यहै ! एसो हि 
मे घमं प्रोर भषमके नामन्ते हाजा रहा! उमका सही नाम पुण्य श्नौर पारद 


घम प्रषमकी विशुद्ध व्याख्या--घमं रौर प्रषरमकौ व्याख्या गहु है भि 
घ्मात्माकास्वमावहोसोषमंदहैप्रोरनजो श्रात्माफा स्वमाव नही किन्तु विभावहै सो 
भरम है । पुण्य पापका पपं है प्रात्माके सो शुभ विकार ह उनका नामहै पुण्य ्रीर 
भातमाके जो पदुम विकार ह उनन्नामदै पाप । प्रौर, उन गुभविकारोके कारश 
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जो कामरशिवर्गणा्ये बली, उनमे जा युम ऽकृतिपना जिसमे श्राया वह कहलातता, 
पुण्य कपि श्रोर जिसमे पाप प्रकृतिपना। प्रायादटै, खोटा श्रनुमान श्राया है उन कहते 
रै पापकम । तो पुण्यकम पापकम तो स्तर जीवोके साथ लगकर उन्हुं श्म ससारमे 
भ्रमाते रहते ह श्रौर धमं दसत जोवको सस्कारके दु षो दयुटाकर उत्तम सुमे पका 
ता है । देस टृ पृष्यहिसो भी श्रमं दै, पापहैमौमी रघम दै! बुभोपयोग 
है दह भो श्रात्माका स्वभावे नीह श्रोर प्रश्युमोपयोगदहै वह्‌ भी श्रष्मौका स्वमा 
नही दै । ध्मतो घमहै प्रचलित है, धारणागतनरूः नहीदहै। मून स्वरूपकी 
देव्ये । श्रात्काका जो प्वमावटहै वह चमहै। वह धम धारणा, पालनष्छर तीं । षह 
तो स्वभावमाघ्रदहै । अव उस स्यमावमाप्रगो जाद करनाहै षहन्मीव दृष करने 
रूप परिगात्तिमे घमगलनकेरर्हाहै । घम-लन फहत किरु? -स्छ्भाठको हृष्निमे 
लेना स्वरम्मवये उपयोग रमाना दहदहै ्टमपालन । घमपालन घमं नहीं, घमं तोस्व 
माधकानमद्धै, रिन्त स्वभावकी हप्र करना उसका नाम धर्मपालन है। परिणिमन 
स्वयकर्मानहीहै प्रयम्य ह, स्वभाव नहीरहै, त) धमं श्रौर घमं लनयेद' बातें श्र 
घर्म गालन्मे मो्नौर पिस्ताग्रे निरबिवे भ्रारमाक्रा जो व्रिशुद सहज चँतन्यस्वमावदै 
उसकी टष्टिह्‌ ना, उसमे उपयोग रमना उसका प्रनुमवहोना यदी दहै धघमेगानन। 


निङ्चयत श्रीर व्यवहारत ध्मपालन- निश्चय धममंपलनक श्रत्तिरिक्त 
प्रय जो कुष्ठ भो पर्ति ई षमपालन नदो ह| लेकिन हस धघमगलन रूप निचय 
परिणात्तिके सहाणक जित्ने प्रवर्तन उह मी धम प्रालन कहते ह प्रौर वहु व्यधहुरत 
धर्मं पालन कहलाता है निष्ठवयसे श्रात्मगक्रे विशुद्रस्हज चैतन्यम्वभावङी टश अनु- 
मव प्रौर रमगा तोना मका नामह धमवालनमभ्रौर स निश्चप घमङ पालनकी 
पात्रता बनाये रखने वाली शो व्यवहारी ण्वत्तपा हउ कटते है व्यवहारषमं | 
जसे मदिर श्ाना, पुजा करना स्वाध्याय करना | ब्रन नियम पालन करने वाके 
लिए साक्षत्‌ घमपालन करने बाति लिए साक्षात्‌ घर्मयलनकी पात्रता वनापे रशना 
इम ठवहार घमा कावद । एन धमेक्रि करते हए वच -वं च जव जव भी प्रत्म 
स्वमायपर टि जगे नवर वह धम लन कररहादहै। तोडइउ दिश्मे ठेमा कद कते 
हि कि जैमे युद्धे पुष्ट दल श्रौर तलवार दोका यागस्य करते हैँ । पर्ने समध 
से युद्धम सैनिक लोग मकः, कथच पहि करढन श्रौर तलवार लेकर युद. लेश्रमे 
उनरतेये । त्लगारफा काम धा शुका घत क्ररना त्रिजय ण्क्षु करना । ओर डान 
फ़राषार या क्षत्रक्रा वार रोकना । ढल शवरका घतत नहीं करती बल्कि गारक 
रोकनी है भ्रौर ललवार शन्रुका घान करतीहै1 हसी तरह व्यवहार धर्म तो ढालको 
सन्नि श्नौर निक्षचय वम नतवारकफी भनिहै। जोवकेषशत्रु हु विपय कपाय । पञ्चे 
न्द्ियङे विषणोपे उग्योग रमना, लोक्पणा प्रादिके लिए स्वच्छन्द प्रवततन हाना ये 
मव जोवका सनात्‌ घान करने वलेर्हँ। तो हने श्चश््‌वोक्ा घात निश्चय धमते हता 
है । साधु सम जनोको मारो जि दमी भरभश्रौरकाम करनेकोहैही क्या? यही पक्र 
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काम हैक सात्माङ् शुद्धचित स्वरूपतो {नरना शरीर निरल्ल निगखफर तृषु हाते 
रहना । यह्‌ काम साधु सतजन तव तक करते दही र्हगे जव तक र्पिविल्प स्थित्ति 
नेह प्रापु होती नि्िकलप स्थिनि हाते१र फर्‌ स परिश्रमकीज रूरत नही रहती वे तो 
स्वय प्रपने स्वमावमे समा गष । साधु सततजन दसी एक कामको करनेके लिषु षव 
कुछ परित्याग करके निर्ग्रथ स्थितिमेभ्राये ह । तो जव यहुध्मेपरिणामहोनाहिषम्ने 
भापके-स्वमावकी टश्च जगती दहै उस्तके निकट उपयोग रमतादहैतो हम जीव्रके जा एक 
ध्रलौक्रिक परानन्द प्रकट होत्ता है उस पानन्दमे यट सामर्थ्यं है करि विषय पषध त्रिक 
स्पकोतत्कालदूरकरदेनाहै! लो निश्चय षमङ' काम हुभ्रा त्रिषय कष यविकार 
शशुवोको नष्ट कर देना । श्रौर व्यवहार घमक्ा काम ह्‌ क्रि श्चरता उपरयोग हेवा शुम 
कौ ओर चन्दे कि विषय कषाये रे वोदे प्रह्वार ऽत श्रास्मापर न लग सकं! पूजन 
करते ह, स्वाध्याय करते हतो उश्योगको होतो विषयक्षाय, मोग-उव्मोग, रागदेष 
फे विशेष प्रषु हन सवते मोटलिएर्हुना नो गहु दालकी ततर्ह व्यवहार धमं इव 
जीवोको रक्षा कर रहा है, शने नही सक्ते वे दुष परिलाम | भ्रव व्यव्हार धमर 
रक्षित जीष वेक्टके निरश होता हुमा श्ररते श्रापके भीनर निश्चय घर्मकी टत्ति वनाले 
उसके लिए श्रव यहु सहजो गयाहै। चैने ढालपे रकित हुप्रा संनिक पद-~पदपरं 
दालक प्रयोगसे श्रपनी रक्ता बनाता प्रा निशत होकर शस्त्रप्रहार, युद्धे भषनी 
विजय प्रष्ठ करे उसके लिए यहस्रलहो गयाः ¦ तो घर्मंपालननाम दै भरात्माके 
सहज शुद्ध चैतन्य स्वम।कके दक्षन श्रारि श्रतुभवनका | 


धर्मपालनकी महिमा रौर श्रावरयकता-ससारके स्वंसकटोते चुट 
समयं पहु धर्मपरिएमन है । लोभ श्चन श्र।पमे कलयनाये बनाति है कि पवसे श्रेष्ठ 
रोभिभार कौनसा है जिसे हेम जौवनमे सुलपू्र दह मके ? श्रे, जितना यहु १०७ 
४५० वरपका मनुष्य जौवन है क्या यही तेरा सव पुछ है ? दक्षफे वाद जो श्ननन्त काल 
पटा ह उस प्रनन्तकानर्भे हम कंते प्रच्छी तरद रह्‌ सकं एका कुदं भी विचार नष 
करते } भ्रौर, दूसरी बात यह्‌हिकि हस नीवनमे मौ सुक्षी शान्त रह्नेफे लिए वाह्य 
पदायकि, व्रिपयोके फु कतेव्य बना ठेनेको वात समथ नही है। जो बातत जिस 
जिस पदति है ही नहीं उसको कहि वनाया जा सकता है ? श्रात्माकी क्षान्ति है 
निरत्तिमे, प्रपने भ्रके एकृत्वकौ दश्च । वाह्या ससर्ग बनाकर, चाद्य मम्पकमे 
दु लगाकर शान्ति कंसे प्रकी जा सक्ती? डते वडे दुखी पुरषं भौ एकव 
मावनाके प्रत।पसे सुखी हो गए है 1 प्रौर, वहत विषय भोग साधन वैभव सम्प्रा 
राज्पपाटके प्रारामके भरन्दर रहने वाले जोव भी एक इर पर बुद्धिर कारण वडेदुषी 
हो यए है) किंसीको हृषु्ठियोगहो गया | लोग वहुत~व्हुत समते ह, नही समम 
मे भ्रात्तो, प्रर जच कभी सी समभमे भ्राता है, भर्थात्‌ वहं पुरुष कुछ शान्ति पाक्त! है 
तो एकत्व भावना प्राती है चित्तमे, पव क्षान्ति श्रात्तो है, वह्‌ भी भ्रकेला ओँ भी श्रकेला 
फवसे प्रकेलारमे, कगे गकेता वह । किप्ीका कितो कथा चम्व.च है? हो पयां 
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५टपट निकट । जव प्रपते प्रापक एकत्वषर दृष्टि जाष्ठी है तन नस प्रात्माक्ो क्षान्ति 
प्राप होत्तोरहे। तोर स्वमावकी द्रि होना महै प्रोर हष स्वमाये ष्यत होकर 
लो कुं इमको विकृत पर्णा वनन है वद्‌ प्रषमहै। घ्म है गुरा, धमै स्वभाव 
श्रौर उसया न्न भ्रनुभवन, षान पह परिएत्ति। 


ग्रहष्टभेदके स्पमे घमं श्रवर्मकी व्यास्याकी श्रमगतता- घम प्रर्म 
नामक) जम विह्ेपवादमे माना गपा गृणा, उनका भ्दमाय कद्ध नहीषहै भ्रौर दको 
फ।रणा हिदोपवादमे जो यह वणन किणाहै [क धम प्रधघमक्या है? शटप्र नामका 
गृण है श्रोर{जिसके धम) पथम ण्मदोमेदहु 1 भोर जनो श्रपतने कार्यको विरोधो 
है, अर्थात्‌ शपनी कत्ग्ना कर चुकनेके वाद मिट जाया करता है । कायं होनेष्र जो 
ठरर नष्टा सक्ता । प्राह्मा श्रौर मनक मपोगसे उपपन्न होत्ता है श्रौर फल करने बाते 
फो फन देने वाना रै ठय श्रस्माके गुरक्ता नामद प्रटध्र, घम यह तरति प्रयुक्त कही 
गर्हे । ह्य षस तरहुम ्यास्यरा करं करि करने वानक्रा प्रिय [दूत मोक्काजोकारणहो 
उसेतो धम कर्ते प्रौर करने वतिको परप्रियवना जचनेका जे कारणाभूत हौ उसको 
प्रघ पहते ह । भर्यात्‌ जोदु ष्वा कारणाद वह प्रघ्मंहैश्रोग जो संसारे समस्त 
सकटोमे दुटा देनेका कार्ण है क्हघमदहै ) घम प्रौर प्रषम कोरईव्याप्रक एक गुराह 
प्रौर वे जगह जगहे चीजें खोकर इस श्रात्माके णम ला देते हो, दस प्रकारका कोर 
गुण नही हि, पिन्तु कमक ही नाम पुण्य पादह । श्रौर, प्रत्पाङे स्वमाव प्रर 
विमावका नाम धमश्र्म है। 

शब्दके गुणत्वका तिराकरण-- शकाकारका प्रन्तिम गुणहै न्द) शभ्द 
को विक्ेषव्रादमे प्राकरा्तका गुण हा गया । जसे कि एक सरसरी टष्टिपे कोई 
नि-खना ह क्षव्दोको पुननेके लिप्‌, शब्दोक्री परणष्वके निए. तो वह प्राकाश्मे दढता, 
निरखता है भ्नाकाश्र्ये ही कनोरा लगता हि तो उससे ठेत्ा एक्‌ भ्रतीव साधारणजना 
छो श्रमहो जा्ताहै करिये शब्द प्राकाशमे फंलिरहु, म काकके ही गुरार्है, ्रकाश्डेही 
प्रकर सेति ६, लेकिन ध्रःकदा प्रौर शाब्द धन दोनोके स्वसूप्रपर ह्च दी जप्य तौ इनमे 
वहन भेद जच रहा है । प्रकाश भ्मूत है शब्द मूतं है । भ्रमूतक्ा गण मूतं नही हो 
सकता । श्रमूतपे प्रतो उत्यत्ति नही हौ सकनी । शब्द मूतटहै यष्तो भ्रव वहू स्पष्ट ग 
सिद्ध ह । शब्दोफा छोड ले, मेड ले, भथवा शब्द मीटादिकफते छिड गए, ब्दोका वायु 
द्रादक्रसे परमित हो जाय, प्रगे शब्द न चढ सके, भ्रयवा तरगोक रूपसे एक जाह 
एूसर) जगह चले जयं, सुनार्दे ये सव वति सिद्ध करनी हं किक्षब्द मूतिकहै। तो 
मूतिकर हच्द फी श्राकाल्लक्रा गुण नही हो सक्ते । यं शब्द पतो भाष(वगशा अतिक 
पुद्गल स्कधोक द्रव्य परिणामनहै) तोयोषक्षान्दमभी गुणान रह । सामान्यविक्ञेपाल्मक 
वदार्थके धिरोधमे जो द्रव्य, गुण कर्म सामान्य, विष, समवाय नामक ६ पष्ार्घोको 
व्ययस्था विह्ोषवादफे भनुषार वनाय) जा रहौ थी उनर्मेसे द्रव्य पौर गृण हन दो 


प्रकरे षदा्योका निराक्ररणा भरिया है) 


दाविष्छ माग { १५१ 


शकाकार दारा कमे पदा्थके सद्धावका, प्ररू्पण - पदां वही "है" 
कुला सकता है जिसपर उत्यारन्ययघ्रौव्य दीति हो । प्रत्ति समय परिएमकरभीजो 
तित्य रहता हो पदाथे वही है। ण्ह पदाथेको स्वयकी षिद्येषता है । तौ समे जो परि- 
एमन हौ रहा है उसमे सीसिद्धद कि उसमे नई प्रवस्थाये श्रातीरहै श्रौर पुरानी 
.भ्रवस्थायें विलीन होत्ती है । भ्रव वे प्रवस्थार्ये दो तरहकी होती है । एक प्रदेश्चफे हेलन 
चलन रूप, श्रौर एक गुणोकी परिणति रूप । जो प्रदेशके हलन चलन "रूप रराद ह 
उसफानामतोहिक्िाश्री जो गुणोके परिणमत रूप उत्पाददटै उस्कानामहै गुण 
पर्याय वस्तुसे-धरभिन्न स्द्धि ही गए तो उन पर्यायोके श्रघारभूत शक्ति भी वस्तुमे भ्रभिन्न 
है । स तरह पदार्थमे गुणै, क्या है तव उसमे सामान्यमीदहैश्रौर विक्लेष भ है। 
इस तरह पय ही स्वय-गुणास्मक, पर्यायाःम क, , खामान्योत्मक, विक्षेषात्मक, सिद्ध 
होता है । लेक्रिन विश्षेषवादमे तो यह कुञ्जी वना नी गर्दूहै कि बुद्धिमे कुदं सममे 
तो श्राय किषी.जी तरहसे सो जितने बुद्धिभेद होगे उतने ही पदार्थभेद मान लिये 
| जा्वेगे 1 जब पदार्थोमि गण समस्मे धराये तो गुरा नामका भी पदार्थं कहु दि । प्रवे 
क्रिया समरे म्ना रहोगततो क्रिया नामक पद्राथं मी विशेषवाद्मे कहा जा रहाहै) 


कमपदाथेकं प्रकारोमे उन्क्षेपणनामक कर्मपदार्थैका वणन -गरिेषवादी 

„ कहते ह कि एक कमं नामका मी पदाथ है} फ्मके मायने सर्हक्ियाहै ) श्रौर,. वे ५ 
प्रकारके है उर्क्ेपण, श्रवक्षेपण, श्र कुञ्चन, प्रसारण मौर गमन। पदार्थं जो चलते 
* फिरते नजर श्रतिर्हु त्तो यह चलन फिरम भी किया हिना, भ्रौर वह वास्तविक पदार्थं 
‹ है । उरक्षेपणए किसे कदेते ६ कि फिसी चीनका ऊपरफा सयोग हो श्नौर नीचे प्रदेशमे 
चियोग होता जाय, एसी क्रिप्राको कहते हु उत्क्षेपण यान फिकना ! ऊग्रफो डला फक! 
तोहुश्रा क्या कि छऊपरके श्राकाश्च -देशका सयोग होना श्रौर नीवेङे भाकाश प्रदेशका 
चियोग होना स तरह उप्तका कमं होना भ्रौर मूल स्थाने श्रलग हटन। इ कृते ह 
उकषेपण जिसक्रा सीघा प्रथं है फिम्ना । श्र्र यह्‌ कियाहि ना इस क्रिधाको तो 
` स्याद्वाद्ियोनि मौ कष्टौ न किसी गमे मान र) है-जंकषे फि जीव भ्रौर पुद्भरलकी 
यह प्रदेश क्रिया है । भदेखका ही उत प्रकारना परिणमने द्रव्यो ही एक श्रवस्या है, 
लेकिन वि्षेषवादमे से मना गया है कमं पदाये 1 जैसे कि चलरीरफ भ्रवययोमे किसी 
सम्बन्र मूततिमान पदाथमे अकाश प्रदेशोके साय ऊपर नीचे सथोग विभागका कारर 
चने याने उतरे दिशषाके मका प्रदेशमे त सयोगक्रा कारण व्ने भ्नौर प्रधो दि्लाके 
प्रदेशमे वियोगक्रो बनाये एसा नो गुण है, पेखा जो पदां है, जिसके दारा यहु कायं 
ठीता है उते फते है उ क्षेपण, जिप्त कमं पदायंने वस्तुको फक दिया । यहा मूल वात 
यह्‌ चल रही है कि पदायमि जो क्रिया,होत्ती §, एक जगहे दूरी जगह षौजका 
पुव जाना, एसमे कमं पदां काम कररहाहै। 


1 


विशेषवादोक्त श्रवक्षेपण भ्रौ र प्राकूञ्चननामक कमै पदार्थका वर्णन 
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उरक्षेपणके विपरीत होता टै भ्रवक्षेपणा श्रवक्षेपण कहते ह नीचेकी शरोर गिरनेको । 
समे उपररके पराकाश प्रदेशका होता है त्योग, प्रौर नौके पराकाश श्रदेशका होतार 
सयोग । सकरा जो फारणभूत पदथं है ढघे कहते है श्रवक्षेगण नामका कम पदार्थं | 
जसे फोर पूर्वे कि यह्‌ घौज ऊपर गयी, इसको किसने फेंका ? तो विशेपवादका 
उत्तर है कफि उस कमं पदा्थके कारणा उत्तमे क्रिपाहूर्टु। कोरु कटै कि हयी क्रिया 
नही होती तो चीज कंसे फक दी जाती ? पतो उसका उत्तरषहैफि वहु उसका निमित्त 
कारणा ढै । कमं पदार्थं उनमे समवायी फारणरहै, भिलादहृप्राकारणदै। उस कमं 
पदार्थने चीजको एफ जगहुसे दूसरी जगह गमन करा दिया । तीसरा प्रकार है प्रकर 
ञ्नन। मरल द्रव्य हो, सीषौ चीज) प्रौर उक्षको कुटिल करनेकाजो कारण टै उत्त 
कमेको कहते है ्राकुञ्चन । से कि प्रगुली सीघीहै। भ्रव भ्रगुलीके उपर के जो 
श्रवयव ह उनका वहकिभ्राकह्ञ प्रदेशो तो वियोग कर दिया, जिन प्राकाक्च प्रदेशो 
हस श्रगुलीके श्रग्रमागका सयोग धा व्टरिषठो भ्रलग कर दिवा भ्रौर मूल प्रदेशके 
साय सयोग कर दिया याने श्रगुलीको जो जद है उसफे पासके ओ प्राकराश प्रदेश ई 
उनके सोय सयोग कर दिया, तो दष प्रफकारकफी क्रिपाका कारणभूत है कमं परदाय | 
उसका नाम हि प्राुञ्चन। 


विकशषेषवादोक्त प्रसारण भ्रौर गमन नामग्म कर्मपदार्थका वर्णेन--चौये 
प्रकारका नामदहै प्रसारण । समे भ्राकुञ्चनसे पिपरीत काम हो ई । भ्र्थात्‌ 
जसे भ्रगुलीकफै भूल प्रदेशसे मूलमे रहने ्रालि धाकाश प्रदेशपे तो हो गया वियोग भ्रौर 
प्ग्रमागङे उपरके प्रकाश प्रदेशक्ा हो गया सयोग एषी क्रियाका कारणभूत जो पदां 
है उसफा नाम है प्रसारण नामका पदाय । भ्रव भवां कमं हि गमन । प्रनियत दिशा 
श्रौर देक्षमे सयोग प्रौर वियोगक। जो कारणभूत है उषे कहवं है गमन । इन 
प्रका रोरमेसे चार प्रकारके कर्भोकी तो दिला नियत टि कोरर डना फेफा तो तियतटै कि 
स दिशा्मे एफ उला फका तो नियत है फि इसी दिक्षामें यहु उता जायगा किसी चीज 
म ्रकुञ्चन है पतो नियत दिशा है फि षट चीज श्रपने मूलतक् भ्रा सकेगी । भ्रीरं 
छिस चीजका प्रारण दहो तो उसको मी दिक्षा नियत है, पर गमनको मो दिक्षा 
कंपो ? नियत है| चल्तते चलते किसी भ्रोर भी मूढ जाय एस प्रकार ५ प्रकारके पदां 
होते ६ । इय प्रह शकाकारने भरव तीरे पदार्थंके सदाषको वात कही है । प्षामन्य 
विशेषात्मक पदा्थंके विरोधे जो ६ पदाय कहे ये- द्रव्य गुणः, कमं, सामान्य, विदोषं 
समवाय, उनरमेसे यह तीरे नम्बरका पदायं दै) 


क्म पदार्थे पदद्धावकीं शकाका समाघान--भ्रव फमंपदा्थंके सद्धावकी 
शकाके समाघानमे फटते ह कि यहु ४ प्रकारके कमं पदार्योका वरान करना विना 
विचारे ही सुन्दर लगता है । उनकी व्याख्या करना, लोर्गोको कुष प्र ष्चयं जसी बात 
मे डाल देना । देखो 1 कफिप्तने सुन्दर शन्दोर्मे बताया जा रहा कि ऊपरके भ्राकाद 
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परदेदाफा सयोग होना, नीचेके माकाक्च प्रदेशका सयोग हीना, नीचेके प्राकाशि प्रदेशका 
वियोग होना, एसी क्रिपा लि्के.ारा हो उसे कते है श्ररक्षोप नामका कर्मं पदार्थं 
न व्पाख्पा नये क्ञब्द, तया ठग, वडा सुहावना लगत्ता है लेकिन यह तव तक 
सुहेषवना लगेगा जब तक इसपर सम्यक द्धम द्वार न किया जाय । 
विचार र्थि तोहि क्या उन ५ प्रकारोमे ? एकर देके द्रूषरे देशप प्राचि 
कराने का कारणभूत परिस्पदात्मकपरिणामहैःश्रौरश्चन्य हैक्या ? तया यही 
कोट बताये कि प्रकार ही क्यो कहा {? उनमे कादर विक्ञिष्ट बातत पद्ध हीत्ती दै 
क्या ? उन पाचोके पचो यह बात पायी जत्तीहै कि एक देश्षपे पदाथं चला भ्रीर 
दूसरी जगह पहूवा । चाहे फिरना हो गिरनाहो फनाव ही, सोचे, गमन हो। 
सव सही बात पायो जात्ती है लेकिन उनपे देय दशमन्तरप्र्चिख्पवचति एक हीह 
सो वह एक देशप नक्रीन देशमे परहुचनेका क।रणमभूत गो कूं है पहु पदार्था स्वय 
फा परिरामनहि ] कोई क्य नामका पदाथं प्रलयह श्रोर ससकं सम्यन्ध वनाया 
जाथ, फिर वीत चले पेसा सही दहै । पदर्थमे स्वय श्क्तिहैश्रौर निमित्त पाकर वह 
चलता । तो बहनो चलता दहै वह्‌ पदा्क क्रिपरावती शक्तिकां (परिणमत है। 


पदार्थक्रा ग्रविरृद्धस्वषूप जाननेपर समावानको दिश्ा--पदार्थं वही 

फहला सकता ह जिसमे साघारणा गुण पाये जतिहो हस व्यास्पसि चलियेतो यह भी 
विदित हो जायगा कि यहु पदाय ्रयवा नही, या पक्ण्थक्षी ही एक विशेषत है-- 
जितम श्रस्तित्तव हो व्ह्पदाथे कहूलाता हि जो भ्रपने स्वरूपसे हो, पर स्वख्पे न हो 
वहु पदार्थ कहलाता है । एतदो बानोकोतो हर एकमे घटित किया जा सकता है। 
गुण दै, श्रपने स्वशूपत्ते-है, पर स्वरूपसे नही है । फिर भी बारीकी देषा जाय त) 
"है" हो घिन नहीं होना । ' है" कत्ते ही खम हजो उन्पादन्ययच्रौष्यात्मक्र हो । 

गुणा कम ्रादिक पदाथ उत्पादन्यय घ्रौव्रात्मक नही है। भौर, प्ामान्यतया इनमें 
"हि" कौ भीचात्त मा-लोतोप्रमीततोयेदोही गण कहेरहै। तीसरा गृण दहै साषा- 
रणा द्रव्यत्व निरन्तर परिणमता रहै | श्रव यहां पद्ार्थको घ्रटपट माननी वातत टट 
जाती 8! फिर भ्रषनेमे ही परिणमे दूषरेमे न परिणमे । फिर श्रमना प्रदेश रखता 
हो । प्रदेशत्व गुणके फहनेसे गुण क्रिया, सामान्य, विनेष, समवाय, इन सचक्रा निर।. 
फरण हो जतादहै । ये पदार्थनही ह, हममे अदेश नदी होते । प्रदेश द्रव्पर्े ही होते 


है नौर प्रदेशवान द्रव्यके ह्रे ही गुण कमं प्रादिकहोतेहै । च्स्तुहै तो वह 
प्रदेकश्षवानदहै) 


पदार्थोकी प्रदेगवत्ताक्रे नियममे सव समाघान--रोरई कटे फ यह वेन्च 
भी पदायहै । प्रर, यह्‌ ४।.फिट लम्त्रीहैतोष्ह लम्बा भी पदरथ श्रौन यह ?॥ 
किटिदौडाहैतो यह वबोडामी पदार्थहै ) श्रीर यदह्‌ पोडीसरक गीती यहु सर- 
फनाभौ पदार्भदै | प्रवयो वुद्धिमेदसेजो जोभी वातहो यट दौरे वच्चो जसा 
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सत्तर तुम्हारा पदाथं वना दिय“ गया, परन्तु पदयो कौन सक्ता हैः? पिले हष 


मूल स्वरूपपर हौ तो हष्टि दो । प्देश्षयान पदा्ेमे जी विधेषतार्य नजर प्राये बहू है 


गुण, कम, सामान्य, विशे । सम्बन्धकी तो जषूरत ही नदीं । यह सवधणताद्ात्म्य 
सम्बन्धप है । किमे है कादाचित्क तादात्म्यभ्रौर किक्तीमे दहै शाघ्वतः ताद स्म्य । 
जसे श्रगुली सीषीदहैप्रौरश्रबटेदुी कौ गर्ह्तो यह टेठापन विक्षेषकव्रादमे पदाथ मान 
लिया । यह टेद्ापन होना भ्रगुलोको एक परिएति दै । प्रौर इस परिणतिका भगुनी 
फै साय तादाप्म्य है । लेकिन शाक्त ताशस्म्य नहीं । जितत फालमें श्रगलीकी टेढी 
प्रवस्थाहा रहीहै उही कालमे टस वक्रताका तादातम्यहि जीवमें क्रोधमभ्रा रहा 
है पतो यह फोववक्या है? यह्‌ एक परिणतिदै | प्रौर दस १रिखत्तिकां जीवमें तादा 
रम्ण सही समयमे है जिष् समयमे क्रोष परिणमनहोरहादहै। यहु शाश्वत तादा- 
त्म्यनही दहै । परिएत्तियोका भरधारमृत जो गृण हँ उन गृणोके साय श्ाद्वत तादा- 
त्म्यदहै। तोफमं नाम हप्र एक देशमे दुमरे देणमे प्रापिका कारणमून परिस्पदालमक 
परिणामक ! सो वह्‌ पदाथकी विश्षेषता ह । 


कमे पदाथ श्रौर उसको पञ्चख्पताको श्रसिद्धि- षस कर्मके लक्षणम 
पचो ही प्रकारके फ्मंक्रा श्रत्त्भ्पवहोजाताहै। जो ५ प्रफारके कर्म दतये गए है 
ऊर किकना, चीचे गिरना, सकुचित होना, फल जाना, गमन, फः ना हन सचे देशपे 
देशान्तरकी आ्चिहैकिनही? है) एफ जगहे हटकर दुसेरे देशषमे पहुंचा यह्‌ क्म 
सवमे पायाजारहाहै। तोये ५ कया रहै ? यह एक कर्म, प्िया है प्रौर एक कमं, 
क्रियामें ही दर सुपका प्रन्तर्भावदहि। तो एक सामान्य लक्षण एक देशे दूसरे देशमें 
पहुचने ख्व क्रियापे पाचोका प्रन्तमवि होतादहै, लेकिन दाकाकारया कोर उसमे उनकी 
विशेषता देवकर मेद पूर्वक फट फि माई, भ्न्तस्वि पौ जशूर है लेकिन जो टक्षेपण दै 
वह श्रवक्षेपणा नही है फिक्र भ्रौर तरहकी बात है गिरनेमे श्रौर तरहकी वात है। 
हन पावोमि मेद है। इनी पदवतति न्यारी है इषतिए इर्ह भिन्न-मिल्लत ही माना। तो 
क्रिपामें प्रन्तस्मव होकर भी पचो सि्न-{शिन्न साननेको हठकीजायतोफिस्ये५ दही 
क्यो कहलाते ? बतावो गोल गोल रना सका किश्के श्रन्तर्माव होगौ ? लडके 
लोग जो वही गोल-गोल धरूमते रहते ह वह रक्क्षेपरण नही भ्रवक्षेपण नही, प्रसारण 
तही, घ्राकुख्चन नही भ्रौर गमन नदी, इसको फरहां श्रन्तम्रि करोगे ? एक वह भी 
पद।थं मानलो । प्रौर, बहुना, करना, फिरना, पदार्थों जो धुना होता है उसका 
किससे श्रन्तर्मार कहोगे 2 रेसी भरनेक क्रियाय जो हन ४ मेशातिलनही ष्टौ सकती, 
ततव फिर फमं पदाथं ५ ही हियहतो प्रापक निक्चय त रहा । 


यथार्थं पदार्थ न्यवस्था - वास्तविकता यह्‌ है फि लोकमे ६ जातिकं पदां 
& जीव, पुद्गल, घमं भ्रषमं, भराक्ाल भ्रीर काल १ इनर्मेसे ४ पदाथं तो निष्कि है 
दम, भ्रमं, आका प्रीर फा्त । ये जहांहै व्हा टी ्रवस्थितत 1 वह एक प्रेष 


च+ = ४ = 
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भी घलित नही हो सक्ते । ्राकाशा स्वेव्णपक है सब जगह फला ह्ृश्रादहै। उप्कं 
चलित हौतेका प्रश्न ही क्याहै? चर्म श्रवमं द्रव्य लोकाकःशमे व्यापक ह जोष पुदृगल 
चर्ले तो उनके गमनमे सहकारी कारणा है घर्मद्रभ्य । जीव पुद्गन ठदहुरे तो उनकं ठहरने 
मे सहकारी कारण है श्रषर्द्रिव्य । काल द्रन्य लोकाकाश्कं एक एक प्रदेशपर एक एक 
काल द्रभ्य श्ररन्थित हि भ्रौर उर प्रदेशपर रहने चाले पदाथंके पररिामनका कारणभूत 
है, सो जहाँ काल द्रव्यहै बह ही रहता है ! फेवल क्रियानान द्रव्यदो है जीव श्रौर 
पुद्गल, जीवम क्रिया होती है भौर पुदृगलमे भी क्रियाहोतीहै । तोयहुजोक्रिग हो 
रही है वह जीव श्रौर पुद्गलक्ौ स्वयङी योग्यतापर प्रौर निमित्त घक्निघान पनिपर 
जेसी क्रिये लिए जसो स्थिति चाहिए उम स्थितिक्रे पनिषरक्रिप हो नारीहि! तो 

1 यह चलन, यह हलन चलन यह चलने वाले (दाथकी योग्यताकी ही बात ईै। कौर 
कमे नामका पदाथं दुनियमि एष्‌ पषा ह्ृप्राहै प्रर वह षन पदार्यको ५ प्रकारम या 
प्रनेक प्रकारसे चलति रहता है एसा कोद कमी पदार्थं सिद्ध नही होता । 


परिणतिलक्षणरूप क्रियाका वणन प्रच फमंका रथं यदि परिणति लिथः 

जाय तो इसका विस्तार सुनिये ! प्रिणतिहीतीहैदो प्रकारकी विना किष ङण 
भ्रपने भापमे दरी कुष्ठे कुछ बदलते जाना एसी भी परिणति होती रै श्रीर एरु जगह 
से दूरी जगह पहुच जाना यह्‌ मी परिएपि होनी है! परिणति, पर्ण, धग्रस्या 
9 दशा ये सव एकार्यक श्षष्दहै 1 त्तो परिएातिकी १द्त्तियां दो ह -प्रेकश्षमे परिणति 
होना, मणमे परिणति हौना । देखिये । इन बातोका चतुष्टय प्राषार है -द्रभ्य, हेष, 
काल, माव । द्रेव्यतौ वहं एक चीज है, पिण्डात्मक ग्रदार्थं है प्रौर कराल उसकी 
परिणत्तिका नामह । तवदो गते हृक्ना } द्र्य दोना प्नौर परिणमन होना | प्र 
घहे परिशएसन क्षेत्रमे होता है भ्रौर भावम होताहै। जोक्षे्रमे परिणामन श्रा उस 
कोनामदटैक्रिया जो भवम परिणमन हृश्रा इनका नाम है गुणपयय । तोडइमस 
तरह परिणतिका द्रव्य प्रदेक्षमे श्रौर दरग्य गुएोमे विस्तार लेता है । 
यहे सव पदानि उनकी योग्यताके श्रनुसार स्वयमेव हाताहै। षन नका करानि 
वाला द? प्रत्येक पदाथं स्वतन्ध दै, भ्रपना श्वपना स्वरूप लिए हुए है । श्रौर वह 
भ्रपने ही स्वषूपसे, श्रपनी ठी सीमामे, भरपतते ही प्रदेशमे निरन्तर परिशमता रहना 
है । प्र परिणमनमे कारणा नि्भित्त जरूर पडते & सो निमित्त उपादानमे कोर्ट क्रिग्रा 
नहीं करते । उनका सक्षिघान पाकर उपादानमें उम तरहका परिणमन हो जाता ई, 
जसे हम चौकीपर्वेठे है तो वौकीते पसे को बात नही लादी । चौकीको तिया 
चीकोका गुण मेरेमे न्दी भाया । किन्तु यहम उम चौकीका सपिघान पाकर प्रपते 
प्रापको क्रियासे भ्रपते ध्रापकी परिणतिमें ब्रैठ गया । बडे बडे प्रेरणा।तमकं प्रयोग भी 
कहींहोरहेहोत्तो वहा भी प्रापको स्वतन्व्रता दिसेगी । इस्पे श्रधिक पेरणाक्रा भौर 
कया टष्ान्त दिया जा सक्ता कि कुम्हार चाकर रखे हए तपिण्डङः दबोचकर 
फला रहा ई, घटादिक्‌ वनानेमे । तेकिन वहा भी कुम्दार उस सृतपिण्डमरे कुट्ट ॒नही 
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कर रहा । दह तो श्रपने हायमे भ्रपनी किया कर रहा । उस निमित्त घन्निघानको 
पाकर मिद षने प्रापे फुननेकाकामकररहीदहै ¡तो हत घटना कुम्हारका 
द्रस्य ौच्र काल, माव सव कुठुकफुम्हारमे रै, रृतपिण्डका एरतपिण्डतरे है! यो प्रत्येक 
पदार्थं श्रपनौ योग्यतासं प्रणने प्रापरे प्रपन। परिणामन किया करता है| 


यथाथेज्ञान श्रौर हतक श्रवसरको ग्यर्थं न खोनेका श्रनुरोघ -स्यादाद 
शासने पदार्योकरा कहा तय्यरभूत वणन फि जिप्तमे किष तरहक दोपका कोर 
पसगही चह हि । पदाथ ६ नात्तिफे बताये इनमे कोट पदाय चटा नही | कोटं पदार्थं 
दुबारा प्राया नहो । विसीक) किप्तीसे फोष्टु मेस रहा नहीं । उनके भी 
उनफे भो जव प्रकार बताप्रे जाते ष्रीर नयप्रमाणस्ते जो विवेचना फी जाती, फित्तनौी ~ 
निर्षोप प्वास्प्रा है, जिसे ठस्वुके सही स्वषटयका ययाथ परिज्ान होता । दहस श्रनादि 
द्रनन्त कानमे भ्रनेक भ्रनान दशाग्रोपै निकलक्रर घाज हम श्राप त्म जान बवाल 
प्रवस्थापे प्राये लेक्िनि इस क्लानका सदुपयोगन्ही किया जा रहा है। चन उन 
प्रसार वातोष लगायाजार्हाहिकिनवेप्रपाप्वातं रहेगी नये मौन र्हगे । श्रौर 
हमसे जो श्न्म मरक) व्ररम्परा वेपी वट प्रलगही वात है। ज़ानका सदुपयोग 
हीह कि हम वस्तुके स्वरूपका यथाथं ज्ञान करं जिससे हर्मारां वैराग्य प्घ्ठहो। 
भ्रौर वैराग्य ही एक करने योग्य पुरुषन्यं दै | राग दयोडे विना शान्ति न॒ भिन्नेगी । 
भरौर राग मौ व्ययक्रा । यहा कौन फिप्तका 7 पर व्वरयेमे मादू करफे हम प्राप दुखी 
हो रहै । जपे सङ हारा उसे नानेसे मनूष्यके ६-ऽ वार वेगक्रा प्रप्र प्रायाकरता 
है पेसेदीं मोदकेवेणसे सपारकेप्राणीदुषखीहो रहै! हा है किसोका किसीसे 
कुं सम्बन्ध नहीं 1 सवसे निराला यहे प्रात्मतत्तव है । उसके जाननेको ष्टि करे । 
षहा घ्र नोषयोगको लणार्ये, यहीहै हस छानका सदुपयोग । श्रौर इसमे ही मनुष्य 
जीवा णना सफन होगा । इससे वरडकर श्रनार वाद््यदिषपरप्निं . पसग्रदमे, राप्टेप 
के विकलत्योमे।बुद्धिको लगाना यहुतोदहै भ्रमन जीवनक वेकार कन! | तौ य्याय्‌ 
पदाथङ्ी जानकारीकं निये उन्साह्‌ बनयेश्रौर श्रषनेको समेकिर्मे प्रकिञ्चन केवल 
प्मूत चनन्यमन््रहु } गह्यम हो तो महुजश्चमसेजो हत्त ही हो, गुजारा प्व 
घटगप्रोप्र किया जा सकता है । लेकिन यथाथ ज्ञाने उपयोगका साभ लेनान प्रक | , 
हमर हीमे ट्म अपकरो वृद्धिमती है। व ध 

एकद्प द्रव्परमे कर्मर श्रसमवता च्ेषवादे द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य 
विशेष समवायये जुदरे-जुदेस्वतत्र पदाय । श्रव कल्पना कयि क्रिः द्र्य जा कि 
गुणा, कर्मा, साम्नन्य विशेषं समवाये जुदा है, हकनाङ तौ वह्‌ द्रव्य, तो एक्ख्पदही 
रष्टा नां 1 जव द्रव्य गृणा, पर्याथिात्मफहो तव तो उस.भ्रनेकरूप कट्‌ मकते ई, द्रष्यका 
प्रि पमना बुना सक्ते ह । द्रव्यमे कर्मके संमन्यते परिणामन ह्‌) रहा, ठीक है लेकिन 
द्रष्य म््यकंपाहै? वहतो फर्मार्द्वित टै गुशरद्धित ३.4 तो गृण, कर्म प्रादिक्पे 
~ हत जो द्रष्पहै वहतो जगह उप्तहीषखूप एकं है 1 उसमे नानाख्यतापतोनहीभ्रा 
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सकती । भ्रौरं फिर नो श्रात्मा श्रादिकः)ईवेतो नित्य एकरूप माने ही र्ये ह विशेष. 
वादे जिन द्रव्योको,प्रनिव्यभीमनाहैवे द्रष्य स्वय प्रपते प्रापत्तो एकरूहीषहै. 
प्रनित्य कौत सक्ते है! जव गृणते निराला कम्करि निराला, सतमे निरला द्रव्य 
है तो उसमे अनिस्यत्ताका क्या सूप रहा? श्रनित्परतकौ तो वति क्याकरं प्ले एसा 
कल्पत द्रव्य सत्‌ ही समस्मे नही प्राता, सर, कल्यनासे माननलोतो द्रव्य एकस्पहि 
उसमे फिर पफियाका समाव्रेश मी नहो हो सकता । जो स्वमावमे एकरप, कित्यर, 
वहतो प्रकट एकष्य है, उसमे किया कंसे लग सक्ती है क्योकि सदा प्रविश्शिष्ट होने 
सै) जो नित्य वहु सदा एक प्तमान रहतादहै लोद्रव्यहै गुण कर्मसि पृथक है वह्‌ 
भी सदा वैषाकाही वषा है, श्रतए्व उसमे क्रिया सम्म्बनहीदहै। जो हमेशा श्रवि. 
-िष्टहै, एक समान दवै उसमे क्रिषो नही लम सकती है । जसे भ्राकाक्त सदा समान 

# है । भ्रवसे हजार वष पहन भीश्रकाश्चर्दजा हया, प्रव मीर्वमा ही है, नन्त काल 
तक वैता ही रहेगा । उसमे क्रिया कंसे सस्मवटहै? 


~ एकरूप द्रव्यमे क्रियाके सभवन हौनैपर प्रष्नोत्तर-शकाकार कहता है 
कि रहो एदा्थं एकरूप, लेकिन उनमे रमनका स्वमाव मौजुद है, श्रौर जिसमे गमन 
क्रा स्वभाव मौजूद है उममे जव क्रिपा सम्बध होगा तो वहु चलने लगेणा जपे जिसमें 
गमनका स्वमावरहै षह पदाथं ्रमीं भ्रवस्थिन है, ' छेकिन कोई धक्का लगे, प्रयोग लगे 
ता वह चलदेनारहै कि नही ? सी प्रकार प्दाथं एकड्प हतो रहै ठेकिन उन 
गमनका स्वभावतो पडा हश्रा है श्रतएव कियाका समावेश होनेपर उनमे किया 
` होते लगना सिद्ध है । उत्तरमे कहते है कि यदि गत्ति स्वभावता मानतेदही कि चलमे 
का उनमे स्वमोद पडाहुश्राहै तोफिर वे पदाथं तिष्चल न कहला सकंगे । जो निस्य 
पदाथ ६ भरपरिणामीरहैवे भी निषश्चल नही रह्‌ सकते । क्योक्रिं सदा प्रद उनम 
गमन करनेका ही एकरूप हो जायगा । द्रव्यतो एकफष्प रहेगा । चाहे किमी खूप 
मानलो 1 गसनके स्वमाग् वाला मानो श्रयवा निवल मानलो | दकाकार कहता 
है करि हम पदायमे ग्रगतरूपतता मी मानते श्र्थात्‌ चलनेका स्वभाव नही है, नही 
चलनेका स्वमावरहैपेसामी हम श्रगीकार करते है। उत्तरमे फते कि एेमा मानने 
पर फिर तो श्राकाशको तरह श्रगता हीषो जायगा सव । जे भ्राकाश्ल कमी मीनही 
श चलतः, इसी तरह कोई मी द्रव्य कमी भोन चल सकेगा श्रौर, यो श्रगतुस्वम।व 
मान लेनेपर चलनेकी स्थितिमे मी इसमे ्रगन्तु स्वमाव पडाहै तच भी श्रचल कट्‌ 
लायेये, क्योकि भ्रपनी श्रगन्तरूपताका उन्होने त्योग नही कर पाया । इससे पदार्थोमि 
कमे पदाथेका सम्बन्धहो भ्रौर बहु क्रिया करदे, यहं वोत घटित नही होती । एेसा भी 
नही कहं सकते कि इन पदार्थोमि उभवस्पता है । गमनका भी स्वमाचहेश्रौर श्रगमन 
फा भीस्वमावदै । एेसायो नही कदाजा सकताकि गमनका स्वभाव श्रौर प्रणमत 
फा स्वभविये दौ परस्पर विरोधी भाव कभी एकरूप नही हो सकते । जे पर्वत है 
' तो वह्‌ भ्रगत्ता दै, निक्वल है, ठहरा हप्र है तो उहरा द्प्राही रहृताहै। वायुटहै तो 
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द गत" दै । करटी कोई णमी वाति वायुर्मे समभे भराकीक्या क यदी देखो भी 
वयु गहरी { जै णाहो चलतीहितो वह कीं कहीं ठरती रषटती है इसी, तरह 
सहव भी कहीं व्दरती हो एषा फिमीने नुम किय है कयो ? उप्तका तो गमन 
फ्‌रनेका हौ स्वभाव है । पिवारविमर्षङे बाद यह षिद्धहोताहै कि पदार्थं हौ उस 
प्रकारके परिणमनस्वभावि चलाद्। 


सवथा क्षणिक पदाथ माननेपर मी क्रियाकी श्रसभवता-प्रब कोर क्षणिक- 
वादी शङ्ाकार कहता है कि चनो नित्य द्र्यमेत्तो क्रिगानही वने सकती तेफिननजो 
क्षणिक ण्दार्थ है उसमेतो क्रिया वन जायगी । उत्तरम फते ह फि पदार्थको क्षिक 
माननेपर मौ क्ियानहो वन पकती । जंसे नित्य पदाथ है एकान्तत तो नित्यके मायने 
जमात गहीहै, भ्रषरिणामी दहै । एकम्पलू्परहै। श्रदल बदल नहीं होती । तो 
एेसे पदाय क्रि फे वन सक्तौ है फि चल देवे, एक जगहे दूषरौ जगहुपर ? 
तो जसे नित्य पदथमे क्रिया सम्मवन्हींहै ह्मी प्रकार क्षणिक पदार्थमे मी क्िपा 
सम्भव नही है । क्षक्के मायने पदे है कि लिप्त समय पदार्थं उत्पन्न हुम्रा उसके 
दूसरे क्षरमे नहीं ठहरता । तो जेव पदायं जिस भगह उरप्तहृप्रा, उत्यन्न हति ही 
घही स्प्रहो गयात्तो उत्पप्न होनेकी जगहमेहीखोनष्र हृश्रा हो उ्फे द्वारा यहु बतत 
स्म्मवनहींहैकि वह्‌ दूखरे प्रदेशगर पर्हुश्र जाय । जो उतत्त्की जगहमेही नघ दहो 
जातादहैवह्‌ द्रूपरो जगह पहुच नही सक्ता । जसे दीवक जहाँ उजेला कयि था उषी 
जगह पदि पु गयातो प्रव षह दीपक भ्गे कहौोजा सकेगा ? न्तो क्षशिकवादमें 
समस्त पदां क्षिक माने गए है । जहा ही पदार्थं उद्यन हृभ्राव्हां ही उसी क्षण 
पदाय नष्टो गया। मो ह्‌ पदाथं दूसरी जगह केते पहूष ए-ताहै? तो क्षततिक 
माननेषर मी पदार्थों क्रियो सम्मवनदीषहो सकनो । क्षशिकवादी क्का कर रदा 
रै कि यह तुम्हे घ्म लगमयाहै कि कोई पदाथ एक जगदृसेदु रो जगह पर्ट्र जता 
है । जव पदार्थं क्षणिक ई, जनं पदर्थं उग्पन्नहूभ्रा वहींनेष्र हो गयातो यह्‌ कंसे 
सम्भव है फ कई पदाथ एक प्रान तक्र खना ? प्रत्येक प्रदेशमे नया-नया पदायं 
उस्प्घहोनाजारहाहितम चम कररहैहोकिएकहीप्रदार्थे गणा । जसे तुम्हरा 
(ता बम्वर्ुसे पाँ प्रा गपा त वहसे यहां तक रास्तेमे जित्तते प्रदेश पडे सव जगह 
एक एक प्रासा नया-नया वेड होतागर भ्रौरतुरम्द यहुभ्चपहो गवा कि हमारा 
वही पि्ताभ्रागया । तो $म 3 रह क्रशिकवादी शकाकररहारैकि पदाथ क्षणिक 
है इसलिये एक जगहूप दूमरी जगहपे वे पदार्थं पर्हुव गएटैनानौज्ञनं हो रहाट 
है वह चन्ति क्नन है समाग्रानमे कहते ह कि यहु वातत यो्रयुक्त दै कि पदाथ पर्वा 
शिक श्रा ही नही करते । क्षणिकरेवका निराकरण पिते विस्तारपुवकं करिया 


गया ₹ै। 


जनशासनके सुटद श्राघारकी शरण्यरूपता--जंन शासनका यह्‌ भ्राषार 
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कितना सुदृढ दै कि पदाथं बनता है विगडता है प्रर बना रहता ह ।ये तीनो चासि. 
यतं प्रत्येक पद्वार्थमे मिलती है । प्राप कोई मी भिस्ठाच एेसी नही दे सकते जो केवलं 
विगढताहो भौरषश्षेष दो बत्तिनहौ,प्रौरनो बना दी रहता हो, उसमे जरा भी 
बनना निगडनान होता हो । श्चायद कोर यह कहे कि देखो--मेर्घोमि विजली चमकी 
प्रौर मिट गर्द । श्रव वह्‌ बनी कहाँ रही? तो मार्ह । बहुभी बनी रही । व्ह भीं 
हमेशा रह रही है । बहा क्या या विजलीमे 7? कोई स्कव परमाणु चमफदार वत 
गए, भ्रव वे परमाणु चमकदारन रहै । श्रषकारसरूप ही गए लेकिन वे परमाणु 
मिटे कहा ? कमो कोई देसी क्षकषा कर सकता कि हम भ्रतेक चोजोको निरखते ई-~- 
जेषे एक सोनेका उल, तो देखो वह वना रहता है । उसमे विग्ना हमे कुद्ध सी नही 
दिखता । षह इला एक दिन दो दिन प्रयवा करई महीने तक रखा रहे तो वह्‌ तो 
ज्योकां त्यो दिता है । वह्‌ कहा विग्डतादहै? तो भार्ई एसी वातत नहीहै । चाहे 
प्रागको विदितन हो सके लेकिनि वर्हा.मी प्रतिक्षण समान समन प्रथवा कुदं यौडी 
विषम नवीन नवीन श्रवस्या हो रही है । श्ननेक नवीन परमाणु उसमे प्राते रहते है 
भ्रौ भ्रनेक परमाणु उसमे ्राते रहते है श्रौर भ्रनेक परमाणु इसमेसे गिरते रहते ह । 
लनना, बिगडना श्रोर उना रहना ये तीन शतं शव्येफ पद्थेमे ह । दसी कारण फिसी 
पदाथंको सवधा नित्य नही कह सकते श्रौ ,, सर्वथा भ्रनित्य कह सकते । तो जव 
काट पदार्थं स्वथाक्षणिक नही हितो उममे यह्‌ कहना कि क्षशणिकमे क्रिया धन 
जायगी श्रयवा क्रिया मानना रषद किएक ही प्दाथं एक जगहे दुसरी जगह प्हूच 
गया, यह कहना व्यर्थ है । यह्‌ वात यौ ठीक नहीं वैठती फिकोरई्‌मी पदार्थ त सर्वथा 


नित्य होता हिन अनित्य । एक व्स्तुदहैश्रौरक्षण क्षणमे उत्तमे नवीन नवीन श्रवस्या 
घनतो रहती ह । 


स्याद्रादक्री निर्णंयात्मकता निश्यानिरपात्मक माननेपर यद शकान करना 
करि फिरतो यह स्याद्द सश्ञयात्मक है । प्रभी कट रहे उसी वस्तुको नित्यहै प्रौर 
थोटी दरम कहने लगे कि वस्तु भ्रनित्य दहै भ्रथवा नित्य, श्रतित्य ह । किसी एक 
निरणयषर हीये लोम नही पहं पति । नित्यानित्यात्मकके भुलेफो भूल रहै, 
एसी सक्षययानकी बातत नही कहू सकते, केयोकि स्याद्वाद निशंयात्मक है । कुद ॒लोगं 
इसमे मी" का प्रयो) लगाकर बोलते ह पदाथ नित्य मी" प्रनित्य "मी" है। यह "मी" 
का प्रयोग सशयकी प्रोर सकत कर वंठता है, भ्रौर जिस जगह सशय होता है प्राय. 
फरफे वहां भी" शब्द लगामभीकरतादहै पहमीहीसक्ताहि पहुमीषहो सक्ता है । 
घव वहाँ नियतो कृष न रहातो "मीः का सम्बन्व सज्ञयक्े साथ ज्यादह हुभ्रा 
सरता । प्रर लोग स्याद्वादमे "मी" का प्रयोग प्रधिक लगाते रं । भ्राष्मा नित्यभौ 
, दै, प्रनित्य भो है, लेकिन हस सम्बन्घरमे दो बातें जाननी है । मूल बात तो "ही" लगाते 
कौट) जो शास्त्र परम्परा दै उसके प्रसार "मी! फा प्रयोग नही श्रा रहा, वहाँ दीः 
का प्रयोग्मारहादहैश्रौर उरस ˆ का मर गोग स्यातुकरे पाय लगता है । अपे्षकफिसाय 
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लगता ह । जिका तही रूप्‌ वनता है स्यात्‌ प्रसि एव, स्यात्‌ नास्ति ण्व स्यात्‌ प्रन्त्य 
एव, स्यात्‌ नित्य एव । यह प्रात्मा द्भ्य हष्ि6 नित्यहीह, यहं ग्राम] पर्याप दृष्टि 
से श्रनित्यही&। ह" ठा सवेत निष्चयफेसायहृश्रा करताहै। तो कदायका घम 
, यत्ताते समय श्रपेक्षा वित्तमे रहती है, श्रौर उप्त प्रपेक्षाक) फोरटसव्ण््तषर कही, केष्ल 
समकर लेवेश्रोर नवीन प्रपेक्षाको वात्त फहूनेकौ जी चाह उस त्यलतमे भीः का प्रयाण 
होताद्वै। ताज नोग म्भो का भ्रयोय करते ह उनके भो चित्ते प्रपक्षावादष्डाहुप्रा 
है । लेदिन श्रपक्षा तमगदेश्रौर "भी! मो लगाव तो ग्न हो जायगा । श्रपेन, लगाफर 
षी" पौलन्यही मही न्प | जेर एक मनुष्यद्यात्तना ति भीहै श्रौर अ्रपते पिता 
का पुद्रहै मानतो, तने व्यक्ति दार, वावश्रौर वन्चा 1 श्रव वहा अवेक्ला लग। 
कन दो "नो! लगाव {र यह मनुष्य वच्चेकः प्रपेक्षा पिताभीदहै । ठो इनका श्र्थं यट 
निकला ।क उस वच्चो वह्‌श्रीर कुष्ठ मो तग रहाहोगा षच्चामौ लग रहा होगा 
तो श्रपे्ता लगाकर मीः का शव्द बालना गलत हो जायगा । श्रौरभ्रपेक्षा लगाकर 
ष्टो" वोलाजायत्तोरुटा हि । पह वच्चे श्रपेक्षासेवाप हीदहै। तो स्यादादें दृष्टि 
रखकर 'ही"का प्रयोग तस्माते हिया वोलकर उसमे हीका प्रयोग वोरनिा चादहिये। स्या- 
दद सशयवादनहीटैक्हतो तामे करुक्तार फि श्रात्मा द्रव्य हष्टिकी श्रपेलां नित्य 
ही है, दूसरी बातत उसमे श्रा नही सकती । हतनी टढनाके निरायकफे साय स्पादाव 
, पना घर्मं रख ग्हा दै । श्रास्मा पर्याय दष्टिको प्रपेक्षा्े प्रनित्यही है, उसमे पयय 
हष्ष्टिसे निस्यत्ता गो त्तम्मव ही नही तो स्याद्वाद सक्षयवाद नही है । भ्रपेक्षसि घमं 
फा श्रव्धारणषे सान प्रतिपादन कियागयादहै) 


कर्मेपदाथेके प्रपद्धावके कथनका उपसहार-- यहां स प्रसग्मे वात 
कही जा रहीहैकिन तो सवथा नित्य पदा्धमे क्रिया सम्भव है प्रर न सर्वा 
क्षरिक पदार्थमे प्रिया मम्मवरहै। एष कारणं परिशमनक्षोल दार्थ ही च्या 
उतश्च हो सकन £ ; श्रत कमकि सन्डन्पमे विचार कयि { यह्‌ क्रिया यह क्म कोर्ट 
पदार्थहै ष्या? यह कमं जिप्त पदार्थमे ष्टो रहा दहै उस पदार्णको छोडकर भिन्न फो 
चीज नही है पदाथं द्रव्य श्रलगदहो प्रौरकमं प्रलग हो, फिर कमेका पदायमे सम्बन्ध 
जुटे तव उसमें छ्िया वने एेसी बात नही है। परिणमनक्षील, क्रिपाश्चील प्दा्थको 
छोटकर रन्यत्र प्रौर कोई फमं नामका पदाय नही है, फयोकि जो वान पाई जा सकती 
है श्रौर वयहन पाईजापपतो हसका धर्यं हि कि वह नहीहै } जैसे टेविल षाद जा 
सकती है, श्रांलो दिख सकती है । यदि कमरे वह न दिखे तो इषका भ्र्थं यही हुमा 
नो, कि कमरेमें देविल नहीहै। तो नो चीज दिक सकती, पार्ईदजा सक्ती दहि फिर 
पान जाण उसको कह सफते हँ कि वह रहि नही । तो कम पदार्थं पाया जा सकता 
वैशेषिक सिद्धान्तके श्रनुसोर दिख सकता है । विशेषवादमें यह सिद्धान्त स्थापित क्रिया 
है कि सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग, विमाग परत्व, भ्रपरत्व प्रौर कमं । हतनी 
चाते रूपौ पदाधेकि खमवायसे श्रांखो दिखने लगती ह । तो हस्म क्मंको भी वषा्चुष 
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बताया &। कमं भी उपलन्ध हो पकतीहितो जो चीज उपलव्यं हो सक्ती. है वहं 
फमी उपलन्घ.न हू हो, किसीको श्रखो दिखीन हो, तो सके भायने है कि वह्‌ श्रत्‌ 
है, तो कमं नामका प्रदाण श्रपत्‌ है । कोई श्रलण दिखतादहोकियह्‌दै क्रि इष्षेहो 
रहा है पदार्थका हलन चलन, एेसा कमं नामका कोट पदार्थं ्रलगमे नही है। 


पदार्थके यथार्थे स्वहूपके , परिचयमे शान्तिका लाभ--देषो भैया ! 
वात कितनी सीवौ धो कि उत्यादन्यय धौव्योत्मक पदार्थ होना । जिसमे वनना, 
बिगडना श्रौर वना रहना ये तीन वाति पायी जाती ह वह एक पदार्थ है प्रौर वह्‌ 
पदार्थ सी फारण परिणमना रहता है श्रीर उसकी कशकितिथां उसमें निरन्तर वनी 
रहती ह रौर उनमे जो सामान्यधर्मद, जो शकितर्थाह, जो ञन्यमे भौ पायी जा 
जा सकं वह्‌ सामान्य कहुलाता है । श्रौरजो एसे घमं रह श्रमाघार्ण, जो दूमरेमे न 
पाये जा सकं वे विशेष रहै । सारा मामला एक पदार्थे घटित फरनेका धा भीर वें 
सवके सत्र एक ही ये, लेकिन, जव फोट भ्रपनी वुद्धिमानीकी याग्यतासे भी वां 
परिचय कराना चाहन( हो तो वह ेसीहौी वात कठरवैठेषाजो वेतुकी हो श्रौर तम्मव 
त हो सके । विश्ेषवादकी हने एक ही पदाथको समकनेके लिएजो भेद कयि जा 
रहेये उन्हे ही व कूं मान निया, प्रौर द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष, समवाय 
ये सव जुरे जुदे पदाथ स्वीकार क्रि । लेकिन यह तौ वतलावो कि हस तरहकी पदार्थ 
कौ व्यवस्या वनानेमे एक दिमागो भ्रम ही किया जाय । सके भ्रतिरिक्तं श्रौर पिलता 
व्याह? पदार्थकापूराषू्पमीनभ्रास्तकाग्रौर पदार्भके स्वषू्यकी जानकारीकी 
भीपूणंतान हो सकी, फिर सन्तोष पना, विश्राम लेना। प्रासहितपे लगना इनका 
तो श्रवकाश ह) क्या । जिसको टष्टिमे प्रत्येक पदार्थ षाघारण॒ प्रर प्रस्ताघारणा 
गुणएस्वसूप दै । श्रषने ही स्वमादसेवेहुं श्रषने ही स्वमावसेवे परिशमतेह, श्रपने 
मेहो परिणमते श्रपनेमे प्रपनी खापियन रखते है एसी जब सव पदार्थोक्ी ज्यव- 
स्थाहैतो सव पदार्थ स्वतन्य हं । किसी पदार्थका किसी दपर पदार्थे साय कु 
सम्बन्ध नीह । किप्ती पदार्थको कपौ दूमरे पदार्थको कु प्रपेक्षा मी नही करनी 
पठरहीदहै। एेमी स्वतन्वतः ग्रौर परिपुणंता विदित होती है। 


श्रखण्ड पदाथेको बुद्धिमे छिन्न भिन्न वनानेसे सिद्धिका श्रभाव--जिसके 
य्ह द्रव्य, गुण, षम न्यारे-न्यारे पदाथं रह उनको तो वड श्रपेक्षा लगी हुई है। ध्रच्छा 
वत्तलावो-गरण, [छया परिणमन सामान्य, विहेश श्रादिक शून्य द्रव्यकी क्या स्थिति 
है › षया स्वल्प है 1 कु स्वरूप घटित व्ही होता । मौर, कुठ सत्ताभी नह 
विदित हो पत्ती । श्रौर, एसा कोर द्रन्य रहता भी नही | तव देखो । उप्त द्रन्यको 
फायम रखने लिए गु कमे, सामान्य श्रादिक्र सवके सम्बन्धकी ्रपेक्षा बनानी ण्डी । 
तो चले तो थे वस्तुको भ्रत्यन्त मिन्न-मिघ् करके पूणं रवतत्र बतानेके लिए श्रौर श्रा 
गयं भ्रत्यन्त परतत्रना । जेसे-एक कहावत है कि चोवे गयेताये दवे होनेके लिए प्रीर 
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रह गए दवे । दो गोच्रहोते ह चौवेश्रौरदृवे। नोदोवेदोकि जानकार उह दुवे 
भ्रोरजो चार वेक्षोके जानकार है उन्हे धोौवे फते ह। फिन वेदक होतेह ६ श्रग उन 
सबकी वाते प्रथव। चार वेदोते प्रागेकी ष।ते जाननेफे लिए भ्र्थात्‌ वे होनेके निए 
मव चौवे चते, पर रह्‌ गए दुवे । भ्रषवा जसे को पुश्प चते पतौ फिमो ऊचे पदको 
पानेके लि्‌ प्रौर वहु पहिसे वाले ण्दमेमीदह्टजाय, पतो जौ उपरो स्थिति है वमी 
ही स्थिति विभेपवादिर्योकी है वे प्दाथमिं वुद्धि मेदपे सिश्न-भिक्नजो कुष्ठ ध्यानम 
प्राया उसे भिन्न-भिन्न स्थापित करके स्वतद्र निरज निरपेक्ष पनी बहुत भम 
हफा्हमे लानेकी वात फर रहेये, लेकिन ब्रह सत्त्वी विड्‌ जाता । गरुण, कमं 
भ्रादिसे निरपे्ल प्रम्थकी कणा स्थिति हि । तो इस तरह जो सामान्य विङ्ेपात्मक 
पदार्थं विरोधे विशेपवादी यह कह रहै पे कि सामान्य विद्ठोष स्वय पदार्थं है) ठदा- 
तमक पदार्थं क्याहो सकता) भौर द्रष्य, गण, कमं, समन्य, विशेष, समवाय दष 
तरह ६ पदार्योफी योजभा वनां रहे ये उनकी हस योजनार्मे द्रन्य, गृ, कर्मन 
पतीन प्रकारके पदा्थका निराकरण किया है। भ्रव सामान्य श्रादिक दोप पीन 
पदार्थोका निराकरण प्रागे चलेमा। 
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पदार्थके सामान्य स्वरूपका वणन - इस म्रन्थ्मे वस्तुपरीघाके साधनका 
वन फिणाहै । परीक्षकासावनहै ज्ञान । ज्ञानक स्वषट्प भेद विवेचन प्रादि क 
फर ज्र शानके विषयकी जिज्ञासा हुई तो सिद्धान्त कटा गया किं - "सामान्यविशेष. 
त्मा तदर्थो विषय '' सामान्यविश्ेषात्मक पदाथं प्रमाणका (्ञानका) विषयहै 1 इसके 
विशेष विवरणके समय श्रवस्षर पाकर विशषेषवादीने यह बाघा देनेका यत्ते किथा कि 
सामान्य व विक्ेष स्वय स्वतन्त्र पदार्थं हि इष कोरणं सामान्यविश्ेषातपर्‌ पदार्थ होता 
हो नही सो क्लानके विषय समे सामास्य घ विक्षेष है, उसी प्रकार द्रव्य कुण क्मेभो 8 
पौर इनफा परस्पर सम्बन्ध रचने वालां समवायमो पदाथंह। यो द्रव्य गुण कमं 
सामान्य विज्ञेष समवाय इन छह पदार्थोको भ्नानका विषय कहा है । दनक भेद ¶ताये ह 
द्रव्य ७ होतेह, गुण २४ होते हैतया कमं \ देत्ति है ।,सामान्यदो होते ६, विशेषना 
से श्रनेक होते इई । विक्षेष श्रनेक होतेह भ्रौर सपचाय एकहोता । इनयेमे € द्रव्पोका 
४ गुणोका, ५ कर्माका जसा कि विक्षेषवादमे स्वरूप कहा है उन सवका निराकरणं 
किया श्रव सामान्य पदारथेके स्वरूपकी मी वात सुनिये 1 सामान्यङो पदाधं कीईषूडि 
मे, व्यवहूरमे, बोलचालमे भी नही कहते ह ' सामान्यको घमं कहुनेकी व्यवहारमे मी 
रया है । सामान्य स्वतच्र कुष्ठ नटी, गदां तह, वह्‌ तो धमं है 1 पदार्थे याने वस्तुक 
उस घमंको सामान्य घमं कते हं जो घमं श्रन्य वस्तुग्रोमे मौी.पाया जाप । वहुसामन्य 
घमं प्रन्फ पदाोँमे रहने वाला हो उपे तियंक्‌ सामान्य कहते ह तथा एक ही ग्दार्थके 
पूवत्तिर सवं पर्यायोमे जो सामास्य घम हो उरे ऊष्वता सामान्य कहते & । षस्तुके 
साघारण घमके धरतिरिक्त भ्रन्य कुष्ठं मो सामान्य नामक पदार्थ नही है । सामान्य पदार्थ 
का निराकरण इसी प्रध्यायके ५ वें सूत्रके वि्णेषह्पसे कर ही दिया गया है। 


1 


॥ 


~ विक्लेषवादियोका विशेष पदार्थं विषयक सद्धावका कथन -- विश्षेषवादी 
केदते ह कि विहेषनामका पदार्थतो जुदा ही पदार्थं है विह्ेष नित्य द्रव्यमें रहन वाले 
होते है भ्रीर वे परमारु, भ्राकालश, काल, दिक्षा, भ्राता, मनम रहनेसे प्रत्यन्त व्यान्रत्ति 
की बुद्धिके कारणभ्रुत है । यनेिये विष्टष.मप्य विरेष बतयेजां रहै ह । पे नित्यं द्रव्य 
१; ४ 1 "^ 


५ 


८६ ॥ + 
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मे रहते ह तथा एक द्ुषरेमे श्रत्यन्न पार्थक्यके कारणभूत है प्रौर, प्रनन्त ह, तथाये 
प्रन्तमे र इप्तलिए्‌ श्रव्यं । जय सतारका विनाश्लारम्म होता है तव सगरे विनाशा- 
रम्भे जो कोटिभून ह रेसे परमागुषोमे ये विशेष पाये जाते है, मक्त प्रात्माभ्रोमे 
विद्ेप पत्रे जते हं प्रौर मुक्तपनोमे (शेष पाये जाते हु! यो सब श्रत श्रतं वाली 
वस्तुयो्मे होनेते इन विशेषोको भ्रत्य कहते हः श्रन्तया श्रथ है श्रन्वमे भर्ति प्रवरषान 
मे, जिमसेप्नगे कोई श्द्िष नही होता देष प्रन्तमे जो होता है वह्‌ श्रन्त्य कट्नाता है 
जिससे श्रागे श्रन्य कोई विषलेष नही होता । गुणादिक मी विहेष हु, लेकिन वे सामान्य 
रूप विशषापि भिन्नर्है, वे भ्रन्त्य नही कहलाते । जिने प्रागे फं विशेष नहीहै उन 
प्रन्त्योमे ही उनका वछलिष्टय समध्रहो जाता । हस फारणाये श्रन्त्य कहूचति &। 
त। इते विक्षेषोक लभएमे जो दो खास्त विदयेषएा दिए ह नित्म द्रभ्यमे रहने बाले 
प्रौर भ्रन्तमे न दोनो, विशषेषर्णोका विदोष महत्व है । नित्य द्र्य रहने वाला है। 
षका भाव यह हृभ्राक्रि प्ररमणुभ्रादिकमे यह रहनाहै सो षरमण्णु नित है| 
युक्त प्रात्माश्नमि रहता है वह मी निध्यहै । मुक्त मनम रदृताहि व्ह श्री तित्य ह ॥ 
यो निस्य दन्यमे रहता है प्रौर इयौ श्रष्िरी रात वद्रीहोतरीदै। तीवरी ला सयत 
है विक्षोषकौ यद कि षट्‌ एक दूषरेषे व्याद्र तकी बुद्धिका विषयम्रून है । याने इन 
दिष्ेषोसे यह जाना जाता है कि एक दुसरेसे यह्‌ प्रस्यन्त सिष्नरै. 1. तव विक्षोरोका 
लक्षणा सही वन जात) है । हक्षसे निद्धि फि वि्यप-नामका पदार्थं मी वाघ्तविक है । 


| विशेषवादियो हारा विल्ेष सद्धावसाध्रक प्रमाणका उत्थापन ~ विशेष 
है मी व सत्ताको 'सिद्ध करने वाला परिमाणदहैकिवेप्नुकिष्परादृत्ति बुद्धिके विषय 
भूत ह । तो इससे ये सब पृथक है हस प्रफारकी वुद्धि जो बनती है वर्‌ इन हो धिदेषो 
के श्राघारपरतो चननीदै सो व्यदृत्तिवुद्धि विषवत्व विरोषोक्ता सनद्धाव सिद्ध करता 
है । जैसे किहम जेप लोगो्ठे पौ भ्रादिकमें व्याहृत्तः प्रत्यय देखा गया है । जने प्रह 
गौ क्षसे पृयक्‌ है। फेसे सममा कि प्राकृति परयक्‌ पथक्‌ है गाय प्रौर छोडेकी । 
गुणा मी प्रक्‌ प्रथक्‌ ह । उनका चलता क्ियाकरना,ये भी पृथक्‌ ईँ । प्रवपर्वो 
कासयोक मी भिन्न निनदै । तौ इन संवे निमित्तये जो गौते भ्रश्वारिकूषे ` जुदा 
है, यह्‌ हत तकार्का ज्ञान दे) जप्ता टै श्रौर गाय गायने मी रम श्रादिकके निमित्त 
स मेद देखा जाना है, यद गाय सफेदहै। गोघ्न चलने ब्रा्ती हि 1 मोे-कवे वाली है 
प्रादि । हस तरसे उनमें मी विक्ेय देखा जताहै। तो जिम तरह पदार्थो्मिं हम 
नोगोको किन्रीं नामत्तोके कारण विधे! दृष्ठ ग्हादै तही प्रक्र हमसे विक्षि 
धिलक्षण जो योगीजन ह उनका नित्य पदार्थोमि जित्तकी श्राकृत्ति गुण पौर क्रिया 
समानदहैरेसे मी परमशु मुक्त प्रापाम मुक्त प्राट्माके मनामि भ्नन्य निमित्त 
का प्रमाव ोनेपर मो जिव वलस उन योमियोकौये विनक्षणहैष्ठय प्रकारके पानक 
श्रडन्तदहोतीर्हैये दानो भ्र ग्यविलेय कद्नाञे ह 1 तितिक कि विश्चेषरु शानि सत्व 
जाना गया है। ्रन्स्य विशेषो पर्व योगजनोकोहोती हि मौर यहाके विक्ेपोकी 
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परल हम सोगोको भीहोजतीदहै ततो स तरह भ्रन्त्यविक्ेष भ्रौर सामान्यह्प 
विशेष ये सब ष्दाथं कहलति हँ 1. ~ + 


1 


ग्रसकीणं पदार्थोमि विश्ञेषपदाथकी परिकल्पनाका श्रानर्थद्य-- प्रव 
उक्त शद्धुपके समाघनमे कहते ह कि यह्‌ भीकेवलश्नग्ना श्र मप्रोय भर जाहिर करने 
तककर बातत है । यह विकल्प पुष्ट नही हैक्प्रोकि विशेषोका लक्षणही नही वनता। 
इ्मलिए विशेप सत्‌ हैहो नही ) प्रथवत्तो दिक्षेषङे लक्षशके इष श्रक्षपर ही टष्टि 
डल लो कि जो कहते ना, क्रि यह विशेष नित्य द्रञ्कपे रहण ही नहो हष्षवे भ्रसंमवर 
दोष दै, कंषोकि सवथा निस्य कोई द्रश्यदह्वी नही होता । फिर निस्य द्रभ्यपे रहुनेकी 
वातिही क्या ? प्रदर्यं समस्त नित्यात्मक नोते रह । ने कोई मवथ। नित्य हाता न कोरर 
सर्वथा श्रनित्य होता । जनव्र निन्य कोई पदार्यहो न रहौ तव ्िज्ञेषका यो लक्षण 
वनाना यह विशेष नित्य द्रग्यमे रहता है । यहतोदूरषे हौ रेट खाती दहै ब्त प्रौर 
दूप्रीवातिजो य्ेकहीटहैकियोगिगोरे उरग हुए वैशेषक जति वनसे इन प्रत्य 
विकेषौका घ्व सिद्ध फिया जाता हे । ज्ह भो वात श्रपुक्तरै कंपोकि उन पमण 
भादिकका जो स्वरूपजो क्रि उन परमागुप्रोके निजे स्वमाधमे उ्रवस्थितडहै बहु पर- 
स्परसे श्रसकोणं खूप है याने जुदादै प्रथवा प्रीण स्वभावषूपहै? यदि कही क्ति 
उतं परमारगु प्रादिकका स्वेष्प जो क्रि उनका उनर्मेहै वहु परस्यर श्रतकीरंरूम है 
तो सम्‌ लीजिये कि श्रपते श्राप ही स्वत प्रसङीण परमाणु श्रादिक्रफ़रे रूपका 
उपालम्म होनेसे योगौजनोके उन परमाणुवोमे विलक्षणनाकी प्रतिपत्ति होगी । फिर 
कोई दूसरे विशेष पदार्योकी फल्पना करना व्यय है | जव उन योगीजनोने परस्ण्र 
श्रसकों यान एक दूरुरेसे जत्यन्त जुदे श्रषने श्रयने स्वसूपमे व्यवस्थित परमष्णवोकां 
स्वल्प जानातोलौ--वेपरमणुतोस्वय ही एक दुसरेसे ्रत्यन्त जुद्ै चे । फिर 
गुदे ही गए । प्रव विषटोष नामक पदाथंकी फलगन करनेको श्राचषयकता कंथा रही जिष 
से कि उन परमाणुवोमे परस्पर भिघ्नताकीं वृद्धि की जाती है । 


सकोणे पदा्थेमि विशेष पदा्थके कारण व्यावृत्तिके प्रत्ययकी चान्त 
ताका प्रसग--पदवि द्वितीय विकल्प लोगे कि सकीणं स्वप्राव वाते परमाणुवोका 
स्वषू्प योगियोके दवारा जाना जाताहि तो श्रव देखिये कि परभाणु्कां स्वरूप परं 
स्पर सकी स्वभाव वालाहौ गथा एक दूमरेसे मिलने वाना । एक दूसरेमे प्रवेश 
वाला परमाशुवोका स्वषप्र बन गया । तव विकेष नामक पदार्थान्तरकौ उपस्थिति 
होनेपर भी परस्पर भ्र्यन्त मिले हृष्‌ सकोणं परमाणु श्रादिक्मे भरव विज्ेषके बन्न 
से योगियोके मिक्त भिन्न रूपे ज्ञास वने तो भिन्नता वाला ञान सही कंसे हो सकता 
दे ४ जव मूलम परमाणुवोका स्वष्प तो सकी स्वौकार कर लियात्त भ्र सकीर्शं 
दी जाते तबतो सही ज्ञान कहनायगा 1 पर कह रहैषहो कि योगीजन विक्षेप पदाथ 
वलसे उन सकोणं स्वभाव घाते परमाणुवोमे विशोप विललण विलक्षण ह देस | वुद्धि 


१ ~ 
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किया करते ह) तो ग्याप्रत्तङी वृद्धितो श्रान्त हू । श्रसलियत तो मूलमे ची । षर- 
मारु सकोण स्वमाव वाले जो मान लिये गए यथार्येताततो वह्‌ दहै । श्रष उष स्वरूप 
के विरु विशेष पदायंके बलपर मिप्नताका ज्ञान कवा जाय तो भिन्नताका ञ्चान भ्रात 
रहा, । श्रव परम-णुरवोपं परस्पर भेदका जो ज्ञान घोगियोने किया वहु भरन्त कंपे रह्‌ 
सकेगा ? प्रयोजि-देल्लो-वे जो परमणुहैवेस्वरूसितो प्रव्धादृत्त कूप ह, सकीशं 
ह ।;एक्‌ षरे मिले जुले । एक दुमरेते श्रलग न हो सकने वाले एषे (्वरूपसे श्रव्या 
टृत्त उन परमरुवोमे भ्रव व्धादरताकार सूपसे ज्ञान कियाजारद्राहितो भ्रान्तका तो 
लक्षण यदह कि पदार्शजेग्रा नही है वेत्ता जार्ने । प्रव देषो -परमाणुतोदहै भ्रष्या 
वर्त सरू1, सकोरास्वभाव श्रौर योगीजन उन्हँ जान रहे ह व्यात्त छप, पतव उनका 
ज्ञान ्रन्तही र्हा {परमग्णु नोह सकण, एक दुमरेसे मिलते हुए, प्रवेश करिए हए 
भरोग योगी जानते है उन्ह्‌ च्यदृत्त, म्रिलेहृए्‌ । तो योगियोका ज्ञान च्नन्न रहा, 
प्रसलियत्त तो पद्ये मून स्वरूपम हैकिवे परमाणु परस्पर सकोणदहं। भ्रौर फिर 
जव उल्टा ज्ञान कर वैठे योगोजन कि परमाणुतो & सकीण स्वभाव, प्रव्याृत्त रूप, 
एकमेक प्रौर योगीजनं जान रहै रह ष्याह्त्त स्वख्प ! तौ योगियाका क्न जन्त हो 
गयो श्रीर शान्त ज्ञान वाले योगीोजन योगी कहलायंगे कि भ्रयागी ? जिनका ज्ञान 
प्रसस्यहि। अन्तहैवे काहे योगौ ? वेग्रयोगी वन वेठेगो । इस कारण षि 
पदार्थ वाक्त वात नही बननी । पदाथोमे जिप्त तरहका स्वख्प षडा हो । स्वभाव 
वना हो वदतो उनका वास्तविकहौीदहैश्रौरश्रन्य कुठ कलयन ना वह्‌ ना 
फ्पना फारीगरका महल है । तध कुं नही ६ । 


विशेषपदार्थवादियोके विशेषोमे वलण्क्षेय प्रत्ययकी श्रनुपपत्ति - 
प्रौर भीदेष्वो | यदि विज्ञेषनामक पदाय्तिरके विना ज्िविणशणा प्रत्ययकी उत्मत्तिनष््ी 
हो तो विशेषोपें वैलक्ष्यकी उत्पत्ति केमे हो ? जेषे क्रिश्चकाकार मानतादहै कि प्रनेकफ 
पदार्थोसे पे विलक्षणा है, एेसे शानविक्षेष पदार्यके कारण लो होते है । विशेष पदथन 
हो तो उन्म विलक्षएत कौ उत्पत्ति नरौ हो पकती । विक्षेष नामक 'पदार्यान्तरफे बिना 
ग्पाद्रत्त स्ययष्ठी उत्पत्ति द्रा होरी है | तो फिर उन विश्चेषोमे पिलक्षणात्व प्रत्पयकोी 
-त्पत्ति कंसेष्ठो जायगीसोतो वताश्रो ? प्दाथेविं तो मननो कि विक्तेप नामक 
पदार्थके कापरणा पदार्थं जुदे गना जान होता है) यह्‌ विशेष घर्मं उप॒ विशेष वमते 
विल्कुन जुदा द) नो यद वतलष्वो कि उन दिकेषो्रे जो ब्पराटत्त प्रत्यपरफी उत्पत्ति 
होती है षह कंसे लेगी ? यदि कहौ क्रि श्रन्य विशेष पदाथि कारणा हौ जाया? | 
विक्लेषोमे विबक्षणनाका जन भ्रन्य {-दोषकि कारणाहो जायगा । तो समे श्रनवस्या 
दोष श्रातादै फिर उस दूरे विशेषमे मी जो व्याद्रत्त प्रत्यय दगा उक्र लिए 
तं सरा विषोष मानना पडेगा । हस तरह विशेष माननेकी परम्परा लम्बी होकत्ती जाधगी 
क्णोपर ठउडरना न वन सफेगा । प्नौर यदि विलेयोपं वलक्षण्यका शाप प्रन्व विशेषो 
यानाह तो इस विद्धान्तफरा मो विघ्नन हो जायग। कि व्िक्षेष नित्य द्रग्य्मे रहना है) 


^ 
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[ 


रत्र देलो 1 वि्ेष तो प्रनित्य मान) गया है श्रौर विशेषोमे दूषरे तीसरे व्रिरोष जौ 
मानिजारहे ह तौ श्रव नित्यम मी चिश्चेष रहने लफा; यहु भाव निकला । क्योकि 
पिल्तेप सारे श्रनित्य है भौर उम श्रः त्य विज्ञेषोमे वैलक्षण्यका ज्ञान करनेके लिये श्नन्य 
धिद्ेष मानने पड रहै ह| ससे यह्‌ बति त वन सकी कि विशेषोमे वलक्षण्यका नैन 
श्रत्य विक्षेष पदाथंसे होता है 


विशेषोमे स्वत. वलक्षण्य माननेपर सवं पलार्थोमि स्वत. वेलक्षण्यकी 

उपपत्ति--पदि कटौ कि विशेषा वंलक्षण्यका ज्ञान स्वत हीहौजानाहैजि विक्षेप. 
घमं त विले घमर॑से विलक्षणएहि। ता फिर प्तमी पदाथि, परम्ाणुश्रोमे परस्परक्ती 
विलक्षएात्ताफा लान भी स्वत्त. कथो नही मान लिया जाना | वहुमी स्वत ही माना 
जायगा । तोयो विक्षोष नामक्‌ पदाथकी कल्पनाफे लिये कोदिक्ल करना, परिश्रम 
करना येकार । पदमथ वे सव, श्रौर उनमे धमं रहते ह । कुद घमं एसे है जो 
दूयरोमे मिलनतिरहैषवेतो हदे सामन्यप्रोर्कुदत्रमंरहैजो दूपरोमे नही मिल 
सकते वे दहो गए विक्षेप । तोयो पदाय स्व्य षामान्य विक्षेषात्मक होते ह । ग्दार्थंमें 
वेनक्षण्यका ज्ञान करनेके लिये विकशषेष नामक पदार्थं माननेकौ प्रावध्यकता नहीं है 
उसकी पिद्धिदही नहीं होती । तो सामास्य विह्ोपात्मक पदा्थंशी सिद्धिके विरोधमे 
विश्ोपवादि्योने जो यह्‌ कहादवै करि विकशेपततो स्वय पदार्र्हु। यह कटुना उनका 
वित्कुल युक्तं सावित होता है! विशेष पदाय मानकर पद्मे विशेषता श्रौ वैल. 
ण्यो निद्धिकफी ही नही जा सकती । प्रत पदार्थको स्वय ही सामान्य पिहलोषात्मक 
मानना मुक्त है। 


{वनेषोमे व्यावृत्तिवुद्धिको उपचरित माननेमे शकाकारको श्रनिष्ट 
प्रसग--क्लगाशार कहना है कि दिक्षपोमे प्न्य श्रन्प विशेषके सम्बन्धये ध्यारृत्त 
युद्धिरो दल्पना करनेमे प्रनवस्या प्रादिकूदोपश्रतिहै तो उन बघाभ्रोरो दूर करने 
कै निर्‌ रार प्रान सेना षाष्धिये'फि उन विशेभमे जो ग्यादत्त बुद्धिहोतीहै वह्‌ 
उवचा-८ तो प । पदण्योमि जो परस्मर व्याटृत्वृद्धिहोतोषहै, यह ससे श्रलग ह 
यह विमा वरि्ोप पदां ही जाताहै घोर वै वृद्धिया मृहग्ह, किन्तु पिक्चेप विक्षेप 
घमं परम्पर जो ग्यादरत्त वुद्धिदेषी जापी वह उपचारे होतौीटै । एष धका 
समाधानमे पृष्टने द कि ठ्गाद्रत्त वुद्धिके उपचारक प्रथक्या है ? धन्योन्यष्यारत्तख्प 
प्रमत्‌ व॑लक्लण्यरा विषवरूपतं प्रक्षिप करना इपतका नाम उपचार है यने धिवेपोनें 
वैलल्षण्य दै नही {कन्तु मन लिया जाय तो फिर एस बुद्धिमे मिथ्यपिन कंपे नही श्राया 
फिःदेखो वस्तुस्वमायतो कृष्ट नही, पौर हैः एम विपपरूग्से घनाया जा रहा & 
तो यदूत्तो विपरीत बति वन रही । प्रर, एेसाच्ान रे पदियोगी क्तो वे योगी 
न पश्नायेगे परणोगो कदनप्येगे । पौर, भी सुगो ! पहु वस्तु स्वभाव जो वलक्तषण्य 
स्प प्रौर उपचार षूग्वनाया गया है उसको विपयल्पने नो कु मनि गवा ह 


। 
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तिषथसूपसे जो कुष्ठे सानौ गया द्रिषयह्पसे कल्पित किया गयाहहैतो प्रया उश्चय 
फे रूप्ये कलि तदै या विपर्ययल्पसे करस्ण्ति है ? यद्दिकहां कि सश्च शपये कल्म 
है एसा उपर्रितदै ता व्यादर्तरूपसे जिसके विप्यकी प्रतिवि चतित हैष नही, 
ध्य। त्त ह, ध हरमे जहां चलितपना ही रष्ाहि णता, त्रिषय करने दाते विङेपोकी 
यय'घत्‌ प्रतिपत्ति सम्भव नषी दहै जव सदिग्षहै या चलित प्रतिपत्ति हितो उ यथाच 
श्लाम कंसे क्र सकते सो यथाथ ्ञानका श्रमावहो गया । श्रव च्स न्नानते सर्त 
जो.भोपृस्पहै 1 योगीटहैव्हयोगोतोन ग्रा । श्रधोगौ हो ग्या क्योकि रपे सरश्च 
है धार, स्यं है मिथ्परननान । तो पेखा मिष्याानी वह प्रयोगो कहुलाया । यदि 
कहो क्वि वह उण्वरिति वलक्ष ज्मि विपयगू्पस्न उपचरित फिया गया है चह विर्य॑य 
रूपमे हो उपचरित है तो उममे भी यहील्पग अता कि वहू चिक्षेव ष्पे तो 
विकल था श्रौर उनको विदोपेषू्पसे ण जन्न्दस्नी जनाया पया | मनाण गण तौ 
एेरा विपरीत लुन होनेपे तो वठं श्रयोगीही र्हण । जो दप ममको विपरीत प्रकार 
जान रहै वे क्ट योगी रह सक्गे 

विशेषोमे ग्य्ावृत्तिवुद्धि स्वत माननेपर सर्वत्र व्यावृत्तिवुद्धिकी स्वत 
सिद्धि--यदि कहो कि जव श्रनेक वाये तुमदे रहे हौ प्रनवस्था प्रादिकषूप 1 तव 
एेसा मानना चाहिये कि विशेपोमे जो परस्परे ्यादत्तवुद्धि हौ रही है वहु श्रन्य 
विहोषै कारणा नही हौ रही 1 कन्तो र्हीहिस्वय। तो समाषानमे कहते कि 
यही वाक्त फिर परमाणु प्रादिकर्मे मान लो जानी चाहिये कि हन परमशावोमे द्रष्यो 
मे जो परस्पर ण्या बुद्धि हो रही ह वह विशेष निवेषनक नही है । विश्लेष गुणके 
कारणा नष्टां है, फिन्तू जिस प्रकार विक्षोषमि व्याटृत्त बुदिस्त्यदै दी तरह पदार्थो 
मे मी ग्याटृत्त बुद्धि स्वय मान ल्ली जायगी 1 परमाणु घादिकमे विश्ोषोके हारा पर- 
स्यर व्याटेत्त बुद्धिकी उत्पत्ति माननेपर समस्त विगेपौसे परमाणुवोकी ग्याद्रक्तं बुद्धि 
फिर दिक्षेषान्तरसे माननी पडेगी । याने परमाणु परमाणवो तो यह हषे 
प्रलग है एस प्रकारकफी ष्याटत्त बुद्धि पुमे मान ली पिक्ेषो्ठेतोवे विषेष परमाणु 
वोसे तो श्रलग ह ना, एक चोज ता नही । जे परमाणु आदिक द्रव्य पदायं हैँ इसी 
प्रकार वित्तेष भी पदाथंहै1 तो समस्त विकषेपोते घव परमाणुवोमे जो व्पाटृत्त बुधि 
हुई 8 वह भ्रन्य विक्षेषान्तरोषे हई है श्रौर हस तरदे उनं भ्रन्य विशेषोमे उन सवको 
जो व्यादृत्त वुद्धिकी जायगी वह श्रन्थ विक्ेषन्तरसिं होगी । षसं तरह उपमे प्रन 
वस्था दोष भ्राता ६1 यदि कहो फि उन विदोषोमें भौ परमार भ्रादिकमे स्वत्त, ही 
व्यादटृत्त वृद्धि हो जापी दै द्रसलिये वे परस्पर एक दूधरेकी प्रय नुद्धिके कारण है) 
छो ससी यही बातत मत लो । समी पदां है भ्रौरं एक पदार्थका स्वखूप दूसरे पदां 
से पृथक धतानेफे लिये यह विक्षेष घमं उस ही पदाथ जो स्वरूप पाया जा रहा ह 
सोष्ीकारणु है । फिर प्रय सिघ्न विशेष पदा्को कल्पना करनेसे क्था ला ? 


क्रमेष्य श्रौर दीपकके दष्टान्त पूर्वक विशेष पदार्थोमि स्वत श्रौर दर्यो - 
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प 


मे विशेषं पदाथके कारण वंलक्षण्यकी सिद्धिका शकाकारका प्रयास -प्रब 
दाकाकार फहता है कि देखो 1 जपे प्रमेष्यहैये मलश्रादिक, तोये स्वत" ही प्रवि 
है पर प्रस्य पुषका पदि उस्र श्रमेद्ध पदा्थंसे मम्बन्धहौोजायतो वह मी भ्रशयुदध कदु- 
तनि लगता ह, हसी प्रकार विशेष तो स्वय विशेषषटप दै, स्य श्रपने प्रापकीं नग्याह्त्त 
वुद्धफेकारण ह प्रीर श्रन्थ पदार्थोमि इस विश्लेष पदार्थफे तम्बन्धसे व्यादरत्त वुद्धि होती 
है । जंघे फि करिसी व लकका्पैर मलमे सिह जातो लोगं उस चालकको नही दते 
प्रोर उपमे नहलाकर ही उसे पविप्र मानते हु। तो वरहा कोई पद्ध कि यहु वालक भ्रपविच्र 
क्यो कहलौने लगा ? तो उत्तर होगा कि मला सम्बन्धे हो गया~था। प्रर, कोई 
पू कि मल भ्रपवित्र क्यो कहलतत्ताथा?तोवर्हातो यन कहा जागा कि इसमे 
दूरे मलक सम्बन्धहो गयाथां ¦ वह्‌ मल स्वय श्रपवित्र §श्रौर दूसरेसे खम्बन्दहौ 
जांय तो उमफो भी श्रषविच्र वनानेका कारणा वनता है, एसी तरह पहु विशेष्‌ स्वय 
च्यतत बुद्धि वाला दहै भ्रोर हस विक्गेषका परमाणु प्रादिक पदार्थो सम्बन्ध हो जाय 
तां उनमे भौ व्याटत्त वुद्धि वन जातीदहै। श्रौर भीसुनोकिजो तदात्मक नेह है एवै 
पदार्थपे मी भ्रन्य पदार्थके निमित्ते यह्‌ ज्ञान होत्ता हीह, जेषे कि दीपके भीर 
प्रादिकं पदार्थोकाञ्जन हो जाताहै | श्रधेरा था, कपडे धैरहं सव रखे ये, दोपक जला 
प्रीर कपडे ठेताक्ञनदहो गयो । तो देखो 1 दीपक है श्रन्य पदार्थं श्रौर उसके निमित्त 
से पट भ्रादिक ह एेसा ज्ञान वन गरौ पर पट श्रादिकके कारण प्रदीपपेतो ज्ञान तही 
वनता कि यह दीपकदहै, इसी तरह समभना चाद्िए कि विज्ञेषोके कारण तो परमार 
भादिकमे विदिश प्रत्य हो जाता है यह्‌ उसमे विलक्षण है रेसा वोष हो जाता ह, 
पर परमाणु प्रादिक्के कारण विशेष वममंका बोधं नही होता । इससे विक्षेष नामका 


पदायं वास्तविक-पदाथं है । विशेष पदायके फारण परमाणुप्रोमे व्याद्रतत बृद्धि हो 
जाती 8 । । 


~ 


वेलक्षण्यकौ स्वत परत की शकाका समाधान -समाघानमे कते है कि 
यहे स कथन प्रस्त हे । भ्रमेघश्र विघ्न जो मल श्रादिक भ्रभुचि पदार्थं हु उनके 
सस्ग॑मे लइ्टू प्रादिक प्रपदित्र हो मरखागये। ही गिर मया मलपर तो लड्ट्मे जो 
म्र रविध्र॑ता प्रायी वह मलकषे सम्ब बम श्राय प्रीर मले जो श्रपविन्रता थो वह र 
प्रापथी ।एेपाजोश्चकाकार लोगतुम कहतेहोसो बात यह्‌ है कि मल श्रादिक 
भशुचि व्रभ्यो$ सम्बन्धते मोदक पदायं जो भगुचिहौ गए तो हू कया व्हा क्रि 
१६हिलेका जो पविच्र स्वमृावपरे वह्‌ च्यूतहो गया भौर ध्रवं श्र्युचि रूपसे १।रणत 
प्रत्य दी मोदक उत्पन्न हृश्रा है। मोदक तो वही है लेकिन पहिले शुविरूपतासे सम्ब. 
धित धा प्रवे श्रशुचिरूपतरसि सम्बन्धित है" पो जसे श्रात्मागोमे यह कहा जातां कि 
पिले पह श्रात्मा पञ था, श्रव मनूष्यहुप्राहेतो भ्रव यह्‌ नया जीव ट्रप्र.द 1 
मनुष्पन्व प्रष्यामे सम्पन्न जीरो हिप ही निगाटमे नथा कहु सक्ते ह (पतो प्रष्ठ 
श्रथुचि स्वमावफोदंडतेहूयेही प्रर मोदक श्रादिक भाव भ्रशुचि रूपतासे श्रत्य हौ 
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सत्पक्न हो रहे $| एस प्रकार वशेपिकवादियोनि मानामी है! वहाँ तो यह वात युक्त 
हो नायगीक्रि-पे लद प्रादिक पदां श्रन्यके सम्बन्धे श्रषवित्र हो जाति $ मेकिन 
यह वात परमन्णुवोमे पतो न चलेगो वेयोरि परमाशुत्ती निध्यषहीहै। लद्द ध्रादिक 
तो प्रनिस्पथे ) दकिन परमागु जव नित्यदहपतो उनमे यष्टुवात नहीं चल मृकनी करि 
०हिलेशजो श्रषविघ्र' रूपता धो रिरेच पदायै सम्बध स्विवृस्प्ता ह) तो दता चै 
हो {तो परिले,ष्या थो प्रपिविषनत्ता? हो उहितेके प्रभेद एक सूपताका त्याग परमे प्रत्र 
नये विविक्तरूपतासे परमा उत्प्र हो जाय वह वात्तसो नहीं वन पक्तौ नित्णने | 
तो नित्य प्रपरिणामीदहवी माना ग्यारह विक्षेपवादमे इषे श्रमेष्णका हप्रान्ति देकर 
वाधादेनः यक्तं नरीह । दसस रेप्रान्ति दिपा या दीपकका । वहटघ्रात मीम ही 
फार प्रसगततदहै कि परमाणु नित्यहेश्रौर नित्य परमणुवोमे यह नहौ वन सक्रत। 
फि पह्िली चर्चिव्रिक्तताका त्यागक्ररदे भ्रौर प्रव नर विधिक्त रूपताक्रो श्रीकर 
करसे । पट शादिकमेतो यहहो रहा है कि जव शीपक श्रादिकर श्रन्थ पदार्थफी 
उपाधिप्रा गर्तो प्रदीप प्रादिक पदा्निरको उपौवचिषूप शूपान्तरकोी उसप््ति हा 
गयी । भ्रचेरा मी पुद्गल द्रव्यक्ी पर्यायहैभ्रौर प्रफा मो पुद्गल द्रन्यकी पयि है। 
वहां परिवर्तन हो गया लेकिन नित्य परमागगुवोमे पतो यहु परिवतंन प्र्म्मवरै । दस 
कारणा यहे नहीं कहू सकते किं विकशेषोषे परभागुवोरमे मो विविक्तता भरानी है। 
पर्माणुवोमे विशेषोमि नदीं भ्राती 1 नित्य पपमाणुवोमे किसी मी प्रकारका परिवर्तन 


पम्मव नहींहै। 


परनुमान प्रमाणसे विरेषनामक पदार्थके पद्भावका वाधित्तपना-- 
विक्षेप नामक पदायके सदूमावका मानना श्रनुमान प्रमाणसे वाधितमभीदहै । वह ग्रनु- 
मान यहद फिष्न स्व पदार्थों जो वेलक्षण्य प्रत्पयदहो रहारहै, यह ईप्से जुदा है 
हस प्रकारफी विलक्षणताक्रा जो हन पदाथा ज्ञान हो रषा है बह इन पदा्योकषे ष्य- 
तिरिक्त किसी विशेष पदार्थे कारणा नही है, क्योकि व्याटत्त प्रत्यय होनेसे, यह्‌ इससे 
जुदा है द्वस प्रकारौ जुदा वाल) शान हनेसे। जंषं कि विषयेष धर्मापमे जो जुदा 
वाला क्ञान होतार कि यह विकशेषसे भ्यारा दहै जसे फिश्रात्माका विरोषं धमं पृथ्वोके 
विहोष धर्मस जुदा ६ कि नही ? जुदा है। तो उन विशेषोमे जुदायगी ज्ञान करानेका 
कारण षया 8 ? वही विशेष धरम । उसके लिए भ्रन्य विक्षेप पदायं नही माना गमा 
है । तो षसौ प्रकार इन पदायंमिं मौ श्रारगाहे प्रथ्वी जुदा दहै भ्रादिक जो वेलक्षण्य ज्ञान 
होता ह वेक्चान भी श्रन्य विशेष पदा फे कारणा पूर्वक नही हतै । यहां यह बति 
बता गर है फिज॑से पृथ्वी ्रीर जलदो पदां ह । भौर ठन दो पदाथि सित्तताका 
जान हो रहा &, पृथ्वीम विक्षेष घं है, जलमें विक्षेष घ्म है, तो उन विशेष घमकि 
कारण जुदेपनका ज्ञान हो रहा हैसोउनष्ो पायो जो विलक्षणताकाश्ानदही रहा 
सो उन दोनो पदायेकिष्ी घमंके कारण हो रहा, कठी भ्रन्य विशेष नामक पदार्थ 
हो प्रौर उसके कारण प्थ्वी ललमे भिन्नताका नानो एेसी बातत नहीदहै, क्योकि 


॥ 


4 
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जितने मी मिन्नत्ताकरे ज्ञान हन्ते हवे यव उन्हीधश्नःनून ्ठागरकि कारेण ही दतं ९) 
जसे शृष्व्रीका चक्चेप पमं शौर जलन्न दिशोप वम, इन दोनो दिप धमर भिन्नत्ताह 
ना 2 हि हो उन मिश्चताश्नोको दताने वाता कौनसा का-गाहि? फ श्रन्य स्दिष 
पदां तदरीद्रै। यदि श्रन्य विक्ञप ण्दाधं मानते षतो उसे अ्रनवेस्यादोपं श्रनादहै। 
फिर ठम द्ितीय द्सिष पदाथमें सौर दसये भिप्रताक। न्नान करानेका कर्णा फिर 
तीनरा तिप पद्यं मानो । त्ता ऊपे । दिक्च व्िपामे परस्पर चिन्ता भ्नान 
स्षयहो जता ष्यी प्रकार इन सव पदार्थों भौ निन्नत्ताफा नानि न्ट पदाथि 
स्थष्पक्रे फारया द्रो जात्ता है त्तव विष वदाथेक' मानना पुक्तिसगत न रहा क्योकि 
प्रथमतो विष ण्दाथक्रे स्दुभावक्रो र्द्धिक्ररते बाला कोट पपाणनतहीहै प्रीर कमो 
कोटुप्रता देगा दो उममे वाधक प्रमाणहै हस कारण विष नामक प्यं जँ 
विक्षोपव द्मे माना षणा वह तिद्धनही होता | हुम प्रह्नार द्रव्य, गृण, फम, साप्रान्य 
विशेष हन ५ पदार्योको मोमाष्रा हूर | 


समवायनामकं पदार्थकी मीमामाका स्थल ~ प्रचर छठतवा पदाधं दिर प- 
वादमे माना गणा रै पमवाय नामक | उमकी मोमासाचत्गो। घमवाय माननेङी 
चलेगी । समवाय माननेकी कोई खात् जरू्रतनषटीहौ स्ही धौतानि जव विरःप- 
वादमे एक हौ पदायमे रहने वाली वात्तोको सष्ठ भिष्ठ पदाथं पमे मान ल्लिया तव 
सम्बध जुटानिको समवाय मानना पडा । वेमे ह मव प्रत्येक श्रत द्रष्य, उपर हीकी 
घमिश्न रक्तिका नाम गूणहै । द्रव्यके गणोकतो परिणति घ द्रव्यके प्रदेश्षशौो परिणति 
फा नाम कमं । दरव्यम जो घमं सामाव्यस्पहै, जोश्रन्य पदा्ंमे मिलत जाय वह 
कहलाता दे प्रामान्य । द्रज्यके एते घमं जो प्रन्य द्रब्णोगे न भतिं उ-हे कत्ते ह विदेप 
घमं । तोयोएकदही वम्तुमे द्रव्य, गूर, कमे, सामान्य, दिहाष ररते है । वस्तु एमे 
एसे श्रसस्य प्रनन्त हनो उनका गृण कमं सामान्व विहोप ठनमे हु । लेफिन जव 
दुद भेदघे न सवो भिघ्रभिन्न मान डालाप्रौरदेना मान ज्तेना न्ता सो प्रह 
णया षपरोकि वुद्धि जच रहाय क्ति नका स्वरूप कुष्ठ प्लक्ष ममक्मे श्रा रहा ड 
शो प्रमिन्न तत्त्योक्रो भिन्नततो मान डता तेष्व भिन्न माननेके व॑द प्र यहु प्रपत्ति 
प्रोर फरिन प्रातो क्रि हनकरो एकमे कंपे सिद्धिकरे ? जवये पाचो पदार्थं सिन्न भिन्न 
हो गए श्रौर उन्हे पदार्थे नाममे कह दिया तव व्ह कलिना प्रानो प्रतिक टै फि 
भरात्मामे ही घ्ानफो फिट किया नाय 1 पृथ्वीम द्री स्प, न्स गघको किट किया 
जाय, प्रन्पमे न किया जाय । ट्स व्यवस्थान कोई समाधाय नहीं धा, उवे लिये 
पप्रषाय सम्बन्य मानना प्रावदयक् प्रा । प्रर उपसे ज्फवग्या वनयो जाना उचित 
समा है जिसने कि सामास्य चिदोदात्मक पदाय विरोधमे जो प्रम्ाच फर टाला 
एक वार्‌. प्रत्त पकुन निरचलोने हृषु नौ घ्ने ध्रापके एुषमे नही निचाव हु्रा यद 
तो पह फटा आ सकता 1 एयञ सिये समवाय नानक पदाभंकी कर्यनाो रूरनी पडो । 
पयउषदटो समयाय पदा्ंके सस्वन्पमे पर्या चटेमी | 


२०२. | परीक्षामुदसूव्र प्रवचन 


समवायनामक पदाथेको प्रप्रतीति वैसे तो समवाय नामकपदयं कहै 
नते ण्डेत्तो लोगोको माफ विदितहो रह, क्योकि त फोर समवाय नामक न्दा 
मता जाता दिल्तादहै, न ठसका को प्रयोग प्रथं क्रिया करुध वात होतीहैश्रौर न 
उसक्रा कोद निदि स्वरूप म विदित होता है । निर्दोष स्वषूग न होनेके कारण सम 
वाय दा पदार्थोका सिद्ध नही होता, न उप्तका ' व्यक्षसे ज्ञान होता, न भ्रनुमान भ्रादिः 
स॒ ज्ञान होतारहै। एक सीषौ साफ निगाहसेये सचद्रत्यहै श्रौर वे श्रयना-प्रषता 
स्वरूप रखते ह एव चउग्फेही स्वंखूप्मे यह्‌ बातत प्डीरहैकिवे प्रति समय श्रना 
भ्रउना परिणमन कर रहै है.वस इन्ही विक्षषत्ताग्रो$े कारणा षद र्थेमे वे सवर तत्त्व घटित 
होता श्नौर फिग पदार्थो सद्या द्रव्धकी रह्‌ जती है भ्रौर शेव गुण कम सामान्य 
पिक्षष ये फस हीके घमं वन जाते हँ उन धमपि श्रमिन्नवे पदाथ है । श्र्र उससे भिश्च 
कोर समवाध न मक पदार्थो रेखा न कोह किकी भ्रमारसे सिद्धहै श्रौर न समाय 
का को निर्दोष लक्षण वनता है। 


दक्राकार द्वार समवाय नामक पदार्थके स्वहूप नि्देश्लन -यहापर 
ष्ठाक्रार कहता है कि समवायका लक्षरादहैतो शही । समवायका लक्षण है श्रयत 
सिद्ध श्राघाय श्राधारमूत पदार्थोमें समे यहु दै इय प्रकारके आनेक्रा कारणभूत जो 
भी सम्बन्ध है उस सम्बन्वका नाम है समवाय । हस लक्षणाक्ा तत्पं यह्‌ हुश्रा कि 
जब एसे पदायका मम्बन्ध वत्तानाहो कि जिसमे यहजानहो रहा हो जरि ह्मे यद 
ह श्रात्मामें ज्ञान है प्रथ्वीरमे गवै, प्रादि रूपे हन्ये मदै यहञ्जानहोरहाहा यनि 
न्यारेन्यारेवेनहोदो। एकत यहु जिस लिए हः कडाजा रहा है प्रर एक वह्‌ 
जिसके लिए दद कटाजारहादै जंसे प्रात्मामेच्चन 1 ताप्रत्मा श्रौर चरेन ये 
दोनो भिन्न निद्ध पदान हो भ्रौर प्रघार भ्राषियभूतहो ? जंप्तश्रत्मा प्रचार घना 
शीर वुद्धश्रचेध वनी "तोयो जौ श्रवत सिद्ध पदाथ हो, पूयक्‌ परयक्त पदाथ नरह 
प्रौर उनम श्रपत्मे श्राधार प्रावेय सम्बन्होश्रौर तमे यहहै हत प्रजारका भण 
हो रहादह)तोयेत्तोन वतं रकः यदह समना चाहिये क्रि इम प्रकारके ज्ञानक 
कारणामूग जो भी सम्बन्ध दवै वहे समवाय स्म्बन्व ह। तो समवायका यह्‌ निदषि 


लक्षण मौजुददहै। 


समवाय स्वलूपौक्त सम्ब-घ शब्दको सा्थक्रताका प्रदश्षन-- इष सम 
ट यके नक्नरक्री निपतता गीतो देविये कि ससी मी तरहुसे दोपका श्रपपर ह्र्मे 
१ श्रा पाता) जसे क्रि कोद यहु ऊहता कि एत ग्राममेब्क्ष रहै दतत नानमे भीतो 
ण्ठ्दज्ञान हप्र ना! इस ग्रामे दृक्ष क्या परे फलकर समवाय मम्बन्धरै रह रहे 
2 ? घमेष्रश्न ह । एक ब्र्मके वाद श्रीरद्रक्ष है । च्लतीजा रही ह दक्षकी पक्तिं । 
9 न्तरान थवचपरेनटींहै । वहूनदृमर्द उसर बचे दुसरार्मावि ध्रा गया हो, म 
्रहकी भोव्रतनदीहै। उसी ग्रामर्मे चलतेनारहैर्हैवे चेखः तो देखिये! ये 
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हह, टद प्रत्ययक्े फारण हो गए, लेष्नि उनमे स्मगाय सम्बन्ध नहीद्रैतोरेप्ती शशा 
उन्हैयोन करता चाहिए कि हमरे लक्षणमे तो सम्बन्ध शब्द पडा दृश्रा है । इस 
प्रामभे वृक्ष ह यहा सम्बन्धत्तो नही वन रहा किन्तु श्रन्तरालका श्रभाव सूचित हो 
रहा हि। याने इन दक्षोके वीचमो कोई श्रतराल नीह । वही वहौ माविवन रह है 
तो श्रन्तरालका म्रमाच श्रमावष्प हि । वहु तो सम्बन्ध नही कहलातादहै। इदप कारण 
-प्राममे दक्ष हु इस प्रत्ययके साथ समवायका लक्षणा व्प्रमिचरित ननो होता) 


समवाय स्वरूपोक्त भ्राधार्याघारभूतत शब्दकी साथेक्ताका प्रदशंन-- 
समवायकरे लक्षणमे एक एक श्ब्दक्री श्ररिवावेता तो तको कि कितना श्रावक््यक शब्द 
जिससे समवाथका लक्षणा निदोष वन रहाहै। कोटर कटे ।क ठस श्रारकृश्मे पक्षौ ह 
एेसामीष्तोषहद्द ज्ानहोरहाहै, मगर प्रकाल श्रौर पक्लीका समवाय सम्बन्ध तो 
नही मानसे । तो पहु इद प्रत्यय होनेषर मौ समवषायनही मागाजारहा है तो यह्‌ 
लक्षण सदोष हो कया फि नही ? समवायका लक्षण यहांमौीलगणनजाना चाद्ये था। 
तो उसका उत्तर यट है कि हमारे समवायके लक्षणे भ्राघार श्रावेयमुत पदार्थो 
सस्बन्ध हो यड वात पडीहूर्टै। भ्राकन्त प्रौर पक्नीमे श्राघार श्राधेय सम्बन्ध तही 
है । कोई कहे -वाहश्राकशिमेहीतो पक्त दह । प्राघारश्रकाश है प्रर पक्षी 
प्रषेयदटैतो उसका उत्तर यहद कि पक्षीका प्राघारश्रोक्ताल है यहु तुम कंसे कह 
रहे हो करिश्राकाक् सीचेहंश्रौर पक्षौ ऊपरहै? श्रार नीचे हृप्राक्तारहै। जसे 
तखतपर चको है, पलत लीचेरहै, चौकी ऊपरहै । श्राघांर ऊपर नही होता । तो 
पुकि पक्षीके नीचे आकाशश है हसलिए तुम श्राधार क्ते होतोमोचो तौ षही कि 
पक्षीके ऊपर मीतो भ्राकाश्हि। फिर पक्लोमे श्रकाशका प्राघार ध्राचेय सम्बन्ध नहीं 
फट्‌ सकते । दत कारण देखो ! हमारा लक्षणा फितना निर्देष है। 


समवाथस्वरूपोक्त श्रयुतसिद्ध श्न्दकी साथंकताका प्रदर्धन--फोई कटे 
क्ियहारेषामीतोज्ञानहो रहाहैकि इम मटकेमें दहीदहै। षह द्दप्रप्ययहो रहौ 
ना । प्रौर पटकेमे दही है यहा मटका श्रौर दही इने दोनोक समवाय सम्बन्ध है नहीं, 
पर षह द प्रत्ययहोरहारहं दरमलिये जुट जाना वाहिए था समवाय सम्बन्ध मरं 
नरीहोरहाटहैतो श्रापका हेतु व्यभिचरित्हो गवा । तो रेषा तही कटे सकते, 
षयोकि हमारे लक्षएमे प्रयुतसिद्ध शन्न पडा है । जो श्रयुत सिद्ध हो, जुदे-ुदे पदां 
न हं । उत्का प्तम्बन्ध है, उनन्ा समवाय, लेकिन दही एकं प्रलग प्टाथं है। मटका 
एक श्रलग पदाय है । उनमे प्रयुतसिद्तां नहीदहै इ कारणा समवाय सम्बन्ध नही 
घनता । जसे सूत प्रौर कपडा है, ये श्रयुत सिद्ध है । सूतसे वराहरकष्डाक्या ? इष 
तरदसे मटका भोर ददी ।ये श्रयुनसिद्धे घीजनही रहै । नमे युनविद्धकना है दस 
फार तके साय मी प्यभिवारका दोष नहीं दे सक्ते हो। तब वेषो 1 हमारा 
लक्षण कितना निर्दोष हि? 


~ 


\ २०४ | परीक्षोमूषसूयरप्रदचन 


समवाय स्वरूपोक्त श्रयुतसिद्ध शब्दकी शकाकरार्‌ द्वारा ` व्याख्या--भब 
परयुनपिद्धक्ता श्रयं सगर लीजिए । युत सिद्ध कहते किसोहं ? पृथक्‌ श्राश्चयमे रहने 
षा नाम है युतरिद्ध । जेषे दही शार मटका । व्ही किमे रहा रह? दही भ्रमे 
प्रवयदोते रह्‌ रहा, मट्मे नदरी । श्रपर दही मरकैमेहातोकोर्ई मटकाही खा त, 
षयो उपमे ददी रखवादहै। दही है, दहीके प्रवयवोर्मे, मटका हि मटकराके प्रवपवीमे) 
त) देखा, दन पदा प्राश्चय पृथक्‌ पथक्‌ हे पृथक्‌ श्राश्रयपे रहनेका नाम है युतसिद्ध 
प्रोरं इमका नाम युतन्द्धिदै कि पृथक्‌ पृत्‌ गल्मिनदहो। जंसेदो. वन मिलकर 
एकत गाोको खीच रहे ताक्णवेदोवेल श्रयुनरस्द्धि हं ? नदी | जव उनकी 
गतिमत्ता पयन्‌ प्रयक्‌ पायो जारही है, एक व्रैल भ्रयनेमे चल रहा है, दूरा बैल 
प्रगनेमे ।क्रपाषर रहार, तो य) प्रथक्‌ प्रथन गतिमता होना ष्ये मी _वुतक्षिद्ध कफडते 
ह । तो देष्ठा | युतसिद्धकेये दा लक्षर हृए्--पृयक श्राध्रयमे रहना भौर परयक् गति- 
मान होना ।सोयेदोनोदही लक्षण ततु पषटश्र दिक्मे नीह । क्या ततुबोको दछोढ- 
छन पट कार पन्य जगह रदरहाटै ? कण्डा उनतततुतोमेहीतोरहै षतो तपु श्रौर 
पठ्मे युत छिद्धपनानदीदहै। ततोततुश्रौरषटणी तरह मटका श्रौर दही श्रयु-मिद्ध 
हो ज्ये हसे फोर्‌ नटी मान सक्ता 1 तव देवो -त्मारे समवोयका लक्षण कितना 
निर्दोष लक्षणहिनि जो भरयुनस्िद्ध प्रोरश्रावार प्रावेषमून पदार्थों इतमे यह्‌ है इस 
प्रकारके क्ानका कारणभून सम्बन्धो उसे कटूते हं समवाय । ता प्मवायकरा लक्षण 
नरीह कुछ पद कंसे फह्‌ दिया ? प्तमवायका लक्षण है भ्रौर वड्‌ वास्तविक पदाधहै। 


समवायस्वरूपोक्त श्रयुतसिद्ध शब्दके भ्र्थके श्रनिर्णयसे समवायस्वल्प 

की श्रसिद्धि--प्रव दष्क स्मय नमे कहते हक्रियहनजो काकि प्रनुतपिठि पदयं 
फा जो सम्बन्वद्रेै पो -मवायहै त पहले प्रयुनसिद्धका भर्यहीतो निर्णी फर 
लीजिये 1 श्रदुतषिद्धिगनाक्गप्रापश्शस्त्रितलेरहहंया लौफिक ? लौकिक मयन 
तो ण्हुदहै।क जने घठेमे पानी भरातो षट्‌ अ्रयूनसिद्ध दै जुद-जुदो जगटेमे ता नही 
है श्रौर शास्त्रीय प्रयुगनिद्धका मतलव यहहै कि उसके बारेमे जिम तरह शास्त्रम 
दशन पिया गय। हा । तो श्रयुन िद्धपना भापशलस्त्रीयसले रहै या लौकि ? 
प्दि कटो कि हम दास्त्रीय ञ्युनसिद्धक्नी वातकह -हेर्हैतो षुनो। तनु श्रौर पटने 
नी शास्व्रोय प्रयुनग्ना सम्म" न्दी हौ सकता । देषो वैशेषिक शास्नोमें प्रस्दि है 
यदे बात कि श्रयुन्स्द्धि उतने क्त जो श्रप्रथूकू श्राश्नयमे रषुनेकी दृत्ति हो-याने जिन 
दो फा सम्बन्ध वनायाजां रहा है-जेये सूत प्रर कग्डा। इन दोनोका ध्राश्चरय एक 
होना चाहिए । मव ता श्रप्रथव्‌, धश्रये रहना फडलायेगा श्रौरे प्रयुनसिद्ध कहलायेगा 
क्रिन्तु यह वान यहुनदीदहैशेषिक्र श स्तरौर श्रनुमार । विशेषवाद्का मतम्य हैक 
तनुता रहते हं स्नाने प्रवयवोर्मे । जो तनुके श्रवण्व ६ एक कृपात कणा खूप, उनमेतो 
रहते रै त, श्रौर पट रदुदाहै तमुषार्मेतो प्रबदे्लो । श्राश्रप एकने रहा । कपा 
ठा तनुवो श्रौरत रहाभ्रग्न श्रदयव केवाम क्णोमे । तौ प्रथक्‌ प्रश्रय तो त्तव 


न्रयोविक्ष भाग ॥ २०५ 


नता क्रि फपड! जहा रहता वर्ह ही ततु रहते ! भ्रव शास्त्रीय पद्धति पो दलो [क 
फितनु श्रौर पटक्रा मी श्राश्रय एकन रह सका । ततुश्रौर पटका श्राश्रय भ्रव पृथक 
पृथक सिद्धो गया ! पृथक श्रश्नयमे रह्‌ रहे र्हतनुश्रौर पट फिर भ्रपुधक प्राश्रयमे 
रहेका गत तौ श्रसषिद्ध हो गयौ । तव ततु श्रौर पटे भी श्राप समवाय सम्बन्ध नही 
फहु सकते, न श्रूक्त सिद्धका श्रयं लगा सक्त्तेहो । ष्सी प्रकार गुण, कर्म, साप्रान्य 
हत प्षीनमे मी श्रपृथक्‌ अ्राश्रय दृत्तिपना नही ह । केष ? गण रहता है गुणवानमे रीर 
गुणवान रह रहा ह प्रपने श्रवयवोमे तो तव प्राश्रय कर्ढा रहा? मी तरह कमं रहते 
ह फर्मवानमे, कर्मवान रह रहा है श्चपते भ्रवयवोमे । सामान्य रहता है सामान्यवानमे, 
सामान्यवान रहता ट ध्रपने श्रवयवोपे, तो इमे भी श्रयुक्तं पिद्धपनो न वन स्ङ़ेगा। 
तो तुम्दारा समवाय भीसिद्धतच होगी । श्रौर,यरदि लोक्रिक धर्यकी त्रात कहते हो-जे 
क्रि एफ धठेमे पानी ययासौ इसलिष्‌ श्रयुतनिद् कते हो तो दुषश्रीर जल मभौ जव 
एक जगटदहोती उन्हैती युनसिद मालाहै नकमे मीठो उनमे भी श्रयुक्तसिद्धपनः 
वन जायगा इत कारण भ्वुतसिद्धका रधं ही व्यवस्यिर्तन हो प्तक्रा फिर : समवायक्ता 
लक्षणा कै घटित होगा । 


पृथगाश्रयाश्रवित्वके निरूपणक्षे तन्तु परटमे समवायको असिद्धिके 
निराकरणका णकाकारका प्रयाम--तक्राकार कहता कि जे मटका श्रीर दधि 
के प्रवयय नाहाक दोनो प्राश्य प्रथक्‌ भून ह ्रोरखने दानमे यनि मटका प्रौर 
दहीके श्रवयरव्रिमि मटक्रा श्रौर दहीफो इत्ति हँ उत्त तरह ततु श्रौर 
पटमे ४ प्रथं नही ह ! हस क्यनका तास्रयं यद्‌ दहै कि जे 
फहते किं मटक्रामेदरीहि तो यद्य मटका घ्नश्चप है मटकाङे भवयद श्रौर 
उन श्रवयवोमे ग्रमो है मटक्राङे प्रवयव ध्रौर्‌ उन प्रवयवोपे प्रश्नप्री है पटा! 
दाये प्रयक्चीेहो मयी ताश्रौर दरी साश्रयं है दहीकरे श्रवयय श्रौर दहीके 
प्रचयवामं प्राधयहै, दह) | तोदोशीजंपये न्यागेहौग्यी [ता जक्षि ये चार ची 
६ -ष्पत्रह सुन परार कप्डेमे ये दार चोज नहीं । मूतके प्रवत्वोमे प्रश्रपी है 
सूत ।येद। वेतन मिर्लेनौ । कपडाक्रा यही तहने कि कपडा रेता सूकोमे । सूत 
छौ छोटङूर फक प्राश्रप श्रन्य कुदं नही वनाप जा सकता) तो ग्रहां भ्रव तीन 
ह्‌। चील रह्‌ गयी 1 कपडा सूने । पून मरने नवयो {तो तीन ही वत्ति है 
प्रोर मटका दधिङकके प्ापार प्रधेयभू में ४ दतं । दिद श्रीर्‌ वह दै प्रपने प्रवपवो 
मे । मटका ग्रौर वहै रपे घदययोपमे! दो प्राघ्रय पृयक्सूनहैश्रौर दो ्रुश्रयी 
पृथकम्‌> है { धन तरह चूत धीर कपडामे वात वही जमती । यातो ततुही धने 
प्रचयवषि प्राश्चमी हं शतैर ततु परे धाश्रयह | दव यहा तोन हौ भ्र्योकी प्रछ्ठिदि 
होनेसे, समदाय हमनेते, भव यूत मिद्धिका यो यह लक्षण किया गया 
दै ङ्िजोप्रृयकू प्राघ्रणो- प्रध्यतो वन करदो उप्ते युत्तसिद फते? धद यहु 
युन सिद्व लक्षणा पानि पृयफ़ भावक लक्षणसरून श्रीर्‌ क्षष्मे वेषो ध्यत कि 
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चित मानलोकि योरि सूत प्रौर कपष्ठाषन दोनो पृथक प्रश्रय नही ट हसलिये 
ततु श्रौर ण्टमे श्रयत सिद्धपना वरवग् सही प्रौरयो ममवा्यक्रा लक्षणा व्यमिचरित 
न हभ्रा | यते हर्षिकुण्डमे एष कृण्डमे दधि टैमा कठकर ममव्रयिका व्पिशचरितिनं 
कटौ जा पकेगाकिदेषवो यण्हांभौीतहष्दप्रत्णय ग्रा लेफिन समव्राय न रहा । 
समवाय फेसे रहेगा ? दधिकुण्ठमे, तो युनि बायारग्रधेयभ्रौर ततु ष्टे युत- 
सिद्ध 2 नहीं सौ ततु ष्टमे समवाय सम्य वन जायगा । 


पुथगाश्रयाश्रायित्वसे युतसिद्ध करनेपर श्राकाञ्ादिकमे यृतसिद्धत्व 
सिद्ध करमेके श्रनतकार्शका प्रसतग--र्द ्यशतादे सर्माधानमे क्ठतेरहु कि दो 
परयक्‌ पश्च पौर श्रश्रयी वताफर दथिकृष्ट्नस्छम्चिार वना विणा समवायक्षे तक्षण 
का लेकिन यह वतलाषो } प्राकात प्रादिज्की युतन्द्धिकमे सिद्ध हौ ? कपोकरि 
श्राकण्ल, प्रात्मा, दिका, फानये पत निरषठव साने गए विक्षेपवाद्मे। इगफे प्रशं 
प्रदेश नहीं होते 1 तो भव प्राक प्रादिकका युनण्दधि किम्मे दक्ठाश्रोगे " फां रहते 
हुये ? इनका प्रस्थ प्राश्रपतोकुष्ठहै नहीं | भौर, जव प्न्य प्रान्नय नहीं दहै तो 
प्रथक प्राश्रय क्षौरे प्राश्रयी माव वतायाहीनरहींजा सकता 1 रहाहीनहोदहै। ज्वं 
दसमे युतसिद्धका लक्षणा घटित न हीणा तव समवाय सम्बन्ध वन ्ठेणा । जपे दि- 
कुण्डमें तो यहु कहरवाधा कि कुण्ड प्राश्य है कुण्डके प्रवयच । दधिके श्र्रण ई 
कुण्डके वयव । दधिके श्राश्रय ह दधिका प्रवयव [ श्रव यहां आरात्माका अ्राश्रय क्या 
है ? प्रात्मा्मे तो प्रवयषे माना नही ग्या! भ्रात्माको पता निरवयष सचष्यापक माना 
६। रेसेष्ठी घकार दिशा कालको मी निरवयव सखंव्यापक माना । त्तव वर्हा युत 
सिद्धका लक्षण घटित दरौगा नही सो श्रयुतसिद्ध फहलायेगा प्रौर समवाय सम्बन्धक 
वात हसपे कुछ है नहीं । तो युनसिद्धका लक्षण ही भ्रापका नष वनता । रीर, भी 
सुनो ! युतसिद्धक्ा लक्षए घटित करनेके लिये शकाकारने दौ वाते फही यौ कि जौ 
पृथकाश्चयमे रहै सो युनस्तिद्ध व परयकणतिमानपता जिप्मेष्टो सो उपे प्रयक च्द्ध 
वन जाना) तो भ्रव पृथकश्रय इत्तिरूप लक्षणा तो सही वनन पका । 


नित्य पदार्थोमि पृथरगतिमत्त्वकी श्रसिद्धि होनेसे युतसिद्धिक भ्रसिदिध 
षव दूसरे लक्षणपर हषठिषात कर लीजिये पएरयक्‌ गत्तिमत्वको युतसिद्धस्व कहा है। 
सो नित्य पदार्थों पृथकगतिमत्व सिद्ध नदी होता । शंकाकार चाहे कि पूयफ श्राश्वय 
म रहने रूप लक्षण युत्तसिद्धका निराकृत हौ गया तो भ्रव पृथकगतिमस्व लक्षण सही 
मानकर युतसिद्धकां स्वरूप बना लोगे, सो पुथक्गतिमत्व मी तो नहीं वनता । बत 
लादौ जो निस्य पदाथं है प्रौर सावी वह व्यापक मोह, सोन व्यापक द्रन्योमेसे 
कोहं एक परमाणु गमन कर जाय पो प्रथवा उनमे दो एक साच गमन करे तो उमे 
गतिमक्तवफी सम्भावना फो जा सकती थ लेकिन नित्य श्रौर ग्यापक द्रव्यो न तो 
कोर एक पृथक गमन फर सकता, क्योकि वहां है टी कहाँ भ्रनेक । सारा नित्य विभ 
द्रग्य निरश माना §। भ्रौर तव उन्मेे दो मी पृथक गमन क्याकरं 1 पौर, कदा- 
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उनपेपे कोई सवथव गमनकरदेताहैयादो मिलकर भी पृथक गमन फरते है श्रापका 
द्रव्य विभुन रहा । विभ पदरयोपे, उराण पदयो गमनकौ वाति नही बन सक्तो जो 
पूरे लोकम एंना हुमा हि उम किप्तौ एकमे पमन कहा वतेगाःम्रीर गमनहोरहाहैतो 
स्र सिद्धै करिवे पदाय विभु नहीहै। गमनतो उतेही कहते कि एकर जगह छोड 
कषर दूरी जगहमे पहुचं जाना तो एेषा करनेमे व्यापकता कहा रही? भ्रौर इम कारण 
शि ्यरपकतोमानाहीदहै निरदिवनपो श्रद पृथङमतिमत्व लक्षन बन सा| 


समवाय पदार्थवादियोके गुण कमं सामान्य भ्रादिमे परस्पर समवाय 
हो जनेकरा प्रसग - अव एक श्रन्य श्रापत्ति श्रौर देखिये । नव एक  पदार्थरमे न त्तो 
प्यक प्राश्रथ रहाप्रीरन प्रृथक्गतिमत्कं रदा, तवे फिर किष्ठी एक द्रव्यमे जौ विभ 
ह श्राट्मा कदो, श्राकाल कटो, किसी एक द्रव्ये श्र्वय रदूने बलि गण कमं श्रौर 
सामन्ये परस्पर पृथक श्राश्नप्पनातो रहा नदी । गुणका प्राश्य फौन ? बही द्रन्य। 
कमेका प्र.धरय, सामान्यका भ्राक्नय ? वही द्रव्य । जव इनका कोर प्यक प्राश्य रहा 
नही, प्रोरये गुण, कमं प्रासान्प जो विमु दरव्यके प्राश्रयभूत ह उनपे पृथक भ्राश्रया- 
सत्ति होन सकी तो प्रयुततिद्ध कहलाने लगे । जव श्रयुतसिद्धक्ा प्रसण श्रा गया तो 
षका परस्परम समवायहो जाना चाहिए { पर समवाय तो नही माना गया, क्योकि 
गण. कम. सामान्य हनपे प्र्रयकरे प्राक्नपीमाव नहीं हु । ततो देखा श्फारने सम- 
धया लक्षेण व्यवस्थित करनेकै लिथेदोकेदकोयीकिएुकतो होना चाहिये भ्रयुत 
सिद्ध पदां, दूमरा होना चाहिये प्राघायं प्राषारमूत । तो उने समवाय सम्बन्व 
वने { लेक्तिे प्रथमतो युनपिद्का लमत वन पक्ता, युतधिद्धका लक्ष न वना 
तो किसका धमाव करके श्रव प्रयुनसिद्ध-न। बतामोगे ? तथः श्रषधार ध्रातेधमाव 
मौनानि प्रकारमें होते है पृथक पद्व भी होते है, श्रष्यक सिद्चमरे मीहोते ह ती 


पद्रि्ी बाठत्तो यहद क चयून सिद्व श्रीर प्राकर भ्राधे मूत पद्यं ही सिद्ध 
मही हो पाति, तो समवाय लक्ष कहा वटावोगे ? । 


सविशेषण भी समचायक्रे लक्षणमे दोषापत्ति--कद। चित्‌ मानलो कि 
दनो वातं ह-परयुत्तसिद्धमी है श्रौर श्रावाय प्रावारभूतभीदहैतो भी श्च'पका यहु नियम 
गचन सकेगा कि भ्रयुतविद्धश्रौर पघ्नाधायं प्राघा भूषमे समवाय सम्बन्वहोतःही है। 
देषो ! यह्‌ जवज्ञन किया जाता है किष्टस प्राकाश् वाच्यमे प्रकाक्ष कशब्द चाव 
पगता ह, लाक व्यवहारमे कदेते भौ है किस वाच्यमे यह्‌ वाचक शव्द फिट र्वरत 
€ । पोलो भ्राकाक्च वाच्यमे श्र(काश्च शव्द वाचक्र रहा तो यह कौन सा सम्बन्ध हप्र । 
यदं तो वाच्य वाचक मावरूप सम्बन्धे है शनैर जिसमे वाच्य वाचक साव सम्बन्ध 
चनायाजा रहादै वहुहैप्रभुनिद्धप्रौर श्राय प्रधारभूत । तो भ्रयुठत्तिढध प्रौर 
परधर्यं श्रःधारभूर होकर भी म्राकन्य वाच्य प्रौर्‌ पाका शव्द वाचकमे खमवाय 
सम्बन्ध नह रहा किन्तु प्रच वाचक पम्न्वहै, श्रौर भी सुन)? जसे यह छान वना 
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करि द्म श्राप्मामे नद, तो प्रात्मा प्रर ज्चनमे विषय विधी माव पम्चन्वटहै । ततौ 
प्रधुतमिद्ध होकर मी श्राघोौये त्राघारभुन होकर भी श्रास्माश्रौर जानमे समत्राय सम्बध - 
होनेके वजय विवद विषयो साव मम्बन्ध है। हो प्रापरका समवरीय लक्षप् तो मुमटिति 
नही हो स्फर्लामोप्नौर, भो तीसरी वातत सुनो, कि यटा दतरतराश्ववदप माश्र) 
र्शटाहै) एम भमेन्मे रामवायकी मिद्धितोष्ो नही रहो क्योकि जव पन निद्धि मिद्ध 
सो जाय तत्र तो युन सिद्धिका {पेष करर श्रयुन 'संद्धमे तुम समवाय सन्न च 
पादोगे प्रौर जव समवाप रुम्डन्व सिद्धहौ जायगा तव यह्‌ सद्धिहौगा कि जो पृथक।- 
श्रयमे गमयायो रहै वहु युत्तसिद्ध कहलष्ना दै तो समवायकी सिद्धि होनेपर पधगाश्रय 
मे समवायो रूष टृत्तिकरो ूतसिद्धि सिद्ध कर गकगे। प्रर, जव वुतत्षिद्धिक्ना स्वरूप 
सिद्धहोजायतो युगतिद्धिकी निषेध द्रा फिर युततिद्धिमे नमवाय सम्बन्ध वता 
मङ्ोगे, तो इसमे दनरेतराश्रप दोप भो श्राना है) 


समवायलक्षणमे प्राप्त दोपापत्तिके निवारणका विफल प्रयाम- 
शकाकार कद्रता है फि हम समवायकै लक्षणे दोनो विरेषएोर्ते एवकार का 
प्राश्रय फर रहे हं याते प्रयुतसिद्धमेदही भौर धाषायं भ्रघारनत्तणे ही प्मवोयसम्वबध 
होता दहै, हम एस तरहुका एवकार लगा रहै है ध्रौर कनो श्रयुतसिद्धमे या युत्तसिद्धमे 
श्रयवा युतसिद्ध होकर मी प्राघारश्राधेयमूतमे यदि विषय विषयी सम्बन्ध जोडा जाय 
या वाच्य घाचकमे वाच्यवाचक भाव सम्बन्ध लग जायपतो लगे, मने तो समचायका 
वक्षणा उनर्मे एवकार दिशेपणोके साथ लगाया श्रीरसायही इतरेत्तगश्रय दोषकी 
मी वद सही बनती, फयोकि सक्षणाका परपोजनतो यहरै कि दियमान भ्रथंको श्रन्य 
पदार्थोपि, गिन्न शूपसे बताकर रल दे, पटार्थके सदु मावको सिद्ध करे,यह्‌ लक्षणका काम 
तर्ही तो यह है कफ घ्रलक्ष्य पदार्थे सिक्न फन्फे गख देवे तव इतरेतराश्रय दोष षयो 
प्रायगा कि श्रमुक सिद्धहौतो भ्रमु मिद्धहो । सदूभाव कारक हम लक्षणदही नही 
मानते छव हके समावानमे क्ते ह कि देखो | तुम्हारा है यह जापक पक्ष, याने कुषं 
सिद्धकफरना हि जतानारहै, ज्ञान करानाहैतोक्लापके पक्षमे तो दतरेतराश्रय दोष श्रच्छी 
प्रकारसे लगता है । देखो भ्रात युतस्िदसे समवाय कमी नही जाना जा सकता । जव 
तक युतसिद्धका लक्षणा पणंतेया न जान लोगे, न ममभ। खकागे तब तक समवाया 
नान नही किया जा सकताभ्रौर जव समसायन जाना गया ततो धृतसिद्धिकी भो ग्यव- 
स्था नही बनायी जा सकतौहै, एस कारण हतरेतराश्रयदोषतो हसे म्रवश्यहीरहै)। 
भ्रौर, फिर एस लक्षरासे समवायसिद्ध हो मनही सकता । जसे फि वतायादहै कि श्राकाक्ष, 
वाच्ये श्राकाश् शान् वाचक है, हस वाच्य षाचक मावमे वुम्हारा भ्रयूत सिच सम्बन्ध- 
घ्व श्रौर भ्राधार श्रा घेपभूत सम्बन्ध पाये जा रहै है श्रौर सम्बन्ध ह वाच्य वाचक मवि 
समवाय नही, इसी पकार दिषय भूत भ्रार्मापें यद मै ज्ञान धिपयीह हम प्रकारके 
विषयौ भाषमे भो प्रयुवसिद्धत्ता भी श्रौर श्राघार प्राधेपना मी दहै । दुससे समवाय 
क! लक्षण पतो व्यभिश्रित हो गया । 


५» 
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समवायके लक्षणमे व्यभिचारनिवृत्तिकी शका वर उसका समाचान-- 
यकषावार कटुना रै क्रि हममे व्ययिचार दोष नहीं दिया जा सक्ता क्योकि जित्तते 
भी वाच्य वाचक वगर सवम भ्नीर जितने विषय त्रिवयीन्गर्है उनम नियमसे प्रेत 
रम्बन्धपना नरी ट, याने यन्त्र पदार्थो मौ वाच्य वाचक भव चन मक्ता ह 
श्रीर्‌ विधय व्ववयी भत्र वन पक्ता दहै एस क्राग्णदषपनही भ्राता 1 समाघःनमे कहते 
र कि स्पक्ी च्पेला भी हिसार समाभ्रो | तो माननो सच्‌ जगड विदय च्पिपी भाव, 
घाच्य वाचकमाचश्रःताः द्मे न मिते, कृष्ट जगह मिले नो विपक्षवे एक दशमे लक्षएके 
नेको भी व्यभिवार दोष कदरे £, प्रौर जच वि कछ्षके एर देशसे लक्षशने हट सका 
ते उमफो तो सचके साथ प्रनेकान्तिफ दोष कह मतं ई | यो समवायक्रालघ्षण भी 
छक) सिद्ध नही हो पक्ता । दि्गेषवाद्योते समवायका जो लक्षगाक्हा हैक 
श्रयुतेपिद्ध प्रधाय एघारभूत पदाथेपमिं एसमे यट हैष्ट्स प्रकारके श्चानका कारणमूनं 
उ रम्घन्ष द उपि समवाय कहर ह । तो च्समेजोदो वि्षेषा दि९ग्ए हि समवाय 
पदाथ यम्वगिघत फर प्मयुतसिर भौर प्राषायं भ्रा घारभूत तो इनमेसे एक ही धिहेषणो 
फहते कि प्रयुतसिद्धेके हौ समवाय सम्बन्ध होतात हतनेसेही काम चल जाता, 
फिर प्राघारप्राचेयभ्रूतानाम्‌ पह विषणा देनेी क्या जरूरत रही श्रौर या प्राघाराधेय- 
भूतानाम्‌ एतना विक्षेषणा रखत्ते, यही भ्रवधारणा करते तच प्रयुतसिद्धानाम्‌ यह शन्द 
देनेफौ कुठ जरूरत ही न रहती ¡ फिर एक लक्षणाफो व्यथं ही हवना बढावा देन। प्नौर 
भनयेप दान्दरर्ना समे कौत सी शास्त्रीय विक्षेषता जाहिर हत्ती? 


शकाकार द्वार समवायके लक्षणके दोनो विष्छोषणोके श्रवघारणको 
सार्थकताका प्रतिपादन एकाकार कटुता है कि समवायफे लष्टारमे टन दो विष्तेष- 
मेस यदि एक विक्षेपण न देते तो उसमे धाप्तिश्रा रहीयी ।जँमेकि हम केवल 
यही फटे फ प्रयु-सिद्ध पदाथि समे यह दै ६ क्षानक कारणभूत जो सम्बन्ध है 
उसे समधरायकष््तेहै पतो भवदेख्यि 1 षप, रस,ये प्रयुनस्द्िहकि नही? एक द्रव्य 
म समवेत रूग, रस, गुण दै प्र्थात्‌ रूप पदार्थं ज्सिद्रन्यमे सम्वत है उस टी प्रष्यमे 
गस, गृण, पदाचं मो पम्बेतदै 1 सो रूप, रस, प्रादिक्का समषायी प्रश्रय एक होनेके 
¶ारण रूर, रस, प्रादिक़ परयूतसिद्ि हो गए प्रौरर्व॑से ही व्यवहारत देखलो । पाम्के 
फलमे श्प प्रर रम एक ही जगह श्रपृयक्‌ रूप्से है कि नही ? रेसातो हैनहीकिष्प 
किती जगह, रस क्रिसो नगहष्ोपो षप, रक्त श्रादिक ध्रयुनमिद्ध ह । भ्रयुत सिद्धके 
समदाय होता, इतना मात्र रटन्से में मौ घमवाय सम्बन्ध वन वैखना 1 तो एकार्थं 
म एमवाय सम्बन्ध वासे पदाय ममदायपना न पटच जाय उसकी निदत्तिक लिए 
दूसरे पिणेपएामे भो एकाकार समया है फिमो प्रयतत्िद्धष्टासोपतो लेक, ष्रौना 
ही षा्हिए पर पापारभूतभौहो सो उनमे सम्दन्पनो हो उते पमयाय षते) पह 
समवाप षाच्य पाचक मदि प्रादिककी तरह युतसिद्ध पदाथि भी सम्मव नही दोषा । 
से ९ दण्ल्य वादक मावे परमवाय एम्बन्व नही कन्तु बराच्य वाचक्‌ माचत्प छम्ब 
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है इसी प्रकार विषय विषयौ भावे समवाय हम्बन्व नही किन्तु विषथ विषयो भाष 
सम्बन्ध है! जसे कि हमने घटको जाना तो घटजान भ्रीर घटफेसाय फौन सा धम्बन्ध 
है? समवायतोहै नही परथक मिक्न-मिन्न यतसिद्धे दिख रहे हतो वहाँ कहा जायगा 
कि विषय विषयीोमावे सम्बन्यहै । सथोगमभीतेहीहै। घट कषान प्रात्मामे ह] घट 
घटम है। तो जसे य॒ततसिद्ध पदाथमि समवाय सम्बन्ध सिदधनही हौतारेसे,ष्टीषूप, 
रस श्रादिकर्मे समाय सम्बन्ध सिद्धनही होता क्योफि समवायके लक्षरतरे प्रायं 
श्र घारभूतये विशेषण मी दिए गएरहु। एसी तरह यदि केवल भ्रााये प्राघारभूत 
पदार्थोमे समवाय होता हि, इतना हो फटा जाता तो जँमे कदा कि हस पवंतमे वृक्ष ई, 
तो श्राघार भ्राघेय माव तो वित्कूलस्प्रहो गया 1 पवन प्राधार-है प्रर ठक्ष ध्रधेय 
है तो श्राघार श्र पेग्रभून परष््योपि समवाय होता हि नैना मात्र कदनेगर ह्च पवते 
ट्क्ष ह इसमे मी समवाय सम्बन्ध मानना पडता श्रौर जव ्रयु्तसिद्धानाम्‌ यह वि्ेषण 
दिया गयादहैतो यहां यह्‌ व्यभिचार नही भ्राता, क्योकि परवंतमेद्धन रै, वह्‌ समवाय 
सम्बन्धसे नही है। पवत मी द्रग्य है द्रव्योका समवाय सम्बन्ध नही माना गयां है 
किन्तु सयोग सम्बन्व है, हस प्रकार दोनो विश्लेषण प्रौर दोनोमे ` एकाकार कन्द देना 
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पटाद । 
समवायके लक्षणमे दोनो विशेषर्णक देनेपर भी श्रनंकाम्तिक दोषका 
ग्रनिवारण --भ्रव उक्त शाके समाधानमे कटूतै ह छि दोनो विरोषए, देनैपर मी 
श्रनं कान्तिक दोषको निटत्ति नही होतो । देखो | वाच्य वाच्रकृ- मावे -श्रौर विषय 
विषयौ भावमे भ्रयुनसिद्धना प्रौर प्राघार भ्राघेय भावये.वन,-रहे है, ठेकिन -समवाय 
कटा माना गयाहै। कमी किन्हो प्रयुतसिद्धोमे समवाय मानले-ग्रीर किन्होमे न मान 
ले, फिन्हो श्रौघार श्राघेयभूत पदाथमि सम्बन्ध मान लिया जाय श्रीर किर्््पे न माना 
जाय, यहु तो प्रपने मनकी स्वच्छन्दताफी हो वाति । कोई नियम नही उना कि 
जिमके प्रनुमार जो वातत नियमे फो होसे मानही लिय)-जाता । तौ यो समवय 
सम्दन्वका लक्षण ही पहिले सही नष्टी वैठता, भ्रौर सही योन वैठसकेमारङि "दाय 
क] जो स्वरूप है उप्त स्वरूपम 'वररीत कई प्रस्ताव ग्खा जायत्तो वह क्रं प॑रिनहौ 
सकता है ? पदाथ मव गुण पर्यायार्मक होते ह ध्रौर उन पदाथ पायी जने वाली 
विदोषताको प्रतिपादन प्रथं बताया जताहैतो व्हा गए, कर्म, सामास्य विन्ञेप 
प्रलग हं कहा ? श्रीर,जवये प्रलगह नीतो समवाय सम्बन्धक कलगनाकौ मी जल 
रत व्यर्ही ? योण्दर्योक्रो भरपने उत्पादग्ययध्रौज्यात्मक गुरपर्यायात्मक, सामान्य 
विह्ेष त्मकषी पद्धतिसे निरो तो सवं तत्वोका, मर्माको स्पघ्रबध होप्ता जायगा । 
प्नन्यथा तो कल्ला मौ सही न उतरेगी; प्रदेययो म-पतव्द्धमें भौ समवाय घटित नही 
होता व युत्तसिद्धके मी समवाय सम्बन्धक्रा प्रसगश्रा जायया यो प्रनेक प्रापत्तिणं 


} # नन ~~ 


प्र सकगी 1 
समरवायके लक्षणको भेदक लक्षण कहकर शाक्राकारका दोषसे वचाव- 


+ _ 
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शङकाकार कष्टता है कि समवाय सम्बन्धक्ा जो हमने लक्षण किया है वह भेदक लक्षण 
है येते प्रन्य सम्बन्वोपे इसे मिन्न करके वतादेनाही इसका प्रयोजनहै। य है पम- 
छाय, तो भिन्नताको जाहिर कर देने माघ्रका प्रयोजन ह लक्षणका, सो यो ्ननेक उचित 
दिद्ोषणो सहित रौर श्रन्य द्रभ्यादिक पदाथि भेद कर) देने वाला निर्दोष यहु समवाय 
धा लक्षणएहैश्रौर यी कारणा यह कहाजा सक रहादै कि ततु ण्ट श्रादिक समन्य 
सामान्यवान गुरा गणी भ्रादिक सयुक्त नही होते है, एेसा समना चारिषु क्योकिये 
नियमसे प्रयुनसिद्ध ह प्रौरभ्राघारप्राघेयमूतहँ। जो सयुक्त हृप्रा करते हैवेश्रयूतसिद्ध 
प्रोर प्राघार प्राधेयमूत नही हःते, याने जिनमे सयोग प्म्बन्ध पायो जाता है उनमेये 
दो विश्ेषता्ये नही है । प्राघार भ्रधेयमूततोकमीहो मी जाय सयो? पदार्थोपि भी 
लेकिन श्रत दस्द्धि होकर फिरश्राघारश्राघेयभूनहोतो वर्ह सयोग नही पाया जा 
सकता है । जपे मटका वेरर्वे हरसा कोद व्यवहार करे तो यह सयुक्त होने 
कारण मटका प्रौर बेर अयुतसिद्ध पदां नही है चिल्छरुन पृथक मिक्न-मिकन्न वे द्रष्य 
ह 1 तो प्रयुतसिद्ध पदाथ होनेके नाते ततु पट प्रादिक सयुक्त नही दै, ज्रन्तु उनमे सम 

वाय मम्बन्ध है । श्रथवा एस प्रकारसे मी प्रथोग फर तेवं फ्रि तनु पट श्रादिकका 
सम्बन्ध सयोग सम्बन्ध नही है, क्योकि ये नियमपे श्रयुतसिद्ध सम्बन्ध वाले ह । जसे 
लान प्रौर श्रारपाका सम्बन्ध, ये सयोग सम्बन्ध नही है, किन्तु विषय विषयी माव 
सम्बन्ध है । श्रगूतसिद्धहैना ज्ञान श्रौर भ्राम | तो उनके सम्बन्धमे जवन्ञान किया 
जातारै कि स श्रात्मामे यह्‌ ज्ञनं या इसमे य्ह ज्ञान विषयल्प है तो यहा 
सयोग सम्बन्ध त फहनायेगा विषयवियीभाव सम्बन्ध है! श्रत" यह्‌ कटुना कि चतु 
पट प्रादिकमे भ समवाय सम्बन्ध नहो सकेगा यह्‌ कंसे युक्त है । 


तादात्म्यसे वधातिरिक्त स्वरूप पम्बन्धकी म्रनुपपत्ति प्रव उक्तः शका 
उत्तरभे फते ६ कि ततु श्रौर पटके सम्बन्धमे सयोग पम्वन्धकां निराकरण फरनेके 
लिये इतना श्रषिक नो परिश्रम फियागयादहिव्हुन्यर्यहि | हम भी ततु श्रीर प्टमे 
फव सयोग सम्बन्ध फहते है ? ततु क्या कोई प्रलग द्व्यह पट क्या कोई प्रलग द्रव्य 
है ? यदि ये श्रलग श्रलग द्रव्य होते तो नमे सयोग सम्बन्ध कष्ठ जा सकता था 
किन्तु षट तो तत्वात्मक ही है । ततुवोका ही उस्र प्रकारका साघन प्राष्लेष रूप परि- 
एमन पट कहलाता है । १९ ततुवोके भ्रनिरिक्त भौर फो चीन नदीहै। उनमे कथ- 
चित्‌ पतादाप्म्य सम्बन्व माना गया ह । समवाय सम्बन्ध तो कोरर सम्बन्ध ही नहं 
होता । जिसे शकाकार समवाय सम्बन्ध कहता दै उसका तादात्मक मम्बन्ध लक्षण 
चनता है 7 समवाय सम्बन्ध श॒ब्दरे कहना शकाकारको दसी कारण शष्ट प्रा है कि 
ताकि द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष ये सव स्वतन्त्र स्वतत्त्र पदार्थं तिद्ध होचै। 
धदि त।दात्म्य सम्बन्ध शब्दसे कहते तो उसका श्रयं होता कि वह्‌ जिसको स्वरूप है 
उसका कहते है तादात्म्य । प्रर तादात्माके भावको कडते ह तादात्म्य तत एक श्रात्मा 
यस्य तदात्मा, तस्य मावः तादात्म्यम्‌ । तो तादारम्य शब्दके कहुनेसे ६ प्रकारे परि- 
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कल्ित पदार्थाङी सस्या नटी भन पाती | प्रतएव समवाय सम्बन्ध दाब्दमे कहना षडा 
है । लेकिन वहा तादात्म्य दह जपे कि गुण प्रौर गृणीर्मे | केयाकभीरेमाभीहो सका 
कि गुराफे विनि गुणी ठहरा हौ श्रोर गणीके विना गुण ठहरादहो) श्रौर फिर उनका 
सम्बन्ध हो तव वह्‌ गुरा गणो सही वने, एसा कमी नही हृश्रा } गुरा गणी कोई मन्न 
पदायदहैही नहीं । एक ही पदार्थे है, उयकी हम पिकेपताक्ो जानते ह तव वह गुण 
केहलाता है भ्रौर जिसका विरेषताको जान रहै वह्‌ गणी कहुलात्ता है । तो ततु भ्रौर 
पटमे भ) तादत्म्यि सम्बन्ध भना गयादहै । प्रीरषसी प्रकार गुण गुणीमे, सामान्य 
सामान्यवानमे कमं कमयानमे तादात्म्य सम्बन्ध माना ग्या है। समवाय सम्वन्वकी 
कल्पना करके श्रनेक दोष उपत्थित होते हँ । भ्रौर मी वात सुनो ] वमवाय सम्बन्ध 
यदि किसौ प्रपाणसे सिद्धहोप्तव तो उसके बारेमे यह कहना युक्त हाः सक्ता दै कि 
यह समषाय सम्बन्ध सयोगसे कुष विलक्षणं है । श्रथवा जिषे सयोग म्बन बना 
रहता ३ उनके सम्वन्धसे विलक्षणता सिद्ध करने वाला समयाय प्षम्बन्व वन जाता 
है यह कहना युक्त हो सकपता है, किन्तु समवाय सबन्वततो प्रमारसे प्रष्द्ि है दही 
नहीं 1 प्रज्नएव समवाय नामक पदां कोट सिद्धनहींहै। ˆ 


समवायकी प्रत्यक्षसे सिद्धिका पूवपक्ष भ्रौर उसका निराकरण 
शाकाकार फटता टै फि सषमवाय सम्बन्धकी तो सिद्धि प्रत्यक्षसेहीदहोरहीरहे देषोना 
ततुवोमे सम्बद्ध जोप्ठहै वहु पटही प्रतिमाप्तमानदहो रहा है परत्यक्षमे श्रौर उम्भ जो 
ख्गदिक ह, जो पटमे सम्बद्ध है ततुवोमे मी सम्बद्धदवे सव भी प्रतिमाक्षमातन ही 
रहे ह । भरगर सम्बन्धने हाता ततुर्वोंकाप्मौर पटकातो व्रिन््यासल, हिष्यानय श्रादिक 
भवेतोकी तरह वियुक्त प्रतिमाप्त होता । पर तनुं रूगत्मकद, पट मी शूपष्मक् ह 
प्रीर ततु परके साय रूपका ठेसा घने सम्बन्व होना यह्‌ क्या समवायो सिद्ध नदी 
कर रहा ? तो परे समवायकी ह) वरार प्रत्यक्षे प्रतीर्तिहो रही । तो यहु कत 
फटा जा सक्ता फि समवाय किप्ती मी प्रमाएसे प्रसद्ध नहु है। उपकौी प्रभते 
पमाणसे सिद्धिहो रही है। समाघानरमे कहते ह यह कहन; भ्रयक्त है फि समाग 
परस्य्तमे ही भ्र्िभापमे श्रा रहा है। भ्ररे भ्रताघारण स्बरूपना सिद्ध होनेषर पवर्थ 
फी प्रव्यक्षत्ता सिदध हो सक्ती 81 जसे -ष्ठेका प्राकार है प्रतिवुष्नउदर प्रान्‌ नीचे 
सकरा, बीचमे मोट) श्रौर ध्र-पमे भी सकरातो जव घटका स्ञ्रू सिद्धै, घटका 
प्राकार प्रस्मशलसे सिद्धहा ग्हादहैत्वष्ठौ पतो हम घटी सिद्धि कर -लेते 1 षट 
मौजूद द। तो जिसका श्रसावारण स्वरूप सिद्धहो छे तब उसके वारेमे कहा जा 
सकता है कि प्रत्यक्षे भ्रनीतिदहो रहो है लेकर समवाप्मे श्रसाघधारण स्वषट्प क्या रै 
ष्ण 7 यहीत्तो स्िद्धनर्हीहो रहा । धगर समवायका कोर्ट स्वख्प सिद्होना करत 
होप्तो यह्‌ चताभ्रो कि वह्‌ स्वख्पक्यादै ? क्या प्रयुनिद्ध सवन्धपनेकरा नाम समः 
घायदहै या पतत्रन्ध माच्रहानाम समवीवदहै ? सर्पवायका क्थास्वष्प है? यदि को 
कि प्रयुरस्िद्ध सबन्धतनेफा नाम समवय ह भ्रौर यही समवायकाप्रपघारणा स्वल्प 
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हैतो ण्ह बात गलत हि) सभी लोगोको रेस परयुत सिद्धपमा प्रतीप्तिमे नही श्रा 
र्हा । वह्‌ तो उका स्परू्पं तदी हि । उममे समवाप सम्बन्धक कल्प्ता 
करना न्व्यथं- है । पतो पहिल गमताय्‌; सुम्बन्धके प्रसाघार्ण स्वल्यको 
सिद फोजिए 1 समवायका प्रवाप्रारणु स्वषू्प सिद होने परे किर 
उसके बारेमे कहना फ उसकोदही प्रव्यक्ष प्रप्राखसे मिद्ध करना दै । विरशिष्ठु स्व 
रूप पिते ज्नानैमे श्रापि विना किरती भी पदोर्थेका भरत्यक्न नहीं हूग्रा करता रहै) खम. 
वायका लक्षण यहि श्रयतखिद्ध खस्वन्घःत होत्ता तो यहु स्वषू्प सवदे प्रतिमासं 
श्राना चाह्िथा । जो जिसका स्वल्प रीता है.वह्‌ उस स्वरूपे सभी जीवोमे प्रति- 
मासम श्राया करता ह । जते घटका स्वरूप. प्र ्षु्नृडदराकान है भ्र्थात्‌ नीचे मकरा, 
नीचमे मोटा भ्रौर श्रन्तर्मे मः सकस द्रप नरहुकेषरूपर्ह। तो उस खूयमे जवं प्राकार 
श्रतिमासमातहो रहाप्तो षट मी प्रतिमा्षमे भ्रप्रहाहैतोश्रयुतमिद्ध सम्बस्वरना यहु 
'प्रषठोघारयं स्वरूप समवायका त वतं सका । 


सामान्यात्मकरत्व य सम्बन्धमात्रत्वमे सुमवाय स्वष्पकी प्रधिद्धि- 
पट भो.नही क्‌ सकते कि चलो मभवायक्रए सामान्यात्मरु स्वरूप कटलायमा । यहं 
कयो नेही कड सक्ते ? पो कि सामान्यात्मक् स्वू्य तो वही होगा निसके समान कर्द 
पदाथं होगे । समवायतो एक पाना गया श्रौर एकमे सामान्य क्या? समानर्मे होने 
घाले घर्मको सामान्य कहते दं चत्र समान कोई पदथंहीन हए यान समवायक्ती तरह 
्रन्य कोई पदाय हैहीनहीतो सामान्य परी नही रह्‌ सकता । जँपे-गगनपे गगनन्व । 
पराकाश एकदै प्रच वह्‌,गगनत्व कणा दहै, समन्य? कु्धमी नदी! तो श्रयुनषिद 
सम्बन्याना समवायका प्रस्ाघारण स्वषूप नही वन सकता । यद्वि कहो कि सम्बन्ध 
म्र सपवायक प्रसाघारणस्वरषू्पहो जायगासा भी गलतदहै। सम्बन्ध मात्र तो 
सधा पादिकं मोह! विज्ञे व्िक्ञेष्णी माव, षाच्य वाचक भाव, विषय विषौ 
माव, प्रनेक प्रकारके सम्बन्धटहै तो सम्बन्ध मात्रत्तो सभी कहलाते है, फिर घमवायका 
यह लक्षश नही चन सकता हि। 


1 


समवायके प्रतिमाक्षमानत्वकी पाच विकल्पोमे पृच्छना-प्रौर, मी विचा- 
स्थि ण्ह समवाप सम्बध. जिम प्रतिनामपान कहना चाहुरहैष्टो, तो यह्‌ समवायक्यां 
सम्बन्ध वुद्धियं एदूग्से प्रतिमासमान होता हैया हह" हस प्रकारके श्चानमे पमवाय 
प्रनियामहततादैय एमाय रेते च्रतुनव्े ही समवाय प्रतिमासमा हौ जाताहै। ष्टम 
प्रकार होन धिकलगेमे समवा के प्रनिमासको प्रच्छाकी गर्ह । यदि कहो फि सम्बन्ध 
बुद्धिपे यन समवय तदू श्तणाप्रतिभासिततिहो जाताहि त्तो वह सम्बन्ध कपर ह जिसकी 
बुद्धिम दे मणवाय प्रभापिति.रोग दहै ? तव सस्तरन्धका श्रयं वताप्नो, कयो पम्घन्षस्व 
जात्िये पुक्तफो केने हँ या भनेर उगादानोपते उत्पत हुएको सम्बन्व रहते है, या वह 
रम्बन्ष भ्रनरक प्राभि होता है या र्बन्ध वुद्धिको उत्पन्न करने गला इम्बन्व होवा 


२१४८] परीक्षामुखसूतरप्रववन 


हि, या मम्ब बु्धिके विषयतो सम्बन्ध कहते ह? दस्त प्रकार सम्बन्धे स्वरूपके 
निर्धारण स्रवे {लए भ विक्ल्पकिएगए्‌ है) । | 
त | 

सम्वन्ध्रत्व जतियुक्त, श्रनेकोपादानजनित, श्रनेकाश्रित व सम्बन्धवुद्ध- 
युत्पादक इन विकत्पोरूप सम्वन्धकी मी मांसा- सम्बध स्वरूपके उक्त ५ विवरल्पो 
मे से यदि प्रथम विकल्प लोगे, याने सम्बन्धत्व जातिसे युक्तको सम्बन्ध कते ह तव तो 
समवाये सम्बन्घपनान श्रा सकेगा, क्योकि समवाये नात्तिका सम्बन्ध नही हो 
सकता 1 द्रव्य, गुण, कमं हन पीनस फिरीका भ्रमाव होनेपर भ्रौर ` समवायान्तरका 
भरमाव होनेसे सम्बन्धत्व जाति प्तमवायर्मे कही लग सकती! जाति द्र्य, गुरा, कमम 
लग सक्ती) मो ममवायनद्रव्यद्वै नगरा, न कमह । श्रौर समवायान्तर भी 
नही चन प्त ता, श्रतएव श्म्वन्धका लक्षा य्हन किय) जा सवेण कि सम्बन्धष्व 
जात्तिसे नो युत हो सो सम्बन्ध है । यदि कहो कि सयोगको तरह श्रनेकं उपादाने 
उप्पन्न हाता है । जितने पदार्थोका मेल होगा एस सयोगके उफीोदोन कर्णा उत्त 
फटला्येगे ? जितने पदार्थ भिले । तो जसे भ्रनेक उ पादार्नोि सयोग उत्पन्न होता है 
सी प्रफार श्रनेक उपादानोपे समवाय भी जनि होता है। उत्तर- पतव तो धट 
प्रादिकमें मीं समवायत्वका सगरो जायगा | कथोकि देखो - घट भी श्रनेक उपा- 
दानोसे उत्पत्न हश्रा है) घटके कण मिद्ीके कितने ये जिन भिदट्री श्रवयवोत्े घडेकी 
उत्पत्ति हर्द है 1 यदि कहो कि समवाय श्रनेकाश्रित होप्तादहैसो यहु भी नहीकहा जा 
सफटा, धय ।कि घटस्व भ्रादिकमे स्म्नन्वपना लग जायगा । देखिये । घट घटत्व प्रौरं 
उसमे घटत्व जाति दै, तो श्रनेक हो ण्ए । धट श्रौर घटत्व । सम्बन्ध बुद्धिका जौ 
उत्पादक हो उसे सवन्व कहते ह यह विकस्प मी युक्त नही है) सम्बन्ध बुद्धिके उत्पा 
दको सत्रप माननलेनेषर फिरतोनेश्रादिक्मे भी सवन्धपनेफा असग हो जायगा ॥ 
क्योकि नेव्रादिक मी वस्तुमे सवम्ववुद्धिको उत्पक्न किया करते ह। भौर, सम्बन्धवुद्धि 
छो उत्पश्च करने वालेका नाम रखा है सम्ब-ष | तो हस प्रकारका सम्बन्धपना नेत्र, 
प्रकादा ध्रादिक भ्रनेक्‌ पद्मि धन र्वंरेणा श्रत सम्इ-ध वुद्धिके उत्पादकको सम्बन्ध 
कट्ते ६ पह मी वात युक्त नहीं वसती । 


सम्बन्धके सम्वन्ववुदधिविपयत्व लक्षणका निराकरण श्रन्तिम विकल्प 
यदि फटहोगे कि सम्बन्ध वुद्धिका जो धषयभरून दै उपे सम्बन्व कहते ईै। तो प्मन्य 
भ्रौर सम्बधी जवये दोनो एक ज्ञानक विपय वन मषए्‌तो सम्बन्यवुद्धिका विषयभूत 
षम्बघ ही क्यो फहा जाय ? सम्व-घीको केयोन कह दिया जाय । सम्प्रन्धवुद्धिके 
विपयमून यया द शौर फिम स्थितिमें सम्बन्धकी बृद्धि वनोद वर्हे ही पौ तत्व 
रहि-- सम्बन्ध ्रौर संवन्धी । भ्रव सम्बन्पनरुद्धिका विषय स्प हैतुको सवन्पफ्ो षो 
ग्रहणा फर निया प्रीर सवपीको घोट दिप? एसा क्यो सव्पोमे मो सबन्पबुद्धिक्ा 
ठिपयपना पापा जाता ट! प्रत्येक विपयर्म ्नान्का भेद दै । जिग विधयको शेन आन 
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रहा है वह नन षहो विषपकादहै। तो प्रततिविषयर ज्ञान भेद होनेषे सवन्वियोरो 
नका विषयपना कंसे कहा जा घकता है जिससे कि सम्बग्धियोको मी सवन्धरूप्ता 
बन जाय, ठेरी श्ाक्षकाभीन्‌ करना चाहिये । प्रतिविषयमे ज्ानमेद नहीदहे, श्रन्यथा 
जिते विषय हो उतने ही श्वान कहला्ये । तो फिर मेचक ज्ञान नही वन सकता | 
वित्रद्रौत सिद्धन्तिमे ज्ञानतो पहुएकूहैप्रौर उक्त ज्ञोनमे विषय ही रहै है चिव 
विचिभ्र श्रनेफ पदार्थं ! तो चित्र विषयक श्रतैक पदाथं एक साय विषयते भा रहे ह 
कौर, ठेसा मान तेनेषर फिर मेचक नान श्रादिक किसके नामन वनगे । किर तो 
चित्रात्‌ सिदधान्तन रह सका! तो इस, प्रकार उन तीन विकल्पते पहिला विकल्प 
तोन न स्का कि सवघ वुद्धिमे तद्रूपसे यह समवय प्रतिमत होता है। समवायका 
क्या प्रतिमास ? कयामुदा, क्था उगरहै, इस सवन्धमे तीन विक्षल्पोपे पृूखाजा 
रहाट? 
, इह इस प्रत्ययमे समवायकी प्रतिभासमानताके विकलत्पका निराकरण 
भरव दूसरे विकस्पकी चात करेगे ज्जि दृह" बुदद्धमे समवाय प्रतिमास होता है। जघ 
फहा कि इस भ्रात्मामे लान हि, हन तत्नुवोमे ष्ट है तो जिक्षके लिये "यह्‌" सवष वोता 
गण है उसका सडन्घ ह" प्रत्यय समवाय भरत्तिमातहो जातां । यहवातमी स 
नहीं है, "शह! एेसी ज वुद्धिदहि वह इशत श्रधिकरशका निहचय करनेवाली बृद्धि है 
समवायतोप्रघारभ्रचेय भावरूर सबन्धरे श्राकारसे पुष्रतदहै। इस. कारणां ह 
ननो सात्र बुद्धिम षमवाय घष्टत नहीदहो सकता टि । "दहु" कदा तो इससे श्रति- 
फरणा जाना गणा 1 हृसमेवेररहै,तो दक्षमे'एेसा कहूफर क्या जाना गया ? केवलं 
प्राधा । तो "हह हस वुद्धमे मी समवाय प्रतिभास तही होता । प्न्य प्रकारके प्रती- 
यमन हानेषर श्रन्य प्राकार खूप प्रथको कल्पना नहीकीजा सकती । श्रन्पथां तो 
ची विडम्बना षन जायगी । घटकातो प्रतिमास्हो रहाहो श्रौ पटका प्रत्तिमास 
प्रा षडे फिरतो फो व्यवस्थादहीनरहैगी। तो जिम श्राक्ारमें जा बात है वही 
प्रतिमात होती है, प्रन्य श्र्रमे पदाय प्रतिभात नही होते । तो "हह इष बुद्धिम 
श्रधिकरणं तो जाना जायगा, पर समवौवन जाना जापगा। 
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समवाग्र इस दुरद्धिमे सववायक्र प्रतिभासमानतके विकत्पका निरा. 
करण--प्रय यदि कहग ।क समवाय दस प्रनूमवमे (इद्धम) तो यह प्रतीयमान 
होनाहैमोमीवत षटत नदी है । समवाय वृद्धिहोकहांरही है! वही तो श्रम 
म्भव दि । यहततुहै। यह पटरै, यह समवाय इस प्रकार एक दसरेसे विभक्त 
जदो तौन चीजें बाह्य प्राह्याकार सूपसे जंमे कि घट, घट, रस्मौये बाह्य ग्राह्याकार 
रूपमे प्रतिभासते प्रातिर्है हस तरहे ये ठन चोजं पथक्‌ किषीके प्रतिमात्मे तो भ्रात 
ह्‌ नही । किक) भो यट भ्रनुभव नही हंता कि यह स्मवायदहै । हम कारश जो 
पुम्दारा तोसरा विक्त्य टै छि एमवाप, इत प्रनुन्वमे समदाय प्रतिमासमात हता 
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दै । षष घटिते नहीहो स्फ्ता। तो जय प्तमयायका प्रतिमाप्न घटित नहींष्टे रा 
तो उपे सम्बन्ध भानना श्रीर उसकी व्यदेरया वनाना कि समवाये एक है हवव्यापक 
ह, वह सव एक फल्पमाजाल है | 


समवायके प्रतिमभासमानत्वके विकल्पोका निगाकरण- कदाचित्‌ मान 
लो षत्पनाजालेमे फि समवायप्रतिनासमानटोता हितो पहु वेतलावा कि स्वं पद्मि 
समवा्यास्प श्रथव) श्रनुगत एक स्वमावल्प यह समवाय प्रतिभाष्मान रोताहैया 
उनसे व्य)टत्त स्वमाव वाला समवाय प्रनिगाप्मान हो है? यानैलजो सम्वाय एति. 
मासमे भ्रारहा हि वह पदोययि प्रलग स्व्माय होता टूग्रा परतिभण्तमे प्रो तदहि या 
†वदयके समस्त पदाशमि ममलोयौ यनकर सवमे प्रनुगत रहकर एक स्वम्ाव सप प्रति- 
भामे श्रातताहै हन दो विकत्पीम्स यहो स्पष्ट श्रनुच्तिहि किय्णाटृत्त स्वभाव खाते 
समवाय प्रतिमासरमे श्रातेर्है । एसे तो प्रापे सिद्धान्तकी रमे मो सिद्धि नही हती) 
विल्कुल विरोमे चात श्र्ती है । सभी पदा्थोति निघ्न रूपमे रदह्नेका स्वमाव वाता 
कुछ हो जिसका किसी प्रन्यमे सम्बन्ध ही नहीहैतो वहतो भाकाश फलवत्‌ मसत्‌ हो 
पया श्रौर उसका किशवीसे सवन्व भी नहीं षन सकता । फिर समवायपनां तो वनेमा 
ही फंसे 2 सर्वेमे समवायी वनकर रहने वालो समवायो प्रत्िमांसमान दोन सिद्ध 
नदी होता भौर हमी परह्‌ पवं पार्थोपि श्रनुगत होकर एक स्वमाधरूप भी समवाय 
सिद नहीं हा, दंयोफि यदि तूम्हारीही बात ममेगेकिनो सवमे भ्रनुगत हो भ्रौर 
एक स्वभावहो वहु समवाय कहलाता है तो सामान्य प्रादिक प्दायं वहेषिका्मिमत 
भ्रनेक एसे हँ फि अनेक पदार्थे प्रनुगत एक स्थभाव वाते है ( उनका मौ समवाय- 
पना फिर तो मान लिणा जायगा । श्रौर, सीधोमो नात यह है किं समस्त समषायी 
पदार्थोका प्रतिमासं जव तकन हो तवे तक समस्त प्दायमिं श्रनुगतरूपसे रहनेके 
त्वमायकी पद्धतिवे यह समवाय प्रत्यक्षे जाननेमे नहीं घा सकता । श्राप कटहतैहो 
किं समवायी मस्त पदार्थोमिं भरनुगत होकर एक स्वमावरूय रदा है तो हका 
गोध कव हो जव समस्त समवायीका षरिक्ानहो जोय । सो सपस्त ममवायीका 
परिश्षान हो नहीं रदा । भ्रव शक्ाफार कहता है नि श्रुतस्य प्रीर न्याटे्तस्पको 
छ्लोडकर प्रौर ठगसे यत्‌ समयाय सवन्धरूपसे प्रतीयमान होता है) समाधानम कहते 
ह फि एेसी सम्बन्धरूपताका तो पिले ही उततर दिया जा चुका हि कि सम्बन्ध नाम 
-किसफा ह भौर उप सम्बन्धे स्वरूपके वारेमे ५ विकल्पोमें पूछा गया था कि सवन्ध 
घ्व जाति युक्तको सथन्ध कहा है या सम्बन्ध बुद्धिके उत्पादकको सम्बन्ध कहा है? 
हरयांदि हन सव दिकत्पोका मिराफरण कर दिया ग्याहै, यो परहिते समवाय प्रर 
घर्वन्धं तकका भी स्वरूप सिद नहीं हाषठा दै। 


शकाकार दारा भरनुमानप्रमाणसे समवायकी सिद्धिध करनेका श्रारम्भ 
धक(कार कष्टता है कि समवायक्षा परिचय अतुमान प्रमाणे होता हि । कह श्रनुमान 
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हस प्रकार द "हन तपुवोमे पट है" दत्यादिष्पयो हप्रव्पयहीरहादै व सम्वष 
काकय दै, कुर्पोकि प्रवाध्यमान दू प्रत्यय होने । जंघे कि दस कुण्डम दधि है, यहां 
प्रवाध्यमात्त द प्ररययदहै तो वह सम्बेधा कायं दै द प्रनूरानसे इतना तो चिति 
धाद मिद्धहु कि एसे एसा नहा जानदहौ रहा वहां सेम्बष प्रवद्य होता 
है । तो "द्रहु" जोश्वानदराता है वह्‌ सम्वषका कायं है । सग्वघ है प्तव शह एक वोष 
हरा करता हि। भ्र इमे वादमे यह्‌ विकार भ्रौरक््रनाहं कि ततुबोमेषरदटहै टेप 
फष्टवैपर प्म्बधतो दे श्रौर णदं निश्चयो चुका, ध्रव किप जातिक्ा षम्बघ है यह्‌ 
निर्णय प्रर करना है ! (स निरयसे पिव श्रादार पहोवनषही गयाना, किह हद 
प्रखषय ध्रहेतुक मही हो पठता, षृर्योकषि यह नुन क्ादाचित्फदहै । जो जौ मी वस्तु 
फादाजिक्क होक्तीदहै, जो जो मी परिणमत बात फादा्चित्क हौती है वह्‌ नियमे पद 
तुकं होती है । तो स करुण्डमे दधि है देसा नान है वह्‌ मी फादावित्क है प्रौर ततुवो 
मेष्टैरेसानोशनदहोरषहाहै कह मौ कादाचित्क हि, श्रत्तएव इष शछानका कोर 
हेव प्रब््य होना षादिए प्रौर्वहू हेतु है पम्बन्ध। 


तन्तुषु पट इस जानकी तन्तुहेतुकता व पटहेतुकताका निराकरण-- 
एस प्रसगमे का थह तर्ही कष सकता कि ततुवंपि पटहै । एषा जो ज्ञानो रहा है 
वह ततुदरपुक है भरयवा पट नुक है याने तुमे पटकाजोकशोघ हो रहा है षह 
ततुषोे फाररा हो र्हा टै, दत शानका कारणा कोट सम्वन्व नहीं है, पेष नहीं 
फटा जा सक्ता ) पर्योकि तपूरवोर्मे पट है यह ञान यदि ततु हैतुक होता प्रथवां पट 
हेरेकः होता तो वहा एष हरदम ज्ञान होना चाद्धियि थाक गहततुहैषटहै या बह 
पट टै । धगर तेतुवोके काग्णडेश्चानहो रहा हैतो वहा एस प्रकारका जन होगा 
कि यहेततु हैर पटके कारशणमे यदिकशानष्टो र हाहत्तो वहष्षदी मृद्रामे ज्ञान 
होगा करि यद पट, पतुषोमिं षट्है रेस छ्नफाकास्यान ततुहै न पट 8, किन्तु 
भी सम्थन्प ष 1 कोह सशिकवादौ यताम्ठे भो पका नहीं कर सकता कि ततुवोर्मे 
प्ट ६्एेसानोङ्गतहेरहा है वहू वासना, रैतूक £, सम्बन्ध हेषुक नहीं फछयोकि 
सणिफ पदाघमि तम्बन्को कल्पना हो नही उष्छी है । पाथ उत्पन्न होते टी भरपने 
स्वक्पका सामने याप्रन्य पदायोका सम्डन्प घनाये स्वरूप लाम ह होगा भौर पिर 
उत्तर ध्षणामे वहु पद्यं ष्ट्वा हे मही । प्रत जो कु मी यह सर्दन्ध दिषयक शान 
होता १ पद्‌ पम्डबन्ध देतुक नहीं ट \ शन्त काषः तुक है, पेमा मी कोट क्षणिकवादी 
कषु नहीं एकते । दसा कार्ण यहद रिः षाषना स्दय कारणत है । हो वाना 
काटो शना तम्मष नही ह 1 धासनाषी षहो ठदत्तिन ठ्य ततव फिर एप प्रत्यक्षो 
दाङनारेतुरू पाया ऊप, पहु कमै युक्त! सकनाहै 1 क्षतिकषादमे दाघनाका वगो 
फाष्णनदो जम पर्ता {यदिद एवं प्न कारणा वन जयगतो यहु दव- 
सापिये कि पूर्यडान ओदना है उसका फाररा कन दै? यदिकटो कफिउसकोौ परिभ 


8. 
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वासना दै षो उस वास्नाका कारणा कौनहै? पू्वञ्चान | हस तरसे प्रनवस्था दोष 
रो जायगा । तो जव वप्नाकाक्ोई कारणादहीन चन पका, वास्तनाका सद्धूषव ही 
सिद्धनदहो सका, पतोक्हिसी शानक वा्षन'हैनुक कटुना विल्करुल प्रयुक्त ब दै) 


# 


` “तन्तुषु पट ` इस जानकी वामनाहेतुकताका निराकरण --्यादि 
क्षणिकषादी ण्हफहिफिञज्ञन मरौर वापतनामे प्रनादिषपनफा सम्बन्ध है श्र्यात्‌ पट 
परम्यरा श्रनादिषे चनीभ्रार्हीहै। ज्ञान वानाम ह्र, वासना पच न्नानसे हई 
वह जाः वहु वासना हृम्रा । दस तरदुसे घ्रान सौर वासनामे श्रनादिग्ना होनेषे 
दोषन तग सकताहि। एषा क्षणिकवादी सिद्ध नहीं कर ध्रक्रते है कारण यह्‌दै. 
कि इप तरह ज्ञान प्नोरे वासनामे भ्रनादिग्नक्ती पिद्धिकी जाय तो दहेखोःनीच आदिक 
पष्टार्थोकर) सतानान्तर याने परत्व श्रौर नोल प्रादिफका स्वरसतान प्रर नानाद्र एन 
षः} सिद्धिका मौ श्रषाष हो जायगा | कगीकि नीव भ्र दिकपे उनतत होने वाजां जन 
तो यह नील दै हस प्रकारसेही उत्प्घ्र होना दहै ना? भ्रौर, विद्यमान नील प्रादिकमन 
उत्यन्न हान>के कारणा श्रव कलानामात्र वासनासे उत्पन्न दीना नही वन सकता । ६्स 
कारगा “ह इद” दस प्रत्ययको भ्रनादि वासना हेतुक नहीं कद्‌, सक्ते भरौर नील 
भ्रादिक क्ानको भो अनादि षाप्तनाके वशति नही फह्‌ सकते । यदि वहा श्राप यहू कहे 
कि नील श्रदिक ज्ानस््त ही प्रत्तिमसमानते ह पतो यह्‌ षतत क्षणिकषादवे 
सम्भव नही हैश्रीर दमी कारणाजा ततुरिं प्रहि, त प्रकारफो इदष्ट्दकी समुद्रा 
वाला ज्ञान हृद वह्‌ कादाचित्क है लिये श्रहेतुकतो हो नहीं सक्ता! सौ उस 
नकाजोकुदधुमीरहैतु है चह रुम्बन्षहि। क्योकि प्रवाच्यमान इहु प्रन्यय हौ रहा 
रै । जत ्रधिकरणषूप एह फो मूद्राःूगर प्रत्यय होगा वहा सम्यन्व प्रवय होगाभ्रोर 
यह सम्बन्ल्प ज्ञात नतो श्राघारयु1 पदार्थो कारण दश्राप्रौरनम्मधे प पदां 
के कारणा हुश्रा भौर न वायन कारण हृश्रा, यहतो सम्बन्धे कारण हुप्रारहै। 


""त तुषु पट इस जानम तादात्म्य्हेतुक्तीं व सयोग हैतृकताकी 
प्रसिद्धिका प्रदाकन भ्रव कोर स्यादौ रमी शोका फरेकि ततुगमे ग्टटहै पदे जौ 
ञान भ्रा वष्ुतादाम्परहेतुक हूपादहै मो यहमीवेन कह सके कारण यहहै कि 
तादाक्स्थफा प्रथं ह एकत्व प्रौर एम्त्व जहां द प्र्थात्‌ एकह वात नहं रह गयी वर्ह 
सम्पघका भ्र व रहता, क कि सग्बन्वे दभ्रा करतार दो पद्ाथमि परर ततु श्रीर्‌ पट 
मेततो परव दोपना रहादही नही , तादात््प जब मात लिया गया तो तादाक्स्पके मायने 
एकपना 1 एकूपनाका ध्राघार दहै एक । एमे सबन्ध क्या  भ्रीर प्रसलियतत तो भ 
है शितनुश्रौर टमे एक्त्वन है नही क्योकि $तिमाप्तमेदष्टौरहादहै। ततुततुही 
फहलात्ता दै, पट पट ही कहनाता है । ततुवोके प्रतिमसमे भ्रौरही भकारे वस्तु 
नेहो रहीदहैम्नौर पटके प्रिमाममेज्ञेयश्मौरदही प्रकारे प्रतिमासित होगा है दत ` 
कारण ततत रौर पटे एकपना नही हो सकना । विशद घर्मोका मी इमे श्रष्यास है पि 
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ततुमे ततुके घमं ह । लम्बा होना, तनी सूची मात्र होना भीर पटे घमं श्रौर प्रकार 
है, ततुवोपे ठढ घो नही मिटार्ई्‌ जा सक्ती । प्टये ठढ मिटती, तन ठका 1 तंतुवोका 
कापश्नौरदै परटकाफामश्रौरदहै फिरततु नौर पटे एकष्ठा केषे हो सक्ती दै? 
"र फिर परिमाशमे भी प्रन्तर है ' ततुर्बोका परिमाण भ्रौर ठगका दैः षट्का 
परिमाण श्रौरढगकाहै। ततु हन गो गजक ह ध्रौर पट देक्रो १०-२० गजका ही ह 
तो परिमाणएमें भी प्रन्तर है, सष्यामे भी श्रन्तर है । ततुकोक्षी रजारोको सस्या है परर 
प्टत्तो एक ही रहता है । फिर जात्तिभेदं भी है । तनमे ततु है, पटमें पटन्व है, स 
कारण हतते भिन्न जवने वाले ततु श्रौर-पटमे एकाकी उत कटना केतवे युक्तै 
घमौर, जव एक नही है तो उनमे तादा भी.क3 फह सकते हो ? इमे तनुवो "2 
है यह क्नान तादात्य हेतुक नही किन्तु सम्बन्ध हैतुक है । फो यह कहे ङि तनुवोमे 
पट है यह्‌ ज्ञान सयोग हेतुक दै वहु ततु { उनमे सयोग किया णया हस कारणस 
पटा क्ञान हप्र । योसयोगरैतुक मीन रतायाजा गक्षेणा। दक्का कारण यह्‌ है 
कि युत सिद्ध षदार्थोप्रै हौ सथोग सम्भव होता है) पट यदिन पदार्थं हता श्रौर 
ततु भिश्च पदाथं होता श्चौर भिन्न पदां हेनेके मायने पहहैकिततु जपे पिलेक 
प्रसिद्धहै दमी प्रकार पट भी पहिले प्रसिद्ध होता । तव टन दोका सयोग बताया ज। 
सकता धा लेकिन ततु भ्रौर पट यठसिद्ध पदां नहो & सलिए ततुषो्े- पट है इय 
प्रकारका जोज्ञानहृश्राहै वहु सथोग हेतुक मीनहीदहै। 


` सम्बधपूवेक निंहिचत हुए “ततुश्रोमे पट है" इस ज्ञानकी समवाय- 
ूर्वकताकी सिद्धिका शेकाकार दाय कयन-- यपर को यह फहै कि यदि 
ततुवोमि पट £ एेसा च्चान समवाय पू्वेकष्दिहोरहाडहैतो फिर फोर टए्ान्त वतताश्रो 
कंयोफि, जो मी टप्रास्त दोगे श्रमीतो वह्‌ पक्षमेदहीहै । अर्थात्‌ पमकायकी सिदधिदही 
फोजारहीहैष्षो कोई साघ्य ददन्ते न भिल सकेमा । प्रौर, साध्य विकल होनेसे 
हेतु विरुद्ध वे जायगा एेमामी को नही कह सकता । क्योफि हस समय तंतुवोमे 
पट रहै इस प्रकारणे ज्ञातिको समवायपूवेक नही ्िद्कर "हेहै, प्रमीप्तोहमनतो 
समवायपूर्वक सिद्धे कर रटे प्नीर न सयोग पूर्वके शिद्धकर रदे, सं समय तो केवल 
सप्वेधमाच्र पूवक सिद्धकर रहे श्रौर खूब समकलो- तन्तुचोमि पटह षष प्रकारका 
भान देसो ! न तौ ततुषोके फा(रणएते हृश्रा त पटके फारणसे हृश्रा । ततुके कारणसे 
होतापतोयेततु है हतना ही भान होत्ता । पटके कारणमसे होता तो यह्‌ पटह इतना 
ञान हित्ता । वासनास्िद्धहोषही नही सकती । तो वासना हेतु कमी नहीं कट्‌ सकते । 
तादात्म्य भी नदरी बन रषा ह) तादात्म्य हैतुक मौ यह ज्ञान नहीं है ! सयोगरैतुक भी 
यह्‌ भान नहींदहै। तो नवं “हह इद” प्रत्यय प्ररेतुक त्तो है नहीं श्रौर प्राघार भ्राचेयं 
पयोग वासना तादात्म्य धने कारण भी नही होरहा हैतो परिसेष्य न्यायस्ते यष्टी 
सिद्धो सक्ता किततुवोमे ष्ट हस प्रकारके श्वानको समवाय हुः उत्यप्न कश 
सक्ता है । तो भ्रनूुमानसे ततुगेमे पट है एम्‌ प्रक रके बोघको सम्बन्धमा हैतुक षिद्ध 
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फरमे धय न्चिषद्द्रिसे तोञ कर फिपालिर यु क्ौौतषा सनष दै, तौ भनी 
प्रफार विदित्र हीणा फः (दहु हट" प्रद्यय जो पपुननिदयेषो सहा दै चह प्रमाय 
सम्यनपर पूवफ दो रदा ट श्रीर्‌ उन्यत्तिषो कटनी ६ उयका त्रमवापौ कारक 
करिया दोनो हयद्‌ पो स्मत्ापस्क टै { मयोतररप नही कानी {तो पनुमानपे ण्ट यात 
विकिष्प्रतोठष्ो गणी कि तमाप मम्वन्पद ) उका परिचय नुमाने नििषीाद 
स्षिदटट टो जतिाट। 


क 
भैनी 


दा ककारके नमवायसाधपः श्रनुपानम हनू श्राच्रयासिद्घता- भ्रम 
उक्त दकार ममधात करते । दकाशारेमो कु कटा गि 9प्काक्को तद्धि प्नु- 
मानते जत्ती टै पौष्पं प्रनूमान दिया गया पुपर त्तुषो्े पट द्री पादिक 
मो ष्प्रत्ययष्ा रला दै, "हममे तमा जो शनी रहा षह एम्बन्पका काय है, 
पयोङि भ्रवाच्यमान "दुदु" प्रध्पयटोनेम पजने पि मटक दरी है। पटा जो प 
प्रत्पपहोरहादैसो सम्प्न्यता कापः । ददीका पटा प्राधाररै, रही भापय 
ह प्रौर ठम प्रगगमेजौो (दूमतेः' तेभागरा- हृष्टा शह सम्यन्पकैः पारणा ही हो 
रहार हम प्रकार प्मवायको निद्धिङे निपे णो प्रनुमाने दिणा दै पह जिनः विचरेष्ो 
फटा गाह, कमो ष्प्‌ मनुमानमेजोहेतु दिवा द ह प्राध्रयात्निद्र ट । प्र्रिट्‌ 
विशेषणा है प्रोर स्यम्न्पासिद्द हैतचा पनर्कातिक भीदै | प्राघ्नवाद्दिक्षायपाद्ै न्ग 
एेसान्ञान जो वतायै कि “हुन तनुषोम प्ट द" सो प्रतिव्रादीके लिये इतत शौनको 
सिद्धि मान्य नही षै । ततुदोमे प्रर कहाँटै? तनु ततुरहै,पर प्रर! तत्‌र्ोरमेततु हो 
है पथमे परै । यह्‌ ''श्दहेद"' प णसा प्रवाधित प्रत्पपमप्रीहै कि "जमकरे विद 
प्रोरपुष्टन काना सकता ता हन ततु्ोमे षट दहै" देनाज्ञान है र्हा धर्मी) 
स भ्रनुमानमे बिद्धत्तो यहीक्रियासारहाहैिसोषएपर्मेजाग् है बहतो प्रह्िद् 
होन; षादिए । घर्मा यदि प्रप्रन्दिषरै तो उप्तम फिर प्नुपाननद्गीसगन्या जा प्रश्ता 
दै। तो यहां यह्‌पर्मीहौी विद्ध नर्हीहै। 


दाकाकारके समवाय साधक स्ननुमानमे हैतुको भप्रसिद्धिवदोपणता 
व स्वरूपसिद्धता--भधवाधित इहं प्रत्यय हानेते यहदहैतु दिय जा रहा है चका- 
कार द्वारा समवाप साधक प्रभुमानमे । वह्‌ हेतु भ्रप्रसिद्ध विदोपणदहै। पदा नो कहा 
कि पटे ततु यदि कोर्टुष्यो कह वेठनादहैकफिदेगो कष्ठे ततु है तो दषम क्या 
वाघा ्रावेगी । दत्कि ततुषोमे फटा है । एसफे वजाय पसा कहने वालं पटुत मितमे 
फि एस कपडपि तनु है । तत्र प्रप्रसिद्ध विक्ेपशहो गाना 1 जंपे कहते ह कि रक्षं 
चाये दहतो दक्ष है श्रषयवी, छ्ाखये ह श्रवयव | तो श्रवयवौर्ये भ्रवयद यतानेकी 
पदति मीदहै 1 पहौभीपटनोदहैप्नग्यवौ श्रौरततु है प्रवयव च दे-योडे हिस्से तो 
यहाँ -मी भ्रवषयीरे प्रवधव बतानेफो उति चिकशषेषदहै । लोग कते हफि हप कषरम 
सूत भ्रच्छा है । दख कप्ठेमेदेमासूनरै,पतो हप्र तरहक भान होततेफे कारणा यहा जो 


र. 


चे 


श्रयो मान | ॥ { २२१ 


१) 


ज्ञान श्वनुमानर्भे बताया दहै कि इन ततूोमें पर दै तो वह जान प्रसिद्ध विहेषण टो 
गया । एन ततुवोर्पे पट इ देता कटकर शाहाकार्का यह मव्रया कि.भ्र्यवोमे भ्रव 
यवौका रहरा बताया वा रही है! तेकिन लोकम प्रायः लन चल रहा द्वै कि षटं 
तत ह रक्षमे शाखायंहुततो य भ्रवयवीरमे प्रवयगोकौ इत्ति रूपे ज्ञान चल रहार 
पौर यह्‌ लोक प्रसिद्ध ्रषिरू है । ततुवोमि पट है एेसा कृूने वाले विस्लेदी हौगे जो 
जानकर फेगे । किन्तु कपडेमे ततु ह ठेसौ बात करनेकी एक लोक `प्रसिद्धिमी ह 
हम कारणा तुम्हारा हेतु प्रप्सिद्ध विशेषण दै । समवाय साधक भ्रनुमानमे जो भवा- 
घ्प्रमनि "हद्‌" परत्ययकराहेनु दिषा गयादहै वहु स्वरूपा्द्धिभी है क्योकि वहां तुके 
ज्ञानम श्रथवा पटके ज्ानमे "दहु" प्रस्ययपनेकां श्रनुमव नहीं होता । जो कोड भीं पुरुष 
वहा भ्रनुमव करतादैतो दत तरद्‌ श्रनुमव करता है कि यह्‌ पट `" ततुवोमे यहं 
प्रनुभव करतादहै करिये तत्‌ है, पर ततुको निरखकर कदावित्‌ फोर विह्ेष वातकां 
ठेरान करना चाहै तो भतेदहौी मनेक वात फहे लेफिन जरष्न तो सीघा। ततु रूपये मौर 
पट कपसे हुधो कर्ताहं । 


प 


राकाकारकरे अ्रवाघ्यमानेहुप्रत्ययत्व हेतुमे म्रनकान्तिकर दोष-श्ञकाकार 
फ। टत्‌ ग्रनेर्कातिक दोषमं दूपितदरै। शङाकारका प्मनुमन है कि इन ततवोम पटह 
भ्रादिकमे जो दृह" प्रत्यय है वहु सम्डन्वका काय है क्योकि भ्रवाषघ्यपान दहु" प्रत्यय- 
रूप होनेसे । तो जहा जहाँ शह दह प्रत्यय हौ जिक्मे “दहः जान चके, वर्ह षहँ 
सम्बन्ध होना चाष्धियेना तमी तो प्रनुमान सहो कहलयेगा । चेकिन देखिये 1 जव 
पट क्ननरीनारै कि जस प्रागमावमे भ्रनादिपनादहैष्षो प्राप व्लावो कि दक्त प्राग 
भावक श्रौर प्रनादिपनेषा कोट सम्वन्वमी है । अमावतो तुच्छ भ्रमाव दहै । उषफा 
पपा सम्बन्ध दै । भ्रमाव ४ कारके कटै गएरहु--प्रापमाव, प्रघ्वघासाद, परपोन्या- 
भवि चौर प्रत्यन्ताजाष । प्रापमाव, फते ह कार्ये होनेसे पहिले कार्यके भ्रमाम होनेको 
र्द्धपि प्रागगाकषका भाव यहु कि किस मी क्रियासे पदति जो स्थिति वै उन स्थिति 
षा नाम है प्रागमात, लेकिव विदोषवादमें भमावको माव स्वरूप नहु माना है, तुष्डा- 
मावमानारहेतो क्रिपठाका पहिले भ्रमाव होना यह धात वप्तापो क्रिसी दिने श्च या 
प्रनाष्दरो रै? जिमस्मयजो मी परिणति होती है रक्त परिरातिका उष पपयघे 
पटति प्रनन्न्काल तैकप्रमादया। तोयो प्रागमाव प्रनादिषिदिहीहै। भरौद छसमे ` 
यह्‌ षान पो घनता कि प्रागमायमे क्षो प्रनादिषन £ धर्पान्‌ भ्रागमाव किसी दिनै 
दुष हृप्य हो तेसा नही टै, किन्तु प्रनादिकालपरे परादर चलापारषहाहै) जिष्ठ सरमय 
जो परिरुति होती दै उका उसत पहिले पमावया । वो्चान णो क्या गया हृष 
तरह किष प्रागभावे प्रनाद्विपन दहै सेकिति प्रागमावका भोरे प्रनादिरनशा को 
ग म्न्य नहो ! उस "हट" शाने छम्वन्प्पू्वकनाका भ्रमाव ह । हेतुतो जिल गया, प्रर 
साध्य नह) बन रह्‌, दष हीरा नाम दै प्रननोन्तिक दोदर । पौर, भी देहिपे ! प्रष्यसा- 
भावके प्रति भी ण्टू कहा जता क्रि पप्वसतामावेते प्रम्वक्षामादका प्रमा, याने 
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नो चीज मिद गई उत्त मिटनेमे मिरनेणा भ्रमाव । यमे पिरद जायगा। नो 
मिरासो पमिटाही मिरा। पतोप्रथ्वेक्तामावर्ते प्रघ्यसामावका प्रभात 1 यटि प्रध्वपा 
भावका श्रमावन हो प्रष्वसामायमे तो दठलपा मनन यह निधाता जायगा क्ति कमी 
पर्वस्ामाव मिट जायग। 1 धर दस्ता पदी श्रा? जौ परयाीव निटीसो मिटी! उष 
पे समान पर्याय पनती रहो । परे जिपरक। प्रप्वमामायहोस्सकातोमदा टो त्रघव- 
सामावदहो 1 पतो प्र्वस्ताभावमे प्र्व-पापका प्रभाव है पषा प्रत्यय हो षो रदा, 
प्रवाध्यमान "पृहे" न्ननतोष्टोरषहा तैर्दिन सथ्वन्पपूवक नही है षह हु जन, 
फयाकि प्राग प्रापेय पटना प्रभावन््प हि। 


प्रागभाक व श्रन!दित्व विद्योपण विशेष्यमाव सम्बन्ध माननेकी श्रयु- 
त्ता--श्रकाकार कटः है कि हम य्ह विदेय विशेष्य ष्पर सम्दन्यं मान्ते । 
विक्चेष्य हि प्रघ्वेप्तामाव प्रर दिदे दमन तायणा प्रष्वस्ामावका प्रभाव 1 हसी तरह 
प्रागमायरमे प्रनादिपन टह ण्डा प्रगमायपततोदहो जायगा तिच्चेप्य पौर प्रनादिप्ने हो 
जायगा विशेषणा । तो दर्म सम्यन्धवन गयाना, तवतोदहेत्ु सही हो गया कि 
नहा भ्रवाध्यमान "हह" प्रत्यय हो पहा ममन पाह्य कि यह मम्दन्धय पूवक ६ै। 
समाघानमे फहूते ह कि जव सम्बन्पर हौ नदीं है उनमें, श्रमावष्प वौनदहे, प्रागभृषिहै 
घो मी लभावषप, भ्रगदि लन्ददहै-सोभी प्रमारूप, प्रादि न है, प्रघ्वमागावि है 
सोमी भमागरूप, प्रम्वसामावका प्रभाषरैसो मी प्रमाव्रू्प | उनर्मे सम्कषक) 
क्या चर्चाहै? प्रौर जव सम्बन्ध नहीं वन सफता पो विकेपरा विजञेष्य भावतो 
भ्रसम्भव है । यदि सम्व-षकफे विना विद्वा धिेष्यमाव वना द्विण जाप तो हका 
परिणाम यह्‌ निकदेग) कि समी चीजे समीके विद्ेवणा प्रौर तिरेप्य वन जायने 
क्योकि भ्रव सम्बन्धक विना ही कुष्टसे कुष्ठ ङ्सीका विशेषणा पिरपय वनने लगा। 
परएेसापता नहीं है । सम्बन्धे होनिपर ही द्रव्य, गुणा कम भ्रादिक्में एकका विशेषण 
पना तो दूमरेका विशेप्यपना माना जासक्ता है) लेकिन श्रष सम्यन्वके भ्रमाव 
मी विरोपण धिकषोष्य मावकी कल्पना करने लगे तो समे तो वडी विडम्बना बन 
जायगी । कहो शिरम्वाचल प्रवत प्रौर हिमालय पर्व॑त षन दोनोमे विक्ेषण विशेष्य 
भराव रच डोलो, एक पहा विशेषण हो गया | एक धिक्ेण्य, पर है क्या रेषा? 
दोनो दूर दूर धरपनी श्रपनी जगह स्वतत्र स्वतव रूपये डेषु ई, उनर्मे स म्बन्पमार 
ही नही है । जव सम्बन्व नहीं होता तो छनर्मे वि्ेवण विक्ष्य मादकौ कल्यना नही 
की जा सकती । तो श्कोकारफा यह हेतु कि "भवाष्यमान इट्‌ प्रत्यय होनेषे” भरने 
कान्तिक दोषसे दूषित हो जातादटै। । ५५६ 


प्रागभाव व श्रनादित्वके विलेषणविश्लेष्यभावमे निवन्धन श्रटष्टको 
माननेकी मीसाप्ता--कशकाकार कहता है कि हम यहां ग्रटटर्प सम्बध विदोषणा धिकने- 
ष्य भावका कारण मान सगे । याने पभरागभावमे प्रनादिपनषफी यो वात कही गयौरह 
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सो वपर प्रागभाव तिशष है, भ्रनादिप्रन विशेषणा दै.। हस मावको वताने वाला 

कारण क्याहै। रेसापृद्धागृयाहैष्ठो हम श्रदष् नाप्रका , सम्बन्धं कहेगे । कयोकि 
जव श्रप् श्रनुकृल होत्ता तव पदयो वे परिणत्तियां होती ह । मारय प्रनुसार सब 
टष्चि चलती हैन, तो इसमे हम भटका सस्बन्ध वता.देगे । घमाघानमे कहते ६ कि 

यह्‌ वात स्मापरकी यो ठीक नही कि सवव प्रापन्‌ ६ माते है, ५ फिर तो सख्याका विघात 
हौ जायगा । रवतो यह अह्र नामका भी सम्बन्ध कहा जृनि लमा । प्रौर, इस्त प्रहृष्ट 

मे सवन्धरू्पतादहैही नहीं । द्थोकि मम्बन्धत्यताहिदो पदार्थामि रहने वाला । 

लेकिन प्रटष्र तो श्रा्मामे रहन वाला बताया गया । श्ररष्-त्मामे रहने वाला है तो 

त वह प्रागमावमे ठहग प्रौरने प्रनादिपनमे,ठहरा । तुप प्रागमाव श्रीर्‌ भ्रपादिषन दो 

मेन ठहरने बाला श्रदटष्र नामक्‌ सम्बन्ध केसे द्विष्ठ बन जायगा यहु बाति विचग्रनेकी 

है । श्रौर, यदि यड्‌ श्रष्ट श्रहष्ट नामक्रा सम्बन्ध्र मान-लियै। जाताहैतो गुखं गृखी 

पादिक मी इस श्रहष्टके कारणा ही सम्बद्धो जा्येगो ("जेचैकि -प्रागमोवे प्रनादि- 

पनका सम्बन्ध श्रटष्टने वना डालाहैतो समी जगहे युए, गुणी श्रादिकमे सम्बन्धः 
प्रटष्टसे कद्‌। जायगा; । फिग समवाय सयोग प्रादिक सम्बन्धक कल्पना करना व्यर्थं - 
दै । सव जगह श्रटष्टकौ बात लगा दी जायगी,। तो ममवायकौ सिद्धिकेलिएनजो हत्‌ 

दियाहै कि 'प्रगघ्यमान इहु प्रतण्यकरूप होनेते "दहुश्द इसमेनोत्तानहौ रहा है 

वह्‌ सम्बन्ध पूतव्रक है यहुरैत्‌ श्रसिद्धिभीष प्रीर श्रतकान्तिक दोषसे दूषित भीर) 


सवघसाधक हेत॒से सवधमातरीो सिद्धिमे श्रविताद -विक्षेष्वादी यह्‌ 
अतलायें कि हस धनुमानेसै जो फि समवायको सिद्ध करेनेके लिए कहा गयाहै कि “ह्न 
ततुवोमे पट दहै श्रादिक ख्पमे जो दह्‌ प्रत्यय (जान) ह वहु सम्बन्धका कायं है क्योकि 
भ्रवाध्यमाने हु प्रस्यय होनेमे तो हम श्रनूमानके दारा क्या सम्दन्व्‌ मात्रदी सिद्धिकी 
जारी हैया सम्वत्व विरेषक्रो सिद्धिकीजारहीहै? यदिक्होकि प्रम्बन्ध सात्रकी 
सिद्धिकोजारहीहैतबतोठंक है तादात्म्य नामक प्म्बग्ध ष्ट हौ है ततुपटते 
किसी प्रकारके श्रनेक एक पदार्थे ताराप्म्य नामका सम्बन्ध है । शकाकार कहना है 
क्रि ततुं रौर षटमरे त्त दत्म्यिकं) है? यदि इनमे तादाप्म्य होतातवतो याततु रह 
ष्ट गाता ? ताददा^म्यके पाय्नेतो है एक रह जनो! दोन्हे तो तादात्स्यक्यारहा ? ततु 
प्रीर पटभे यदत द'त्म्यस्षम्बन्धहोतो दका परिणाम यह्‌ निक्लेगाफियातो ततु 
रहण यः पट रहेगा । प्रर, फिरद्रूररी बात यह कि ततु श्रौर प्ट ये दोनो सम्बन्धो 
एक बन गएतोप्म्बघषह्‌) नाम किसर है, केणोकि सम्बन्धतो द्विष्ठ होता है। षषे 
पदार्थो सम्रन्घन्गया जाता ई । समावानर्मे कहतेर्हिकिजोषदे पदार्थोमे सम्बन्ध . 
लगता उसकफोतो दस प्रफारका भ्रमाव फे सक्तेष्ठो कि जव घम्बन्धी एकपतेको 
प्रक्र दृएतो फिर द्विष्ठ कटा रहा भ्रौर सम्बन्ध कहा रहा ? किन्तु तादात्म्यशूप सम्बध 
तो द्विष्ठ नेही हृप्रा करता। ताद स्म्य सेम्बन्पक्रा तो भ्रं है तत्स्वम।वतः उस स्वमाव 
रूपं है । यही तादात्म्यका भरथं है तो एक दायं रह प्रौर उसमे उसके स्वभावकी वात 


+ 
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फटी जाय कि यह्‌ पदाथ हस स्वमषषू्प है पतो पटा दोफो वाति कर्हां कही गरट्‌ ? 
तत्प्वभावत्ता रूप सम्बन्धको प्तादातम्य कृते ह । उसका प्रनावततु पटे नही का 
जा सकता है, षरयोकि सतुस्वमाव हो कैट बै ] हसमषे सन्न कार््पट नहीह। ततु भ्रौ 
पटयेदो पदां ्रलगश्रलग हों प्रौर फिषदनमे फिसी सम्बन्वफो घात कही जप्यतो 
दविष्ठ क्वा आयगा,परहादोरहही ष्टा? ततु ष्ठी मब श्रातान वित्तावक्पि हकर 
१८ख्प वन गए । प्रात्तान विचि रूप एं ततरुवोपे सिन्त कोई पट उपरम्पमन £ै। 
तनु धट, पट यह रखा, फो द्ज्तश्रादिकसे यिन्त पटनही है तो ण्ह ताहाक्ष्प 
सम्बन्व है पौर इत श्रनुमानषे यदि सम्बन्धमात्रस््दधिकरते ही पतौ उसमे कोट भ्राष्त्ति 
नही है । पर, वह्‌ पम्बन्ध पहा तादा 8 समवाय नापका काट पदार्थं प्रलण हा 
प्रोर उसके काररा दहु षद प्रष्वय दश्रा.कश्ता हो सो वा नष है। 


सवघसाघक हैतुसे सभवायसबध् विशेष सिद्ध करनेको श्नुपपत्ति ~ 
पदि फषो भ हम उक्त भरनुमामशे परभ्बरष धिष सिद्ध कर रः दै, ततुवोमे पटह प्रर 
उसके लिए जो भ्रतुमान दिया & कि "हृ दद ” वहु जान तम्बन्धका कार्यं €, प्रबध्य 
मान दहं पत्यय होनेपे" श्रौर छसष्े घुम धद शरना चाहतै सम्बन्ध विशेषो व॑ह 
व्लावो कि वह्‌ सम्बन्ध षिरेष क्या सयोग नायका हैया समवाय नामका है 7 जिस 
सम्बन्ध विरोषको हम भ्रनुमासशे सिद करना वाहते हौ ? धदि उसे सयोग पम्बश्ध 
कष्टोगे तो एेसा तो तुमने मान ष्ठी नही है ततुवमिं परै, घ्स्मे जो “ह इदः प्रतय 
ती रहा है वह्‌ सयोग पूर्वं नही भाना है विश्ञेषकवादर्मे । भौर कहो फि समवाय पम्व॑ष 
है षह याने यह भनुमान ततुवोमे पट है" हमे छमवाय पम्बन्धको सिद्धकररष्ाटैषो 
फिर ष भनुमान्मे जो दष्टा दिया है फि “कुण्ठ दधि इत्यादि शट हद परस्ययकी 
तरह" तो टष्टान्तमे तो पमध।य नही मना गया दहै तब टष्टान्त साध्य विकल हो 
जायगा । शषफाफारफा पूरा अनुमान दृष्टान्त सहित धस प्रकारका हैकि एन ततुयमि 
पर ह ध्रादिफमे जोह प्रत्यय है वह्‌ सम्बन्का काकं है । श्रवाघ्यमान ह्‌ प्र्यय होने 
से जडे कुण्डमे दधि है में ह्‌ प्रत्ययसूप हो रहा दै । सो श्रमुमान कौ दिषा यद्‌ 
च्रौर ष्ठान्त विया कुण्ड दधिका 1 तो प्रनुमानकै हारा जो तुम साध्य सिद्ध करना 
चाहते हो वही साघ्य तो टघ्ठास्में प्राना चाहिये । भ्रव भ्रनुमानक्ते तो तुम साध्य सिद्ध 
करना चाहते हो समयाय सम्बत्व, पोर वहु टघ्ान्तमे पाया नहीं लाता दष कारण 

म्बन्ध धिष मी सिद करनेका भ्रनुमान सष्ठी नहीं उबरता 1 


' ` । परिलेषन्यायसे समवायसिदिध करनेका शकाकारका प्रस्तावे- प्रन 
ककाकार कट्ता टदै कि हम दष भरनुमानदेनतो सयोनं सिद्ध करना चाहतेन भ्रनुमान 
सिद्ध करना चाहते, किन्तु सम्बमात्र सिद्ध करना शाहते। भ्रौर, फिर सम्टन्वमाच्र 
चिद्ध ष्टो घानेपर परिदेषन्यायसे घमयाय सिद्धो बाह पह नायत्तः ~) ! समा- 
घानमे फते ई कि यष्‌ मी तुम्हारा कयन पात्र टै। परिपेषन्पायस्ने ‹ >, कदि 
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होना प्रसम्भव है कंणोकि प्रथम नो समवाय सम्बन्धमें प्रतरेक दोष दिष्ये गए है। 
समाय पदा्थंकी सिद्धिही नहो हेरी है म्मौर फिर परिदोषन्यायतो कहां चनेगो जर्हा 
प्रन्य-श्रन्य पम्बन्ध तो श्रनेक दोषोमे दूषित हो भौर सयवाय सम्बन्धं निर्दोषहो! वशा 
ही तो परिक्षेषल्तायपे सम्बन्ध लिद्धिकियाज मक्ेगाजैने किलो प्रौर श्रीर सम्बन्ध 
साननेमे यद्वा यहा दोष श्राताहै धिन्तु समवाय सम्बन्ध मातरनेमे कोई दोष मती 
भ्रात्ता पर रेरा तो नही है ; समवाय सम्बन्धकी ही सिद्धिनहीहो रही 
है तव परिष्धेष न्याये मम्दग्धक) वात उताना कटायुक्तहै? तथ्यकी छान यह रै 
{कि पाथं हो स्य निप रूपमे उम रूपसे बनाये जाते ह श्रौर उनमे यदि करद 
पदीं निरन्तर तो उसे करते ह सथोग सम्ब्रन्व । सयोग नामका कोर्ट गृण नही 
है, न्दा नहीहै करि जिसकी वज्रे सयुक्त कहा जाप, कन्तु वै पदार्थं निरन्तर 
गहने दाने हु । उनके बोचमे श्रन्तर नरी पडाहृश्राहि। एस कारण सयोगक्हते है 
धरोर, समवाग एक ही पदारथ॑मे प्रयोजनवक्ष भेद करफे बात कटी जातो है) उम कथने 
समवाय कह लीजिए जिसका कि ही नाप तन्दाव्यदैत्तौ नतो सयोग नामक गदा्थं 
ही कुठ है प्रौरन समवाय नामक पदार्थं हीकुषठ है, फिरश्रनु । से सम्बाय पदार्थकी 
४ सिदिकी जा सक्रेी ? 


समवाण्सिद्धिमे परिशेषन्यायकी श्रसमवता-भ्रच्छा, प्रव बत्तलातो कि 
जो वुम कहु रहे हौ फि परिदोष न्यायसे सम्जम्घ सिद्धहोत्ताटैतो वह परिशेष क्या 
वीज कफलाती है ? हकाकार कहता है कि परिश्ेषका यह्‌ प्रथं है कि प्रसकनोका प्रति. 
पेघ करनेपर देष बचे हएके जानका जो कारणा वने सो परिक्ेषहै। कोई बति. कहे 
मौर रसे प्रनुरूप कुष्छ-कुखं सटक्त भ्रनेक वप्तुवोका परसग बयि,ये प्ोलागू हीना 
षः ह्य यो स्थितिर्या श्रये तो उनर्मेते प्रक्तका नो प्रतिषेष कर देते ह याने ल्मे वास्त 
विक लोग होते योग्य नहीहैश्रौर वहुमीलाग्‌ होनेकेचिषए भ्रायाहै तो उका निषेव 
करदेतेहै फिरनो कृठुक्तेष बचे उसकाजो ज्ञान कराये उमश्ानका नाम है परिशेष 
तो समाधानम पूष्ठेते है कि जिसको भरापने परिकशषेष कहा टै ओ प्रस्क्तोका प्रत्तिषेष 
करनेपर शोष बचेका क्नान कराये उसे परिशेष कहतेहैतो एेसा परिशेष प्रमाणा दै 
प्रवा प्रप्रमाणा ? प्रप्रमाणतोषहू नही सक्ते क्योक्रिजोस्रय भ्रप्रमाणा है उक 
हारा किसी मी श्रभिमत्तकी सिद्धि केसे कौ जा स्तकतोहै 7? अव स्ताघनही प्रप्रमारहै 
हषो उसके द्वारा किसी तत्वको सिद्ध कंपे किया ज घकताहै 7 क्योकि श्रगरश्रगमांसं 
श्रसिमतत चिद्ध करने लमोगेतो इस्रमे प्रतिविडढम्बनाभ्रा जायगी । फिर तो भ्रर०८ जिष 
चाहे वातसे जिस च!हेको सदि कर दी जाय । यदि कहो कफि वह्‌ परिदेष प्रमारा मूत 
हैपतो वह्‌ प्रत्यक्ष है प्रयवा धततुमाने ? यदि कष्टौ फि प्रत्यक्ष हैत पह गात स्पपर 
प्रयुक्त है, क्योकि प्रसक्तका प्रतिषेष करनेके दारसे किसी भभिमत्तकी पिटि करतेमे 
प्रत्यक्ष समयं नही है! भत्यक्षतोलजीो मीत सामने सक्निघानमे हो पिषिरूप पदार्थं उषे 
तिद्धकरताटै । श्रवयह्‌तो तकणाश्रोकौ बात है-प्रसर्षेत्तका निपेघ-करे फिर शेष वते 
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हुप्का ज्ञान फराये यहु काम प्रपनका नही हि । यदि कहो जि कैवल व्यतिरेकी श्रनुपमान 
ही विशेष है तश्र नव नो ककन प्रनुमोन देनेको जरूरत हौ नही रहौ } क्योकि प्रह 
न्धतुमान देनेपर मो प्र्थात्‌ नो कहा गथा है कि इन तनुवोर्प पठ & इमे जो इह प्रः. 
ययहोर्हादहै वह सम्बन्धक्रा कर्य है श्रवाघ्यमान दहु प्र्यपषूप होतेपे तो यह श्रुः, 
मान दे दिया तिस्षपर भी यह्‌ भ्रनुमान सिद्धितो कुश्च नही करा रहा । जव परि, 
दाषको बात श्रायगी तत्र दुखं वातत वने ग~ परिशेषके चिना दृ स्ाघ्प्रकी पिदितो, 
हम श्रनुमानसेन हो सकी । यदिकषो कि ण्माएान्तरके विनापरिलिषमी तो साष्पर 
की सिद्धि नही वर सकता प्र्थात्‌ श्रन्त्मे समवायकौ सिद्धि हुई परिशोषपे । छेकिन यह्‌ 
परिशोष केवल स्वय माष्यक्ी सिद्धि नही कर सकता । प्रन पनूमा, जो दिया है उस 
परमाणाननरके विना पैरिकोेष साश्यक्रो सिद्धि करनेमे समथं नही है । तब तो इम 
प्रन्योन्याश्रयदणरहुः मया । जव प्रकृतमे प्रनुमान साध्य सिद्ध क्ल तव द्रिशेप 
न्याय घने जव परिशेष श्रनुमान वते तो प्रछृम श्रतुमान साध्य सिद्ध करनेमे समं 
दने । यदियह कहो कि प्रमाणान्तरे विना मी परिशेष साध्यको सिद्धि करनेर्मे समं 
रै तवतो यह इस परिदेष प्रनुमानको ही कहियेगौ । किर जो यह, प्रनुप्रान बताया 
गय प्रक्रत श्रनुभान --ततुवो्मे पट है, त्यादि इह प्रत्ययमे समवोपकी ।सिद्धिङ्गा जो 
रनुमान वनाया गया फ्रिरतो वहन कहना चाहिये ।. इस. धकार समवाय किसी 
नग्ह सिद्ध नही षहो सकना,। भौर जव समवाय सिद्ध नही है तव फर इह इव यह्‌ 
नान समवायका श्रालम्बन्न फरता है यह्‌ कहना श्रञक्त है । "हह" यहं च्रान समवायं 
का श्रालम्वन नही फरता।, . ध 
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इहैद प्रत्यथको समवायहेनुक माननेके प्रसगमे एक प्रन्य-प्ररनोत्तरः- 
शेकाकार कहता है कि भरापका कहना सेय है । हम दक्षा कच कटतेर्है किं "शह हद 
यह्‌ ज्ञान मात्र समवायका श्रालस्वन करता । वह्‌ शान तो विलिट प्राधघारको विष 
करता 8 | ततवोमे पटह ष्समेजोण्हुप्रत्यय हो रहा है वह -केवल प्षमवायक्रा 
भ्रालम्बन नही कर रहा किन्तु समवाय विक्षर ततु प्रर पटक्रा ्रालम्बन कर ररा 
है । तत्‌ श्रौर पटमे जो विदिता है उसीको ही मम्बन् कटृते है| भ्रौर, वरी अम्‌ 
वाय सम्बध) प्रर देष्विये फिंयीभीप्रारयदिष्ह प्रत्ययको समवाय हैतुरु न 
माना जायमानो "ह षटद यद्‌ ज्ञान नि्हुतुकू'वनन्जायगा भ्रौर तिहुतुक्त वनने शिर 
यह्‌ चान कादाचित्फ न रहैणा, क्षौदवतत हो जायगा, पर “उहैद' ज्ञान शाई्वत कहं है । 
ससे धिद्धं ६ कि समवायके करणी “दहेदच्ानषहो र्हा प्रौर वह दस प्रका 
घमवायका प्रालम्बन करता,है 1 श्रव उक्त शाक्राका समाधान करते ६} ततुवमिं ष्ट 
ह इस प्रकारके-जानषे जो मम्बन्ध तादात्म्य माना ग्रा, हसे लिए जो भ्रनुमान 
अनण्पा ह फि ह" पहु प्रत्यय सम्बन्वकरा कायं सो ठीक दहै, वह्‌ तादातम्यका काय 
ह. प्रौर, तादिम्पेकता श्रयं दै--तनुष्जमावताःयनि मे तनुस्वमावता ह पटमे । पट 
प्रौर तन्मे येषदो भिन्न पदा हों भौर फिर ठनकफा सम्ब केन्या जानु छी बत 


ध्रपौरिद्च नाय [ २२७ 


नहीं है, किन्तु षतु ही प्रपनी पूर्वं श्रदरयाको स्यागकूर एत्भ्रा न वित्रानमूत पर्याप 
५ ॥ 
मे श्राया है उपदहकानामप्टह। समवायं नामका कोर सम्बन्ध नहीहै। 


हद प्रत्ययको महदव रदेतुक मान डालनेका प्रत्याक्षेप--विोपवादमें 
एक सिद्धान्त मानागयाहूक्तिजोजो मीकयहवे मव महैक्वरष्ुतर्ह याने सम्प्त 
पायं म श्वर हैतुक । तो बजाय ` मवायके यही कत्पनाकरलो किष्ृहष्टदटेप्राजो 
घान हृश्रा हि कवह भो महैश्वरका काय टै । जव क्छ भसतगतही कल्मना करनाहै तो 
एक चार ज) भ्रपनी कल्पना करनी उम हीषो बात्ताक' जोडते जाहपे । गवीते-नवीन 
करपलायं करतेका श्रम क्योफ्िय्ानगणग्ह्ाहै? प्रौर, महेश्वर हेतुक हो जानेमे ऽह 
षद ्ान कादाचित्क भो रहैणा | उपकी ध्रनिटणतामे विरोध मीत श्रापगा। पदिका 
2 इदकाजोन्रान है वह महैकष्वर हैतुक सही दहै तव फिर प्रावके पीते दी कर्मत्वात्‌ 
एम हेदुका तरयमिचार श्रा गया । श्रापक्ता त्रनुभानया ङि जोजोमी पदाचंटै वे वध 
महक्वर निमिफ है कार्यं होनेसे । श्रव देखिये । काीयतो "हु ष्द मीहि ऊकिन 
महैर्वर हतक नह मान रहितो साघन पराया गया ग्रीर मध्य स्वीकार नही करते सो 
प्रनेव{तक दोपही श्राया 1 लक्राकार कहता दहै कि मददधर कोई सम्बन्धरूप् नही है। 
-म॒हि्वर ते) महैव है, सम्बन्धपना न हौनेफे फारणा मटश्वर कंसे सम्पन्ध वृद्धिका 
कासा वन जायगा? इस रुण्डं दधिहै प्रयवा इन तनुवोमे पटदहै, दृप्त प्रकारकोनजो 
सेम्बन्व बुद्धि वन रही दे उप्तकाकारण तो भम्नन्घही कोहो" पकता है। महैक्ष्वर 
सम्वन्यरा कारण नही । सणवानमे कहते है स्क्याहौी गया 7? प्रभुको शक्तितो 
श्रष्यन्त्ये पानीषह्टी गहै) जो ईष्वर तोन सोकका कार्यं करनेमे समर्थं है क्ह ष्टे 
रूपाट्कि टै, ततुवोमे पट है, दुण्डगे दधिद्र, दप प्रकारकी वुद्धियोकोन पैदा कर सकेगा 
वेया ? नागोके वित्तमेसोप्रहट्दन्ान वन रहार उस नाको ईृष््रर ही करदे। 
प्रसु शो जो षाहूततादह उस उम सस्फोकरदेनादहै! मगरनकूरे तो उप्तकौ प्रभुना 
समरहा जायगी । फिर क्या षहश्रयुरहा्िजोवचाहैसोनतकर स्के । ठेसे दही 
स्तारी पीपहै। शक्राकार फटता है किष णुण्डमे दधि है श्रादिक ज्ञानम सैष 
सम्धन्ध पुर्वकताकी उपलव्धिहै प्रयत्‌ यट साफ द्िखिरहारहै कि मरकरेमें दधि रखा 
ह प्रर दहु सयोग सम्बन्धमे रखा हषा तो जे कृण्डदत्तिके दह द प्रत्ययमे चम्वन्व 
पू्वफनत, पाम जती हसी प्रकार ततुवोमे पटह यहा मीं दह्‌ प्रत्ययमें सम्प 
पूवं फता वन जायगी } कहते ह छि पहु गी नही कदे सक्ते, क्योकि एन ततव पट 
है एने भानमे मी हम ईयर हेतुमता कट्‌ रगे, क्णेकि फरयंतो हैष श्रीर फिर यर 
भौ विरोध नही घ्राता कि महेष्वरः हैतुक टोनेषर पह णहं श्रनित्यन रहा । भौर 
फिर देसे भो शृष्टास्तमेदेरेष्ो सयोगकी वाति पक्तण्डमे दपि है। जे एम 
टानिका कारणा तयोग हस्यन्य है तो रायोग मम्वन्व मौ यान्त्िकः चोल नदी है। 
तपोय नामका कोहं भित्र पदां षहो प्रौर यह पदाथ पमा फिर हसथ पदाथ चयक 
ष्रटताये, यह्‌ शत सिदित होती । 


२२० | परीक्षामुखसुघर प्रवचन 


सयोग पदाथ न माननेपर शकाकार द्वारा श्रापत्ति प्रदर्शन-शका 
फार कहता है कि यदि सथोग नामका कोर्ट विन्न पदार्थं स्वतत्रन माना जाय तबयां 
वटी गहहा हौ जा्ये¶ी देवो-चेवर्मे बीज डालते हतो बोजतो वही है । सयोग 
नामक कोई चीज तुमने मा नही नो वही ब्रीज श्रते घरमे रखेहैतोउनपेमी 
कथो नही श्रकुर फुट निकलतते ? जंमे--खेनमे बीज परहवनेपर उनमें श्रकुर्‌ फुतते है 
पौषे वनतेरहैतोफारणष्याद्ै? वं सयोग वन गया खेतकाो श्रौर बीजका । पौष 
होनेके लिए, भ्रुर होनेफे लिएजोजो म, चीजे चाहिणं उन स्वका सणोग हो गया। 
लेकिन सयोगको तुम मानते नहीत्तो फिर समो जगठर बीजोमे प्रकुर रत्ग््हौ जाने 
च हियं कगोकि क्षथागन मनिनेषर जनो पाधरणताखे मेँ पडे हुए बौजेशिीदै एषी 
ही साधारणता धरम रखे दृए लीजोकरो है। हय कारण सयोग नामका पदां तौ 
` माननाही होगा । सपोग मान लेनेपर यह व्यवस्था वन जातीदहै कि जहां सयोग 
चर्हासथ्रग है र्लं सथागजन्य कथं होत्ता है जहां सयोग नही वहाँ सयोगजन्य कायं 
„नष्टौ होत्ता । सम'घानमे कहते हैके कहना मौ श्रगतहैकिवे बीज निविशिष्ट 
हा गए, सबको ही तरह ह सेनमे ण्डे हए भ, घरमे रखे हए मी । उन बोजोको क्या 
विक्षेषतादहै ? वीजतो ज्योके त्यो) ततोवे सव्र वीज निर्िरिष्ट होनके कारणा सदा 
षी प्रकुर्रोको पदा करदे, यह जो प्राप्ति दी वहे प्रयुक्त है, क्णोफि बोजोमिं निशिश्िपता 
` सिद्ध ह । खेत पडे हुए वौजप्रौर घरमे रवे ए बीज दोनो एक समानक स्थितिके 
नही ह । समस्त पदाथं परिणमनश्ील दभ्रा करते । तो लेग पडे हुए कौज विशिष्ट 
परिणाम फरके यक्त ह, उनमे चिकिष्ठ परिणामिता फगहिक्रिचेचखेत, काद जनादिक 
क श्रन्तरसे नहो पडे हृएु है श्रौर उनमें उस प्रकारकी योग्यता प्रारईृष्टैः उन षीजीमे 
श्रकुर प्रष्दिक उत्पश्न करनेकी बात सहीहैश्रीर धम्मे सखे हए गीजोर्भे वट्‌ विक्षि 
परिणाम नही श्राया द्म कारण वे घ्वकग् ध्रादिरूको उल्यन्न नही कर्तेहे। 


दकाकारद्वारा सर्वदा कायनिारम्भ हैतुसे निमित्त सत्तिधन- 
दाकर फटता & कि पैवल कहने भरं फेय है देखिये 1 हमारे पक्षा भ्रनुम्न 
मा प्रबल । वे घोजश्रकर ग्रादिके कार्यको उत्पघ्न करनेरमे प्रन्य कारशकी परपेसा 
रखते ६ षणोक सर्वदा कायन ्ोनेसे । उन घौजोमे सवदापो प्रकर श्रादिक्‌ रउ््पन्न 
होनेषा कायं नहीं होता 1 जष्टं जहां स्ववा काय नही होते देश्ला गण्या है व्हा य 
मानना पडेगा क षज वह श्रवना काम करनेमे मन्य कारणोकी श्रपेक्षा रषा 21 
जसे शृत्‌पिण्ड घटके धननेमे टड, चकत कुम्हार श्र।दिककी श्रपेक्षा रखता है। अशरवरै 
सथ साधनयोहोप्डेर्हेतोचटपतौ नही बन जाता कुम्हार जब प्रयने दृस्तादिक 
क्रियायोका व्यापार करषादहैतो उस निप्रति सत्रिधानमे वहु शएनृषिण्ड पटादिककं 
करनेमे ममधहो जतादहै। ता असे पतूिण्ठ मादिक धटङे करनेमे कु्हार प्रादिक 
ष) श्रयेक्षार तेदह षो प्रकारयेवीन मी श्रकूर भादिक्के, कार्की उत्पति प्रय 
फारगाको प्रवक्ता सवते ह क्योकि वीजौरे छषवदा श्रकरुर प्रादिक कार्यं नही पाये अति 
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प्नौरवे बोज जिन अन्य कारणोकी प्पेक्षा रते ह वे पन्य कारण ई सयोग 1 षष 
प्रकार सयोग नामक गृण पदाथंकौ षिद्धि बराबरद्ैष+ : 


कार्य्नारम्म हेतुसे कारणमात्र सपिक्षता माननेषर सिद्धसाच्यता-- 
उक्त श्रारेकाका उत्तर फहते ह शकाकारने जो यष्ट कहा कि सवदा कं यंन रहोनैमे वे 
नीज श्रकुर प्रादिक कार्यो उतपत्तिमे कारणान्तरको भ्रपक्षा रते है सो इस सम्बन्प 
से यद्‌ स्पप्र बताश्रोकिवे बौज कारणमात्रकी भ्रपेक्षा रखते ह यहं बाति शाप िद्ध 
कर रहै यां किसी सयोग नामक पदार्थान्नरकी, कारण विशेषौ श्रपेक्षा र्खते ई 
यह श्राप सिद्ध करना चाहते है ? यदि कारणमात्रकी श्रपेला रखते ह यह श्राप सिद्ध 
फरना चाह रहे दहतो हमें कोह प्रापत्तिकी बात नही । गभी लोग पह मानते कि 
वरि्िष्ठ प(र्णामकी श्रपेक्षा रखने वाले उन वीजोमे श्रपने श्रकूरके फरतेको बातत श्रा 
जाती है तब सो बीजोका जैसा जहा स्तिघान होना योग्य है प्रौर उन बवौजोमे शोत 
उष्णा प्रादिकका जव परिणमन होत्ता है उम समयपते उसमे श्रक्रुर श्रादिक उतपन्न होते 
है । तो बीजोने विशिष्ट परिणाभकी प्रपेक्ला राखीसौ फरण भर्मीविकीं श्रपेक्षां रखते 
हैषुस सिद्धम फोर भ्रापत्ति नही । व 


कार्यानारम्भ हतुसे, ,अभिमत्तसयोगनामक । पदा्थानान्तरसपेक्षता 
साध्य माननेषर श्रापत्तिया--यष्द ह कहो कि हम तो, कारणो विेषकी श्रषेला 
बतला ग्द हश्रार वह्‌ कारण विशेष है तुम्हारा माना हुप्रा सयोम नापकां पदां । 
सो हमारे प्रःसमत सयोग नामक पदार्थन्तिरकी श्रपेक्षा रखते. रै, -सोज प्रादिक ये 
सिद्ध करन्द है! तो चतम फहुते ह क्रि जब यह्‌ फहु फ देवदत्त अकुण्डली रहै, जब 
षो पुष कुण्डल पहने हुए ह घो उत्को कण्डनी कते है श्रीर जव कृण्डल रहित 
है पतव ण्ह श्रकृण्टलौ है । तो देवदत्त प्रदृण्डलीरहै दस प्रकारका जो वाक्य वोला। 
नाताहे प्सञ्जनमे देचो -म्रापके हेतुका भ्रविनाभप्व नही भया नार्हाहै हसलिषे 
अनेरातिकताक्ा दापश्रता है । कंयोकि प्रव यहा देखो सम्यन्धके दिना भी एक यहे 
जान वन गया श्रौर फिर जो हष्टान्त दिया भया है वह्‌ भौ साव्यविकल ष्टान्न है | 
त्‌षिण्ड भादिकं चरुर (रकी ध्रपेक्षा रल्कर धटकायं करनेमे समर्थं होते ह तो भी यह 
कुम्भकार सयोग स्वत्पतोनहीह। श्राप इस भ्रनुमानको, करके सयोग पदार्थ 
सिद्धि करना चा-ते | लेकिन दृष्टन्तं जो दिया दै उमे कृम्भकारकी श्रपेक्षा र । 
तना ही सिहता सयोगको बातत नही षिद्ध प्रौर, साषही यहे मी दोष 
६ कि यदिवे बीज सथोगमाच्रको ्रपेक्षा ग्खकर ही प्रकुरको उत्पन्न कर देते ह तो 
जब वे चोज जित ही प्रहरे डाले गए उषं ही (हरमे उने प्रकुर्‌ श्रादिक्‌ क्यो नही 
उत्यप्न हो जात ? कंमो भोज सयोगकी मपे रखकर प्कुरको उप्पश्च करने वाक्ते 
फटे गए वै । तों वीजाको खेतमे डालते ठी उनमे तुरन्त श्रकूर धरो जने चाहे, 
फथाकि सारे कारणतो जुटा दिए गष । "खाद, - मिट, पानी अआदिक भीं षावनों 
कासयाग कर्‌ दिया गधादै। प्रव सपोभ नामका पदार्थं उन दीजोपे तुरन्त ही 
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॥ 


श्रकुरोको कयो नही उत्पन्न फर दैता ट? श्रीर, रयोग होते ही परिघे ही दिन जवे 
ध्रकुर नही उखन्न हेण रहे तो षी मौश्रफ़र्‌ मत उन्न दहो, क्गोक्रि सषयोगकौ पात 
जन भौयौग्रयमीदहै । सयोग होनेपर काय नही इक रहा, त्च पीय भी कायं 
तं रोवे । 
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वीमे श्रकुरोत्पादिनी योग्यता श्रानेपर श्रकुरोत्पत्ति माननेपर 
सिद्वा तकी सुन्यता -- यदि यह कद्ोगे कि सगे होनके चौद जब वौजमे उप प्रकार 
फी योग्यता श्राती दै तव उनमेसे श्रकृरोकी उत्पत्ति होती ) तवतो पहुदि हरदना 
फि वीजमे चव उस प्रकारता विक्षेष परिणाम श्राताहै तवं श्वकूरोकी उत्पत्ति होती 
है। तो विदि परिणामक श्रपेक्षा रखकर वीज श्रक्कुरफो उष्पन्न करदं समे कर 
प्रयुक्त वान नही है, तेक्रिनि दुनिषामे एक सयोग नामका पदार्थंहै श्रीर वह दा्थं वीजं 
प्रादिकपे श्रकुर प्रादिक कार्यको उत्पन्न कर दियो करे यद वत श्रयुक्त होततीरहै । तो 
जसे सयोग नामक पदार्बन्तिर भी कु नही है छी प्रकार समवाय नामक पदार्था-तर 
भी षु नही है । तव यहु सिद्रहुश्रा कि सव पद्ायंदहैंप्तो गृण पर्ययम । एनकी 
, हन विशेषतार््रोफो निर्खते है प्र गुण श्रौर पर्याय स्पचे बोष होततादै 1 समवाय नाम 
फा फोट पदां नही १॥ 


द्रन्योके विदेषणभावके कारण सयोगकी श्रघ्यक्षसे प्रतीति होनेकी 
प्रारेका श्रौर उसका समाधान -शकाकार कहता 2 कि सयोगवाने द्रव्योमे विके 
पणामावके कारणा भ्रष्यक्ष प्रमारसे ही यट सयोग जान लिया जाता रै, वह स 
प्रकारटै किर्ज्े किसी मनुष्यसे किसी मनुष्यने कना करि सयुक्त द्रव्यको लावो पतो 
एेसा फहनेपय जिन ही प्रेव्योमे सयोग पाया गयाहैखनदहीकोलाता है द्रव्य मात्र 
करो नही लाता । जैसे किसीन कह किं ताला सहित सदूक लावो, तो न केव्ल ताला 
लायगा न सद्रूक लायगा किन्तु ताला भौर प्दुकका जिसमे सयोग पायाजा रहाट 
उस सयुक्त द्रव्यको लायगा। तो सपे सिद्धै कफि सयोगक्रा मी प्रत्यक्षहो रहा है] 
घ्रन्यथा जिपको कफहा कि ताला सयुक्त सदक लावोप्तो वहु केवलं ताला या केवल 
सदुक ही वेयो लाता 7 ताला प्रौर सदरुक जसे प्रत्यक्ष सिद्ध है एसी रकार उसकी 
टघ्चिमे उनका सयोग मी प्रत्यक्ष सिद्धै तब सयोग तामका पदाय केसेन रहा” समा- 
घानमे कहते ह फि जो यह कहा शकाकारने किदो द्रव्योके विशेषरणभावकफे कारण 
' प्नघ्यक्षसे ही सयोग जान लिया नाता है यह बात प्रयुक्त है, क्योकि द्रन्योसे भि सयोग 
कख मी ज्ञोनीके परत्यक्षम नदी श्रा रहा ? जिस्रसे कि सयोगके.देखनेसे वह विशिष्ट द्रष्य 
को लाये । ्रान्तमे ताला सयुक्त सदूकको लाया तो वहाँ ज्ानीकौ दृश्िमे सयोग नही 
प्रायां, तच क्या लाया? वे द्ोनो द्रव्य ही भराये । प्रौर, किस प्रकारके वे दोनो. द्रव्य 
मायि कि पिले त्तो था श्रन्तर सहित श्रवस्थार्मे, ताला फहीं धा, सदरूक कहीं र्खोयी 
तो पन्तर पित धयस्याका परित्याग करके प्रतर रहित भ्रवस्थारूपसे उत्पन्न, निर्णघ्च 
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उनं दोनो द्रन्योको सयुक्त शब्द |, जाता हि । सयोग नामक कोई उत्पादव्पय 
घ्रोव्य युक्त स्वतव्र पदायं कही रहता षः भ्रौ '"उपका सम्बन्ध होनेपर फिर. पदां 
सयुक्त कहलाता हो एेसी वात नही । षह पदाथ ही स्वय श्रन्तर सहित प्रवस्पके त्याग 
से जो भ्रन्तर रद्धित श्रषस्यामे श्रायादहै यस हसी श्रवस्या युक्त द्रव्धको सयुक्त द्रव्य कुत 
ह, क्योकि सयोग शब्द प्रवस्था धिशेषमं उरिति किया जाताहे । किसीते कहा सथोग 
तौ सुनने वालेके चित्तम पदार्थो प्व विहेष ज्ञाने प्राजातीहै। तो हसक्ास्ण 
जर्हापर उम प्रफारकी व॑स्तुजो कि सथोग क्षिन्दके विषयभेदे प्रापु हु है उ देता 
है तो उ्षकोही लातत है भ्रन्प॑फो नहीं । जेसे-जिसनै कहा कि ताला सहित सट्क 
लावोतो जपा वहु ताला वाला सदूक् दिखतादै तालाश्रौरं सदुककां श्रन्तर नही 
रह, एेखा उन दोनो पदार्योको देख है तौ ठ्न 'दोनोको ला देता है, प्रन्यको ही 
लाता । इसमे सयोग नामक्‌ भरलग पदीर्वकी वात्त.फहां रही ~ 
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शक।कार द्वारा सयोगके फारण.ही सयुक्त बुद्धिर निष्पत्तिका कयन~ 
केकाकार कहना ह क्िर्जसे यह बुद्धि उत्कर होती ह देवदत्त कुण्डली है, कुण्डल पहिनि 
थातो उसके सम्बन्धमे जो यह वुद्धि टा हर्द, देवदत्त कुण्डली हतो यहु बतलावो 
किं ठेषी वुद्धि कित्त कारणे हर है > केवन पुरुषके कारणस यह वृद्धि नही हृ क्णो 
कि पुरुप तो संदा विद्यमान रहत हैः भर्थात्‌ कुण्डल प्रौर पुरुषके सोणे पहिले मी 
रह रहा था, सका सप्रोग विवट जाय उसके वादी र्हरलेगा तोक्तेवल पुरषे 
फारणा यड्‌ वुद्धि हृं होती तो दष, दुद्धिकी भौ षवदा रहना वाहये था । सो सर्वदा. 
यह्‌ सम्बन्ध वुद्धि है तदी सो केवल पुरुषके कारण कुण्डनी देप्रदत्त, हम प्रकारकी बुद्धि 
नहीं हृद हे । कैत्रल कुण्डली मात्रके का भी" कुण्डली देवदत्त " इष प्रकारकी बुद्धि 
नही होती, मोक कृण्डल उप्त सयोगत्े पहिले ्रलग पडा रहता है भौर सयोग मिटने 
फे ठाद मी कुण्डल श्रलग पड' रहेगातोये दोनो केवल चिरकाल रहते क््यदि उन 
पदायकरि कारण देषदत्त कुण्डली है हसं प्रकारक वुद्धि बनती तो यद्‌ बुद्धि सदा रहना 
चाहिये, जन्तु एवाह नही । हममे सिदे कि कृण्डलफे क्रारण देवदत्त कुण्डल है षस 
प्रकारकी बुद्धि उत्पन्न नही होनी । तवर फिर समक लीजिए । श्रपने श्रपके उस तिर. 
 स्तरावश्या सम्पन्न उन दोनो कारण.यह वुद्धि उत्यन्न हई है कि देवदत्त कुण्डली है । 


सथरोगकी विधिनिपेघके व्यवहार द्वारा सयोगको उपलन्ध सत्त्व सिद्ध 

करनेका शकराकारका वक्तव्य-प्रौर^ मी समक [ नो ही वस्तु किषीकेद्रारा कहीं 
प१र उपलन्व सत्त्व हू है उम ही श्रन्धु जण्द्‌ विषिप्रततिषेवरूपमेे लोकग्पयहारकी 
पररत्ति देलौ जाती है । किषी मौ चौजका निषेव तव किपाजा सक्ता प्नौर विघानं 
` मी तव क्याजा कहा ह मव किपीका किसी जगह उपलब्धषत्व नजर प्राया हौ । 
भर्थात्‌ वह्‌ है 6 प्रकारसे किसीको कमो देखाहो सषकेहीषारेमे तो विधि श्रो 
निपेवङे ग्यवहारफो प्रद्रत्ति बनेगी । यदि माननलेंकि सयोयकमी भी उपलन्धं तही 
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हौत्ा तो फिर उफी विधि निपेषका ्वैददार कंमो वनेगा ? देवदत्त वुण्डली 2, प्रथवा 
यहे दवदत्त पहिले घरकुण्डलौ था भ्रौर श्रब कुण्डली श्रा प्रथवा देवदत्त कुण्डली या 
ग्रीर प्रप प्रकुण्टली षन गया लो देिमे-सयणोमङे विघानकी कात सयोगफे निपेषकरी 
चात जो व्यवहार्मे कही रही दह उसकिभी यहे सिद होता & कि सयाग नामक 
पदाथ प्रवक्ष्य ट, श्रौर, कमी फिसीतेदेशाहीदटै तमी पतो उसके बारेमे विधि श्रौर 
निपिधका व्यवहार कियाजारहाह। जब कहा फि देरदत्त कुण्डली है तो हस फहनेमे 
किंसका निपेघ विया गथा ? दैवदत्तका निपेष नही छिमा गया, कुण्डलका मी निषे 
नही किया गया, स्योपरि धुण्डन तो सतु है, उसका निपेष कष कर सकते है 2 चण्ट 
देवदत्तरे भिंडा श्रा रहे बाहे भक्षगङ्कुछनरीहो । कुण्डलकी दक्षा वहतो सत्‌ है। 
उसका! तो प्रतिपेष स्यि चही जा पकता, हषी भ्रकार रेष्वत्तत) भी प्रतिचेष नही टे 
सक्ता । चह वहु कुण्डल पहिनेषहो भ्रधवाने पहने वहदहीसदा ही रहै,तो इन 
दोनोकां निपेष नही किया गया टै । देब्रदत्त कुष्डली है यह कह कहु फिर किमा 
निषेघ किया जायगा ? तो देखो ! जिसका निपेष करिया जायगा वहु मीष्ता कोई षत्‌ 
2) तो सयोग सत्‌ स््िहो गया । श्रौरे, जब कहा जायग) क्रि देवदत्त कुण्डली हैत) 
यहां वि्वका वचन वोता गया ६ै, कोष बक्तेषताणी गट, तो दष विचि वाक्यभे भी 
न. तो देवदतकी पि षतायी गर्दै ष्वोकि बहतो तिद्ध 2 । उनके बतानेका 
षया प्रसंग है ? जब परिहेषन्यायषि यष्टु सिद्धहुप्रा कि सयोगकीही विधि कही गड 
है तव यह सिद्धहृश्रानाकफिभो बां किसीक्षिद्रारा फमी पत्वरूपपे देखी गर्ट्है उस 
ही चीजका फिप्ती जगद किमी समय विषान करनेक। व्यवहार किथाजाता है) हा 
सयोगका जो शिघान भौर मिपेष फरनेक व्यशहार देखा जो रहा दै उसमे सिद्धरैकि 
संयोग नामक पायं षास्तविक उ पलम्व सत्व है। 


सयोगस दधाव सन्देहक प्रथम प्रनुमानका निराकरण- उक्तं श्चफाके 
समाधाने कहते हैँ कि कुण्डली देवदत्त है पादिक कफर दहस वुदिका काररभ्रुत, 
सयोग वताया गया षह मी कथन फथनमात्र है, क्योकि जिस प्रकार देवदत भ्रोर 
कुण्डलीम विशिष्ट प्रवस्याश्नोको प्राद्धिरूप सयोग सदा नहीं होता है उसी प्रकार "देवदत्त 
कुण्डली“ हस प्रकारफी बुदि भी सदा नष्टं होती, भयोक्रि. वह बुद्धि भी भ्रवस्था 
विशेष फारराफ हि बह भी कंसे उप्त श्रवस्या विकषोषकफे श्रसावमे हो सकती है 7? भ्रौरं 
मौ 1 सुनिये कुण्डलो देवदत्त 2 षस प्रकारक ओ बुद्धि उत्पत हुई है वह सान्तर ध्रव 
ग्थाका त्याग फरक भ्रन्तररद्धिर गवस्थामे प्राये दए देवदत्त भ्नौर कुण्डल न दःनःकी 
देख करके कष्टा गया & 1 कहीं सयग नामका अलग पदां हो प्रौर उत्षफे पारण 
देवदत्त कुण्डली है इस प्रकार्की दुद्धिकी जायसखो बातनहीदहै। चे दोनों ही पद्यं 
दथ भन्तररहित शूपसे देखे मठ तो यष्ट व्यवहार चखता है कि देवदत्त कुण्डली है । 


सयोगपदार्भं सद्धूावसदेहक द्वितीय अनुमानका निराकरण--भ्रग सष 
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। करते संरी भात जे यह क्ट ह किः जय घयोगका, विधि भ्रौर भरतिपेशरूप- व्छषवरहूर 
पाया जाता है.तो वमे िद है कि सयोग कटींत कही छिसीको उपलञ्ध सत्व हिता 
ही ह।.मो वरा भी यह समश्किये किं जो विधि प्रतिषेष क्रिया गया हे देवदत्त कुण्डली 
ह, यह्‌ कहकर जो विधि क्री गरं ह देवदत्त श्रकुण्डली है यहं कहकरः चो निषेव किया 
गया है सो षह विधि प्रतिषेष मी केवल देवदत्तमे था कुण्ठलका नही किया रया, व्हा 
मी प्रस्था विशेषक ही विधान प्रौर तिषेव किया गया दि! स कारण, य प्येष 

. मही, दे सकते कि देवो ! न हो कवल देवदत्तका विधान है न्‌ केवल कण्डलका जिषान 
है घो परिशेषन्यायङ्के सयोगका-विघान रहा । इं) तरह देवदत्त. प्रकुण्डली ६, पा 
कंट्कर यदह नदीं कह. सकते कि यषा न देवदत्तका न्पिषदह, न ण्डलकरा 'निकेष है; 
किन्तु संयोगका निषेव दै । संयोग नामक कोर पदायं नही, भवस्व,  विदेष ` परिणत 
देवदत्त व कुण्डलका हौ विधान दै श्रौर भ्रवस्थाविदेषपरिणित श्रवा उत्त विधिष्ट' दा 
से प्रपरिणत देषदत्त कुण्डला ही निपेष द । जब भ्रन्तर सहिठ ध्रवस्यामे देवदकशै.पोर 
कुण्डल था तव तो प्रतररदहितं भ्रवस्थाके रूपले उनका निषेषु किया गया है भौर ठता 
विधान भमौ है जन, देवदत्त भ्रौर फुण्डल धरन्तररदित श्रदस्यामे धराये तो भ्रस्त धर्ट्शि घव - 

स्था विक्षेप परिणत वस्तुका ही विधान भौर तिषेष किया नाता है। प्रव दंस 

` कारण यह सिद्ध भरा कि अनेक वंस्तुवोके सक्कं, होनेपर जो ्षान.उत्पन्न होता हं 
वह्‌ भिशेषवाद परिकलिपत 'सयोगविषयकं नदो है क्योकि सयोग नामका, कौ्द पदाषं 
नही । वहाँ उस~उप्र जवत्याे शुक्त वस्तुभ्नोका ही विधान श्रौर निषेव किया गया दै, 
जसे कि विरले श्रलग--श्रलगरूपसे भ्रवस्थित श्रनेक ततु विषयक नात टमा करते 8 

` हवी प्रकार सयुक्त प्रस्य मी.विरल प्रवस्थाको छोटकर श्रन्तय रदित श्रवस्थामे धराये 
` हए भ्रयेक ततुरषोके विषयमे होता है । ससे यह िद्धदहैकिन तो. दन्दिय क्नानके 

' प्रसगे, सिकर्षको वातचीतके सदर्भमे सयोग नामक पदाये है धरोर न यह्‌ देवदत्त 

' कुण्डली है श्रकण्डली है भ्रादिक ष्णवहारके सन्द्ममे मी सयोग सामक को पदां ६। 

` विशि श्रवस्या युक्त पदार्थोका ही श्यवहार चलता है । _ 

विशेषविरुदध्रनुमान द्वारा समवायं पदा्थकी ,भरसिद्धि-घौर, भी 
देखिये 1 शकाकारने जो यद श्रनुमान नीया था कि “हु हद" यह्‌ कषान घस्वषका 

, _ कायं है, याने खमवायपूवंक नही है क्योकि प्रायधित्त “ह लान” होनेषे । यह घनुमान 

तो विषेष विरुद प्रनुमानसे बावितठ है) यदमौतो फहीजा सकतादहै कि विवादा- 
-स्पद "दहं इद” यद शान समवाय पूर्वक नदं है क्योकि श्रवावित यह शान शूप होते 
से । जते कि कुण्डे दयि दृह्‌ प्रकारका श्षान । कण्डे दयि एस शानमे मौ षो इह द 
„ फी मुद्रा लगी. है, पौर देखो ! व॑ह नान समवायपूर्वंक नही है, तो हसी प्रकार ततुचो . 
मे पट हैश्रादिकष्मे भौ जोष दद क्ञान है वह मी प्मवीयपूरवक पष्ठी ६ तो, स 
प्रकार यह्‌ विशेष विश्च ध्रनुमान होत्ता दै जिससे समवायो सिद्धिनही -षोती ह । 
विषशेष विरुद श्रनुमानका प्रथं यष हैफि पुम सिद्ध करना चाद्ते थे" दहैद प्रत्यथको 
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विशेषण ` समंवायपुनक श्रोर हही दहैतुमे सिद्ध होता. ह ध समवायपूर्वंक । यद्यपि 
प्रनुमानमें स्पष्र शब्द यह नथा कि समवायपुवंकर, धो यहि सम्बधका फार्य हु, र 
प्रयोजन तो यष धारि समवायपूरवकहोताहैसो भरबरु.देखो । विरोपण समवायपू- 
वंकपतेके पिन्द यहां दस्मे समकायपूवक सिद्ध किर्या शहा दहैभ्रौरदटैतु वहीका 


वही दै। । च, । 


[न 


-‡ -, विशेष विरुद्धानुमान्‌ द्वारा सकलानुमानोच्येदनकी क्षका- श्चकाकार 
` कप्त दै कि उक्त प्ररारसे विशेषविरूद्ध भ्रनुमानि वनाना तो समस्त भ्रनुमार्नोका नप्र 
, करने धाला हो जायगा । सो जो सही श्रनुमान भीहि वेभरीःनिद्ध नष्टो पकम । जपै 
अनुमान किया कि पवेत भ्रग्ि वाला दै परम वाललाहो (५ 4. श्मनुमान सचटहिलेकि। 
हम~उसका उच्छेद कर देगें । एक भनुमानष्ख परह रीः वोल सकेगे कि पर्वत 
रहम वाली, श्रस्तिते प्रगनिमान नदी है घूमवान हरन रषोर्यरंकी तरह । जसे 
रसोर्श्धरमें देतु धूमवान तो पाया गया पर पवतमें रहन ्ौलिी्गनप्रे परिनिमान होना 
- नही पाया गया तो यौ. विज्ञेष विरुदढानुमानकी पदति समस्त भ्रनुमानोशा उच्छ्क दो 
2 
जाथगी । तब ्नुमानवादिर्थोक) तो एेसी चात कमसे कमन 'करटुना चाहिये 1 


1; ॥ क्ष 


-“.' विशोषविरुढ नुमानको सफलानुमानोच्छेदक रकहुनेकी श्काका समा- 
घान- श्रव उक्तं शंक समाधानम कते फिजो यहु काकि, विष विरुद प्रनु 
मान समस्त भ्रनुमानोका उच्छेदक हौ जायगा दसलिए विशेष विरंद्ध श्रनुमानकी बात 
ही न करना वहिए । तो जरा चह वतलाय्यौ कि विशेषदिरुढ -्नुमान षयो न कना 

, चाहिये ? क्या प्ननुमानामाप्का उच्छेदक दै इस कारणान कहना चाहिये या सच्च 
- भ्रतुमानका उच्छेदक ह हस काररणन कषु चादि ? यदि कहो किमप्रनुमानामास 
फा उच्छेदक होनेके फरण विषशेषविरुदधानुमान न कहा जाना चाहिए तो यह बाप्त फे 
प्रयुक्त कह रहे हौ ? भक्ता किस ' अनुमानफा उच्छेद प्रत्यक्ष अष्दिककेद्ठारा-मी हो 
रहा हो, जि भरनुमानमें हेतु काला ध्वयपदिष्ठं परत्यक्षवापित्त प्रादिक शोषोे दूषित ही 
रहा हो उस प्रनुभानक मी उच्छेदक कोई भ्रमाणन केतो यह कंसे युक्त हो णता 
8"? हम पतरहकी प्रनीलिते तो भ्रतिप्रसग भरा जायया | जसे कालाध्ययापदिष्ट हेव्वा- 
` मास उच्छेदे योग्य € भ्रनुमानामासका सण्डन कर देनेके योग्य ६ पौर भरव श्राप उत 
पर कध जवान ही नद! चलनः वाहते । तो उसकी तरह प्रत्यक्ष परादिकका भी उच्छेद 
होनेका प्रसग प्रा जायगा । किषीने कु श्रनुमान कटा भौर वह बिल्कुल अठ दै, प्रर 
यक्षवाचितं है रौर उसपर कु नोलनेफी.इजाजत न रखे, चुप रहे तो इसका भरं यष 
` रन व॑खेगा किजो प्रत्यक्षसिद्ध नात दै वह मूर है, ग्रौर-इन भनुमानामासोको घात 
` -सत्य &ै 3 यों प्रतिप्रसत घा जायगा । तो प्रनूमानामोस्तका उच्छेद होने विद्ेष धिरुढ 
: सनुमोन नहीं कना वाहते, यह बात प्रयुक्त, । यदि कहो. कि सहु प्रनुमानका रच्छ 
ˆ दक. होनेसे विरुद -धनुमान- नष्ठी कहना किए तो सुनो ? जो सम्यक भनुमान है 


|, 


\4# 
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उसका खण्डनं तो धिष विर्ढानुमान हजारम्मी लगीवो, पो भी नही हो भकना । 
उसका कोई क्ण्डन ही कंया करेया ?' । ~ 


= र † 
श्रसिदढादि श्रनेक दोषौसे दूषित श्रनुमानपर ही विक्षेषविरुदानुमानकी 
सगतता -प्रौर, फिर बातत एक-पह दै कि विदोष विरुदधानुमानफी धात पी शास्वरोक्त 
ध्न्य प्रनेफ दोष प्मानेके कारण फट गर्द है । विशेष विरु्प्नुमान तने एाब्दं सुनकर 
भो निरो कर देनाकफिष्से न फह्ना वारिए, सो धह श्त युक्त नही है, जभ कख, 
समो { “विक्ेष विरोधक श्रनुमानपना” न शन्दोमे तो भ्रामासके प्रकुरणमे कोई 
वात बताईह्टी नही गर । जो प्रष्द्िहो, विरुडदहो, पएनैकान्विक हो प्रतेकों दोमसे 
दषित हो समी सो वरहा विदोषं विरुढानुमान वनता है । पो प्रसिद्ध श्रनकान्तिक धिश्ं 
पादिक परनेकं दोष वबतये ही गए ह घ्नौर उसीका स्पष्टीकरण फकरनेके लिये विष्लेष' 
विरुद्धानुमानकी वत्त कहै गसो जो मी धयुमान दुष्ट हो रक्ञामाप्त, साघ्याभास्, 
हैष्वा मास श्रादिक दोषोसे दूषित टौ उस भ्रनुम नका उच्छेद करनेके लिथे तो वात कहना 
ठी चाषे । पर वह ह श्रनुभान प्ाष्यकी षिद्धिका षातकरता है जोकिदुषहौ, 
दूषित हो उसको न कहना चाहिये, याने विशेषरिरुद्धानूमान तो ` कहना योन्य है, पर 
जो प्रनुमोन द्रूषित दै उमको न कटनो वाद्िए्‌ । जैसे को पुरुष क बैठे कि यह्‌ प्रदेश 
इस जग्टको श्रग्निसे प्रग्निमान सही है भ्रुमवाला होने रसोर्ईघरकी तरह । जैत रसोई 
धर धरूमवालाहैतो बहु यष्टकी श्रिते प्र्तिवाला प्रो नही 1 यह भरनुमासं द्रुषित है 
कयोकि -जरा प्रत्यक्षे भ्रागे चलकर देख लो तो वहाकफी रहते वालौ श्रग्निसे भ्रसिनिपान 
परदेश पाया जाता है! तो जौ प्रत्क्षसे दूषित ह, विरड है, रेखा दूषित भनूमानन 
बोला जाना चादिए, पर दूषित भनुमानके खिलाफ भ्नुमान कों बोजे तो वह तो युक्त 
ही है प्रर वहं भटे भनुमानका उच्छेदक है । जसे को यहीक्षे किकी कृमरेमे यदहं भनु- 
यान लगे फि यहु स्थान ण्हाफी प्रम्तिसे प्मग्निमान नही है, प्रूमवाला 4 निप । कतो 
सकरा निरय हम तुरन्त ही जाकर कमरा देकर कर सक्ते ह ना, कि देखौ ! पाई 
णर यर्हको प्रगिति मम्तिसान यह जगहभ्पर पेपी घात सभवायमें तो नही लग सकती 
घमवायको तिद्ध करनेका कोई घनुमान बनाया जार्ाहो भ्रौर उखे कोन मनेतो 
लाकरके कोई दिखा देवे -देखो । यहो है ्षमवाय । समवाय जव प्रत्यक्ष पादिक 
पमाएंचि सिद्धहीनहीहो स्ह तो खप्रवायक्े निषेव करने वाते भ्नुमोनको ` प्रत्यक्ष 
वाधित वताना यह कंते सम्भव है ? मौ जिका पिष॑य नही वहु उसका वाधक मौ 
नहौ हो सकता भन्यथा सरगोदके सौग, पाकाहके फुल ये खव मी बाधक यन वडगे ? 
हसे जो विेष विरुडानुमानकीः भत कही चह युक्त है, कोर नई घात नही है, 
भनेक दोषो दपि करके खण्डित कर दियो गयां है उषे हौ निष्कपं स्प कहा गथा 
है कि विवादपद शह दद" एेखा यह षान समवायपूवंक नही है क्योकि भवाध्यमान 


दह्‌ भ्रत्यय स्प होने 1 । 
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दाफर दाय तमकायर एफष्यकी निदि पये दशगर कुना 
ङि शमयिता एष दै, पव सदोगतः तमः पादमगानाह् पोते किण) नगश (दमा 
मोदेङ्गि देनो पट्‌ द समाय, दर ममो हरन्‌ ससकापर्ने नानारनप्तीदै ही नष्ट 
समवाप एकह व्ययौ पतरणत ह, धम्मे सपोगक्रो परु नना गी भा मकमा 
कंणोकि ष्टुः ए पकार प्रत्ययो भवितत हानौ, तिदयेव विदुषा परमाव हनम 
पपा सतू पस्यपकी पितेव षटनेतरे मी निष करिका पमान हता | केह 
दिए गष ह-षहु दैना प्रत्यप मवंत्र होना, ररह पमपाय हूपाक्रातादै। तौ 
प्र क) दषस यतितो नदरी प्रा, दृट्‌ भुरा एकी श्दरी। तो जय दषु प्ररपयरी 
प्रपितेपत्ता र्हीतो ण्लिष तिपो पुद्धन रशा, पौर मन्‌ प्र्पयमो प्री पथितैपना है 
एभमयायपत्यवष्ट्तु स्ट, ममयावका पाका वन्कन्प करके न्‌ नही इदन्या गया 
ह} एष्य, गणा, शमये तीनष््ी पद्यं ए३ ह जन्मे हताका समकायः करके न्ह 
सुत्‌ फियागयादटै। तेः देनो पमवायने नते प्रत्ययङे साथ प्मविधेषना दैः ठो रगप्रमे 
पय विशय तिद्ध नर्य हो सकता प्रोर विशोषनिग हए विना नानापनका प्रतिमास 
नही षता । जहां मो नानापनका योपहोनादे य्ह विप चन्द जानाज्ञारहा है) 
पर समवायके सम्यन्धर्मे को विशेष सिग नटीं मिना हष कारणा प्तपरवायण्क ही 
रै । जमर कि सत्तार्पेस्त्‌ परह्पयको भदिपेयाा है भोर मी कारण चरि्ेप लिङ्क 
प्रमाय मीहि । तव सता ननातोन कदनापी 1 हत प्रनुमान्ेहैनुत्तोदूनत्एकही 
दियं वारहादहैकि समयाय नाना नहा ज्न्तुएकहै। फणाकि ` हरमे दिक्ञेपनिगका 
घ्मायदहै | जव पुम्दारा भेदक चिन्द्‌ष््री नटा वजर पराता समवायके संम्बन्धर्म सो 
यह्‌ नाना फेचेहो पकता) तो दिषेप िगका भ्रमव्व दो फग्रणोमि प्रिद । एष 
तो समवाये ' पट" एन तरका धन सचय तल न्ह? कोेढगदही दभर नष 
ह । भरात्मामे भान है, प्रथ्वोमे गदे जदा जहा मी समवायं हैः पहा वहां भृटा 
एक हो रहै दुरो किस्मको बतिही नदींदै। तौ विेप निग कटवि? भोर 
समषायस्त्यहीसत्‌ है षो सत्‌ प्रत्ययौ मी प्तमाननादहै) सो जेस भत्ता सत्‌ परह्य 
87 -भ्रविश्येपता ६ ो व्नानान?है। हसो प्रकर प्ेमपाय्भे भो सतु प्रत्ययकौ 
कविदोपता है हस फारणा कोटं विदेप चिन्ह नही पत्एव प्तमवाव ननि नषठीह। 
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सम्बन्धत्व हैतृसे समवायके नानात्वकी सिद्धिकरे भ्रनवक्यडका श॒का- 

कार द्वारा फथन-- यहाँ क्रो यदि यह कहे कि समवायक[ विकर्षातिग सम्वन्धत्व है 
प्नौर उसे पह सिद्ध हो जायगा कि समत्रायमाना है,। सम्छन्ध खूप होने सयोग 
सम्डन्य सू हन्तो नानाह ग, इती प्रकार समवाय मी सम्बन्धलू्प टै एस कारणं 
लंनाषि जग्गा 1 पहषातयोने १ कदं सक्ते कि सम्वन्धर्नेको चात तो पन्यथा 
भो सिख होजञाती, है.भर्यात्‌ सम्बन्ध,होनेके कारणपाना हो यह निपमं नही 81 
त्किं सयोगमे "मी -ला 'नानापन विदित होताटै वह्‌ सम्बन्घत्वके कारणा मदी विरहितं 
तिता ह, संयोगे नानापनक्ी धिचि सम्बन्यत्वरे कारण वहीं "की अ ५ ह रन । 
14 ^ ९, नूर ~ 


॥। 
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प्रतक्षे ही जब सजित भ्राश्चयमें समवाय पूर्वक रहने बाजे सथोयकफे रमसे उपलव्ि 
पायो) रही ह ह श क्रमोपलन्षिसे संथोगेका नोन्न \ सिद्ध. किया ` नाता .दैः। 
तो तम्बन्ष हेतु दूर .संमवायको नूर्न िंद करना यूत नही ` ` ` - 


~ -समवायभे श्रनुगत प्रत्युयकी उपलब्धिः होने समवाथके , एकट्वका 
लकाक्ाराद्ार धरमर्थन --एक बाति यह्‌मीरहैकि शभ्वायंको धतेक माननेदर फिर 
समवायने अनुगतं भरत्ययकी उत्पत्ति नही हो सकती भप्त यहां भौ समवाप, यर्हामी 
समवाय, धराप्मामे नामका" है पषमवाय, यह भौ समवा है । जलमे रूपका भी.ह सम्‌- 
वाय; वह -मी समघायं है । वायुम स्पक्षं है वर्हांमी समवाय है। तो समवायमे. जो 
भरनुगत प्रत्यय चल री है,'संबमे ममवाय &;रेसा जलौ-एक श्रनुगत क्नान घुल रहा है 
यदि समवायकी प्रनेकमान-लिया-जाय षठो्यद्‌ प्रुगर्त्ाने तहरी बन सकता. । कोर 
यष कटे कि देखो-! सथौगक्षे प्रनुगत्त भ्रत्ययफो-उसपत्ति-ती हो गयो, यह भी. सयोग, 
लाना सथागसे सयौशरकी 'परनुगत्त क्षान वन .जाता है यों ही समवायमे वन जायगा । सो 
यह बाठःयोः नही -6ह्‌ सफते कि सणोगमे तो सयोगत्व॑कफ़ ग्लपर सयोग नना होनैपर 
भी .परनगत्त ज्ञान घन जत्तादहै याने सोप -दै नाना, पर सव सयोगमे. सथोगत्व 
घमं 8 ।-तो,उस सयोगत्वके समवायसे सव - सयोगोमे ` श्रनुगत, सयोग, सयोग देष 
ज्ञानकौ उत्पत्ति.हौ जाती है । जेषे मनुष्य-नाना है, पर-उन सबये यहु मनुष्य है । य 
मनुष्य है । -यह्‌ मनुष्य हं दे मनुष्पत्वके ्रनुगत ज्नानकी उत्पत्तिहौ जाती है! पर, 
समवायमे तो. यह्‌-बात नही ,षनती । दस कारण समवायको श्रनेक माननपरः पहु दोष 
प्रा्ताःहै कि फिर उसमे भ्रनुगतत ज्ञानफी दत्पत्ति चटी घि घकरती.। ट 
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`", शकाकार द्वारा संमेवायमे स्वतः एकत्वकीं सिद्धि--शकाकफार कहु रहां 
है फि पदि कोद एेमा सदेह करे फि समवाये ताना होनेर्पेर मी संमवापमे "मी सभ 
वीयते उल प्नुग॑त प्रतययंको उत्पत्ति हौ जाययौ उस संदेहुको "रूर फरेके तिथे 
शकाकार्‌ फट्‌ रहा है फि यह्‌ चात' घमेवा्यमे सस्मेव नहो है इसका कारां यहः दै 
कि समवायत्वका घभर्वायते सभरदायौ प्रभावं है" यदि 'समवौयमे मी सर्मवायेत्वक) 
कहमकाय भतिं चिया जायो पल्रस्था-शोषं, ह्‌ागी-फिर -उस,-घमवायत्वके -समवायके 
लिये धन्य समवाय मानना होया }-वहा~मी -समवायत्वके समवायमे श्रन्थ समवाय 
मानिना होगा-उसके क्तिए फिर भ्न्यःसम्वाय"सानना होगा ! इस तरह कही - श्रवस्या 
ति "रहं 'संकेगी 1 यहा क.पदहःन सोचे कि फिरःतो समोगके दिधि सौ. भ्र, सयोग 
पूर्वकता मनि लेमैपर'अनवस्याहो-जाना चारि ॥ उनुकीश्रनव्रस्था क्यो नही होतः ? 
बतिधोरहैकि सयोगो है शूःभ्रवएव सयोगकी उत्ति दरव्यम रहती है रौर फिर षह 
संयोगं द्रव्थ्मे रहता है सौ सरमेवाय प बनेधसे स्ता है -प्रौर -उस- सयोयरमे. सयोगत्व 
समवेतं दै उसकेःलियै सयोगोन्तरकी-वेक्षा नहीं रहती , ˆ „५ 

ˆ संमवोयकों एकं मोननेर्पर दियं जा सकने 'वलेद्रव्यत्ववत्‌ गुणत्वकी 
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ध्रभिष्यन्मरकताके दोपका शकाकार हारा निराकरण यहां कोर्-यह कहै कि 
जिष् क्षमशयसे दव्य द्रव्यत्व घमवेत है, उषी समवाये गगम गृएत्त मी घम- 
येत है 1 फैणोकि पसमकायतो छ्ारे विषयमे एक माना गया है । पौर फिर उपै 
घात्मामें क्रभवेत द्रव्य द्रव्यत्वका जसे प्रभिष्यञ्जक ष्टो जाता है उती प्रकार द्रव्य 
गुएस्यकफा भरमिष्यस्जक परयो नदो हा क्योकि एक प्षमवायर्मे समवेतपना 'शोनरमिं ' 
वराय ६4 पर्यात्‌ दरव्यम द्रष्य जिप्र समवायसे समवेत 8 उसी गुम श्रत्व 
समये ह शर्योकि ममवाय सारे विद्म एक ही £) तन फिर जवे भ्रामं हमवत 

्म्यत्वका शरव्य पर्िग्यै्जक होता है उसरी प्रकार गुास्वका भी प्रमिग्यस्जक कणो 

नष्टं हो जता, क्योकि समवायतो सारा एक दै प्रौर उही एष समवाये यै शवे 
समवेतषोष्टे ष्टु । दरव्यत्वका युणात्वका सबका प्मवाय करने काला पदावं तो एक 

ही टै 1 शंकाकार पत्तर रे रहः8कि यहु बातमोनर्हीकटी जा सकती हैकि भाधार 

तक्ति नियामक है | द्रन्यस्यल्प जो प्राघार द्यक्ति है वह्‌ दम्यत्वका नियामक है यनि 

ए्रन्यल्वके कभवाय पीनसे द्रव्य दरष्ण्ट्यका भमिव्यस्जक होगा | द्र्योमिं द्रव्पत्वके 

प्राघारको शक्ति है सौर गुणमें गुणत्वादिकके भाषौरकी शक्ति है 1 भतएव शकि 

प्राधार सक्ति जुदी-जुदी टै भ्रतएव वष्टु श्रपने-प्रपने प्राघेयको नियामक षो जातोहै। 

कोटं यह्‌ मो नही कषु सकता कि जम समवायरमे श्रनूुगत प्रत्ययो रहा है, सर्गम 

समवाय स प्रकारफ एफ सामान्य गोषहो रहा दै तो सरोमान्यसे धमवायका प्रभेदः 
हो जाय यह्‌ वातत नष्ट फटी जा सकती । कारण यह हकर सामान्यका प्रौर घमवाय 

कालका भिन्न भिन्नहै। सौमान्यका ठो लक्षण है श्रवाधित भ्नुगत शानक्षा जो 

कारण ६ व्ह है सामान्य । भोर, समवायका सक्षणा है-ध्रयुत सिदध भ्राषायं भाघार- 

भूत पदां हह द क्नानका काररमू्जो मी सम्बन्ध है षह समवाय 2} यो 

खामान्य प्मौर समवायका लक्षरा भिन्न होनैरे ये दोनो एक तषी हयो सक्ते! षामान्यं 

नामक पदार्थं मिनत है भ्रौर समवाप नामक पदाथ मिल्लहै | यो सपरवायकी एकता 

सिद्ध होक्ठी है प्रीर समवायी परमाये पदार्धता सिद्ध होती ६ै। 


भ्रनुमान प्रमाणसे समवायके भ्ननेकत्वको सिद्धि- भ्रब समाधाने कहते 
ह कि शकारारफा यह कटुना किं धरमवाय एक है सयोगकी परह नाना बही है, यष 
कथन गलत है, क्योकि घमवायके एकत्वम भनुमानसै गाघा मपी है । परयम तो इम, 
वाय नामका कोर पदार्थं नही है पर जषा लक्षण कटा 8 उसके प्राधारये कल्गना-मी 
करं ली जाय समवायक्ी, तो जो परिकृस्पित खमवाय है, षह भ्रनेक है, एक नही है । 
घमवायकी कनेकताको चिद्ध करने वाला यष प्रनुमान 8 किं समवाय प्रनेक ह, कयोर्णि 
मिन्नित देश, काल, भराहारक्पं पदार्थोमिं सम्बन्ध बुद्धिका कारण होनेषे ! "गो 
विभिन्न देदा फाल भ्रादिकर्मे भम्बन्ध बुद्धिका कारशभुत होता ह वे सब श्रनेकही होते 
ह जंघे कि सयोग, देखो 1 संयोगः मिन्न देश, काल, ¦घाङारसरूप पदाषोमें सम्बन्ध 
ब्ुद्धिका कारणभूत ट, भतएव पछषमषाय भी, नेक दै । समवायकी भरतेकता भेक द्रा" 
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स्तोके प्रसिद्ध है । देखो ¡ दण्ड श्रौर पुरुषका सयोग हो रहा ना, प्रौर कटी चटा 
भरर भीटका सयोग रहाट {तो देलौ ! दण्ड'पुरुपक्रा"सयोग दण्ड पुरुषरमे'है पौरं 
चटाई भीटका सयोग वयर मीटमे है तो सयोगमेकिद हूर कि नही ? यहुः सयोग 
धना &, यह सयोग शियिल' &, हस तरहक ्लानमेदपे सयोगका भेद माननेपर यह्‌ सय. 
वाय क्षाष्वत है, यह समवाय कादाचित्क है यों घमवायमे मी नेद सिदद्ेजतादै। 
जैसे परमाणु पौर ¶रमाणुके रूपमे समवायं शाष्वते है प्रर ततु पटमे समवाय कादा. 
चित्कटै। तो दत तरहके श्ानभेदेसे समवायक्ा मी मेदं भान लीजिए । यदि कोई फटे 
कि समवाय सी पदां निस्य दै, कोर कादावि्क है हप कारणस समवायमे भी नित्थ- 
स्व श्रौर कादाचित्कत्वं जनको उत्पत्ति होती है । तो क्त है फि हसी ठग संथोगियो 
म्री धनापन भौर लिधिं्तपन होनेके कार्ण सथोगमे मो घना प्रर कशिधित्तं संयोग 
ज्ञानको उत्पत्ति मान जीजिएं 1 तेव सथोगको स्वय नाना मत मानो 1 योरि -सम- 
वायकी परह सयोगमे मो षयोगो पदार्थेके मेदे भेद मानानां सकताटहै। तो, थो 
भ्रगर संमवायमे करु जोड करोगे, सभवायपे श्रषना `संतव्य य सिद्ध करनेकी" कोशिश 
करोगे तो सयोगके बारेमे बनी वेना बात विगडजोयगी । एक़ सुतं जोगे तो दसरा 
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~ „~ श्रन्य श्रुमाच प्रमाणंसे भौ .समवायके. नानात्वको सिद्धि-प्रौर भी 
देखिये {दस प्रह मी सम्वायके, परनेकरनेकौ तिद्धि है करि प्षमवाय नानाह, क्योकि 
भ्रयुतनिद्ध धवयवी द्रन्यके भ्राश्ित होनेसे सख्पाकी तरह । जसे- मर्या पर्वववी द्रन्यके 
लाश्चितहितोभीनानादहि हसी प्रकार समवायमी प्रवयवी द्रव्ये भ्रध्िपम है, इस 
कारण वहु मी नानाह, यह्‌ वात प्रसिद्ध नही टै क्णेकि स्षमवायसे यदि प्राभ्रि¶ नही 
मानते तो भ्रापके हीं सिद्धान्ते विरोघ भ्राता । कहा है विञ्चेपत्रषदके सिद्धान्वमें फि 
निव्य द्रव्यको छोडकर बाको समौ छो द्रव्यमे भाश्ितपना है । भर्यात्‌ द्रव्य, गुर, 
` कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय ये समीं घोश्रय कियां करते ह 1 नमे प्रा्यपना हि। 
तो माननां होगा फि समवायवप्रवरयवो द्रव्यके प्राश्ित हप्र करताहि। यदि फहोगे कि 
परपार्ध॑से समवायर्भे प्राश्चितपना नही है जिसके कि समवाय ग्रनेक वन जाय, समवायमे 
जो प्राधितपना दै वह उववार्ते है, भरर उपचारक कारण यह्‌है कि समवायी पदार्थं 
` के{होनेपर समवायका जान होता है । समवाय सम्बन्धं जिन दसो तत्तो जुढा करताहै 
उन दौ तत्त्वोके हीनेपर ही, उन दो ततत्वोको सम श्रानेपर ही संमवरांयकरा जान होता 
ह । वस्तुतः समवायको परके प्राश्चित माननैपर यट. भरापत्ति श्रायगी कि श्रपने प्राश्न 
का विनाश होनेपर समवायका मी विनाक्च होनेका सग प्रा जायो गुण भ्रादिकका 
सरह । समाधानम फतेह कि यह्‌ बात मी प्रयुक्त है क्योकि विदेषका परित्यागं होने 
से भाधितस्वं घामात्यको टी हेतु का गयौ है । प्र्थात्‌ गुर रुएीके भ्रात है, भ्रचयव 
प्वयवीके प्रश्रित है हस प्रकारके विशेष प्राश्रयक्रा पो परित्यागकर दीजिए याने ज्ञान 
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म स च्वियेकरेवल एक भ्राश्रय सामान्यकी ष्टी बात चित्तमे रिये तो रेसे चाधि. 
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त्व सामान्यको र्हा हेतु फटा दै मौर एसी कारा श्ाश्रथका विनाद होनेपर-मौ मर्धति 

। घमवापी पायक विनषए होनेपर मी श्राचिततरख सामाम्का विमद नही होगा, क्यो 
पि प्राध्रिठस्यषामान्यतो प्रदा है समवायमें श्रौ, फिर यदि प्विदोषके प्राश्रयसेही 

; भाधिठत्वको मान्यता देतेष्ठोततौ दिका श्रादिकमे मी चाचत्ितपनैकी प्राप्ति श्रत्तीदै। 
देखो 1 मूते पदाय जो उपक्षव्ि रक्षणा प्राष्ठ ह पर्व॑त व्री, वर्भरह, उत मूर्तं व्यमि यह्‌ 
द्ठ> भूवमे ६ व्यादि प्रस्यवष्टर इदा श्रोके धिद्धका भ्रौर यह. इससे प्रपर दै द्टादि 
'प्रत्ययषटप कातलिद्खफा मी सद्धा उन मूल दरग्यकि भभियसे कि यह पर टै यष श्रपर 
ग ६ यहूवभें है यह्‌ पदिचभर्मे है प्रादिकमानष्टोताहषो देखो 1. बरिदोवके -भाश्रयका 
7 सस्वन्ध होनेसे ही भधित्तपना वष्टि माना जाता दै, तो दिवा श्रौर्‌;फालमे- भी श्राश्चय 
--विषोधके कारणं धाधितपनेश्री श्व्त्ति भ्रा जायगी प्रौर इस तरदहु-यदि, दिशा,-काल 
‰श्रादिकको मो भाधित मान लिश जातासो भापका ही यद्‌ सिद्धा; कि निस्य रव्य 
“को छोटकर दछ्हो पदाथि श्रायिक्त॑पना है" सो दसक्रा -षिरोवं दो जायगा, क्योकि 
 ्मापके एो दिंदा, फाल जस, निस्य पदाथि भी भाचितपलैको बत जाने लगी है 1 भौर 
मी देये } विशेष श्राश्रयवे दही भ्राश्चितत्त्व मनकैपड पामान्य ,मी, श्रनाशित ,वन 
वैठेगा, क्योकि प्रामान्य मी वो गौ, पद्व भ्रादिक विषटेषोरमे रह रहा दै प्रर उत गौ 
प्रव ध्ादिकका विनाशहोष्ायतो सामन्यमीशष्रहो गया, ठघर्मे मी भ्रनाधिततवा 
भ्र। गयो । लेकिन प्माश्चयका विनाद्य होनेपर भी खामान्यका विनक्षतो नरी माना $ 
समाधी तरह । एस प्रकार समवायफी प्रनेकत्ताकी तिदधिदहो ही जाती है, क्योकि 


बह भवयवी द्रव्यकेप्राधितषै। . _ . | 


` भ्य श्रनुमाने प्रमाणसे भी समवायके श्रनेकत्वकी सिद्धि-भ्रथवा भान 
~ भी लियो जाय समवाय भ्राध्ितं है तो एसे खमवायका प्रनेक होना श्रनिवायं है -भ्रौर 
समवायकी परनेफतताको सिद्ध करने वाला एक भ्रन्य प्रनुमान प्रमाणमी है कफि_.घम- 
वोय भरनेक ह भ्रनाश्ित होनेसे परभ्रारणुकी तरह । भ्रनुमानमे कटे गए हैतुका भ्राकाह 
प्रादिकके साय श्य्मिचार तषी बताया जा पकता, क्णेकि पाका भादिक मो कव- 
चित्‌ नाना है} जैसे भाक यद्यपि एक दरव्यकी प्रपेक्षा एक ह लेकिन वहु ग्यापक है 
प्रनन्त प्रहेसी दै तो प्रदेश्षभेदकी भ्रपेक्षा उसमें कथवित्‌ नानापन मी साधा जा सकता 
ततर पतो समवाय नाना सिद्धो गए । प्व यह्‌ कुना प्रयुक्त वात है कि दह दस प्रकार 
- के जानकी रविश्ेषता होनेसे भौर विशेष-लिङ्गका भ्रमाव होतैसे  समवोय एकं है। 
विशेष लिगका भ्रमाव होनेसे समवाय एक ह ? विरोष लिगके पभ्रमावका साषक कोरः 
प्रमाण नहीं & प्रर धघ्रमी प्र॑भी वहते चिन्ह बताये जायेगे भौर बताये.गए ह_उनघे 
¦ यह सिद्धः होता फ समवायके 'विष्ेष लिग ह । जिस घर्मफो जिस कतपनाफो, समवाय- 
~ -यादी षमवाय कहता है उक र म्॑मनेके भनेक चिन्ह £। तो विशेष धिग षो. जारेके 
„कारण भी समवायमें नानापना सिद्धटै ।-श्रच यह-भी सोचिये कि समवायको एक 
भतान लिएक्षफाकारनेनोदहेतु पियायथा छि “हु हस प्रकारक न्नानको प्रविदेषता 
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है समवाये, सभौ द्रष्योमे चै मानोष्ठी दहै, दह स प्रकार्काज्ञानहोताहीदहै पष देतु 
से समवाय एक है एषा कफहनेमे जो ह ६स शानक श्रविदेषता बताई गर्‌ वह मी 
प्रसिद्ध है । देखो ! इस भ्राम जम है, हस पटमें सूपादिक है. इस प्रकारः इट्‌ प्रत्यय 
म मौ वि्ठोषतायें देषठी जा रष्टी है श्रीर्‌ प्रत्ययकी विशेषता साधने है कया, कि-विरे- 
षके याथ उनका घम्ब.घ जुड जान। । श्रात्मभें जान है तो देखो । .षहां इहं सकत 
सरा ६1 पटमे रूपादिक ह तो देखो, इसमे हका सके दुसरा है 'एी विक्ञेषणीक! 
बो सम्बन्ध है वही श्रानकी विशिष्टताको बतला रहाहै। तो ह्‌ इस प्रकारके ज्ञानं 
मी षहटृत बहू विशेष है, ६ष फरण चै सच दतु समवायक्ो एक सिद्ध न कर सके 
एेखा मी नही कषय जा सशता कि रू कि समवायौमे अनुगत ज्ञानकी प्रनीति हो स्हीटै 
सो षमवा्रकी एकता सिद्ध हो जार्ाहै 1 शकाकारते रेसाकषहा था फि.घ्रूकि सम- 
बायोमे श्रनुगत प्रत्ययदहोरहादै, यह भी समवायहै, यह्‌ भी .सम्वायदहै भ्रौर रसे, 
प्रसरक्े फारण समवाप एकपना सिद्ध हो जाता है यह्‌ थो त्ही कहा जा भकताकिः 
नुग प्रत्यपकी प्रतीति होनेसे एकं सिद्ध हो पह नियम तही है । देखो ! गोत्व, घट- 
त्व, श्रदवत्य भादिक सामान्योमे यह मी साभन्यहि यह भो सखामन्य है थो तया 
छो पदाथि वहु भी पदाथं हि, यहं भी पदाथ है यो घनुगत प्र्ययकी उत्पत्ति प्रीत 
हो रही फिन्तु भ्रनुगत एकत्व कुद भी नही है याने प्रनुगत एकत्वका प्रभाव है। 
देखो -- सामान्य परनेक है ता--गोत्व सामान्य भौर सबसे सामान्य सामान्यकी प्रतीति 
चल रही है भौर उने एकता है नही पो भ्रनुपत्त प्रत्ययकी प्रीति होनेके कार्ण 
एकताको सिद्धि हो जाय सो चोचतही। | 


समवायके एकत्वको बताने वाले श्रनुभानके दष्टान्तमे साध्यविकलता 
एव साघनविकलता-- प्रव प्रौर मी भ्रन्य दोष पमवायके एकत्वसावक भ्रनुमानमें 
देखिये { श्षाकारले दष भ्रनुमनिमे जो टृष्न्त दिया है फि सत्ताको तरह । जेषे सत्‌ 
म भ्रनुगत प्रत्यय हनेफे कारण सत्ता जसे ए दै, इसी प्रकार समवायनें थह भी सम- 
वाय, यष्टु मी समवाय यो भ्रविदोष प्रत्यय होनेके कारण समवाय सी एकं है, समवाय 
की एकता पमयतपे, सनुगते प्रत्यक हेतुके समर्थनमें जो सत्ताका हघ्रात्त दिया वहु 
भी पराध्यविकल है व साघनविकल है । हसमे साध्य तो बताया गया धा एक ष्ठोना 
पौर साघन बताया गया चा प्रस्ययको प्रविषेषता। तो पत्ता सम्वन्धमे दोनो ही 
घते सिद्ध नही हो रही । 'घत्‌ भ्रत्ययकी प्रविष्ेषता है" सत्तामे यह भी सिद्ध नष्ीहो 
रहा कंथोकफि सत्तामे सर्वया एकत्व मान सेनेपर पट है, दस प्रकारके शान की एत्पत्तिमें 
सर्वप्रकारपे भ्रविशिष्ट सत्ताकी ही प्रतीति रहना वाहिए श्रौर फिर फहीं भी सत्ताका 
सदेह न ' रहना चोदहिये । इससे "पातुम होता है कि सत्ता सवधा ^एकस्प तषी. है । 
जित्तने पदाय हं उतने कूपे ही स्तोका भान हो रहा ह । यहि सत्ताको स्वया एक 
रूपसे ही प्रतीति को जाना मान लिया लाय शच फिर घो विशेषय प्रथं ह, जिनको कि 
पत्‌ फटा जा रहा है छन विशेष पर्योकी प्रतीति न होगी क्योकि शत्‌ सामान्यकी रतीति. 
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हो रही 1 विेप्यको किर छ)ड दिधा गया 1 तद फिर किसी भी.जगर.पत्तके सम्बन्ध 
मे फो मो. विरेपणा वन यंठे | घट पट वर्गरह ये विषरोपरा षव शध हा जार्येये, कयो 
क्रि सत्ताफा सवया एक स्पे प्रतीत्ति होना मान कतिया ना, फिर विरोधा सहित सत्त्व 
का याने ध्रावान्तर पतत्वका तौ कों जिकर ही मही रह्‌ । सर्वा यदि सत्ता एको 
तो धट षट प्रादिकं सवका लोप हो जायगा, प्रयया क्रिस ही पदार्घमे कितनी पदाय 
को कह धिया जायगा । सत्तापतो एकौ ६ तः ?'6ो हत प्रकारासत्ताक्षा जो दृष्टान्त 
दियां है उसमे एकपन। नही पाणाजारहायानेसाघ्यमी न्हीङचै) गों टृष्ठान- याने 
पैस्व सोघ्ययिफल हप । परय उसको सान विकलता देषिये }, छत्‌ श्र॑त्ययकफी श्रवते. 
पता यहदेतुदहीतो दिया गयायथा स्मवायका एकत्व सिद्ध करनेक्नि लि । से यहषटैतु 
ट्ठान्तमे याने सत्त्वम नहु पायाना रहा जितने पद्ा्पं ह, जितने सत्‌ ` दहै.उन -सष 
विक्षोपणोमे सत॒की रतीति वे रही ६ । पदार्योको छोडकर सत्त्व एफ. श्रलग क्याद 
जिसका कि सम्बन्ध हो भौर, पिर सत्‌ फहलयि ? तो समवायश्येः एक सिद्ध करनेके 
लिए जो सत्ताका दृ्रान्त दिया हे पहु ष्टष्टानन प्राध्य विकलन तयौ पापेन विकल दोन 
पे श्रयुक्तरै। न सत्ता एकै, म समवाय एकहै, भौर प्तत्ता समवाप, वस्तुत . कुद 
पदां ही नष्टीहै। नो पाथं रु उनकोही साधारणा घर्मं पभौर्‌ भ्रसाघारण घर्मो 
रष्टिसि हम उसमें व्यवहार किया करते हैसोह्शनहीको तिर्यक भौर ऊष्वंताके रूपम 
निरखनेपर गुणा फमं सामान्य विध प्रतोप्त होते ह 1 प्रव एक ही ध्रखण्ड पदायक्रो 
चुद्धि भेदसे उनके धममिं मेद डालकर उन फो स्यतत्र सत्‌ मान लेना घौर एेसी- ग्ती 
करने घाद फिर जव उनका परस्परमे जुटाव करनेफी घमस्थाश्रततीषहै तो उस समस्या 
को सुल फानेके ठिए्‌ एक कल्पित समवाय पदाय माननेका दृतना जोश्चम्‌ क्रिया जा 
रहा है वह खव व्यर्थक्राश्रम है । व्डे वरिवेकसे वे पदा्थुको जोकि उत्पाद ग्यय 
धरौव्य युक्त हो श्रपने श्ाप्मे परिपू सवत्र निरखते जवो। " + 


निमेह्तिके निष्पादक जानंमे ज्ानत्वका यथाथ व्यपदेश--देच्िये ! 
समस्त ज्ञानोका प्रयोजन यहीरहिना रि मोह हटे। निस, मोहं भ्रषक्रारमे रह्नेसे यहु 
जीवदुषखौष्टरो रहाट यह मोह श्रन्धकार दूर € -धसके लिये |सस्यपज्ञान है । धमं 
पालनं है तंप्श्वरण है। तो मोह मेरेका मूल प्रयोन-तो सम्यग््तात है, -पो कसको 
मी समभ लीजिये कि हम इत प्रत्येक उत्पादन्परय धौन्यमय,पदर्थाको निराला). स्व 
तच्र ऽसिपुणं निरलते ह तो एस निरखनमें भोका ` परवकाश ¦ नही रहता । ,समृस्त 
पद्रा्ोमि जो व्यवहारमे पाये; परिवयरेभ्चारहैर्हैवे पदाथं दो ह जीव, भौर 
पुद्गलः तो जीव भ्रीर'पुद्गल्मे मेद डालनेकी त्रीत करनी दैः जीव ौर पुदगल -ये 
भिन्न भिन्न स्वत पदों ह} यहु निरछनेफे सिये -भ्रात्मकत्व श्रीर्न पुद्गलोका सस्व 
यहीःतो वमन ६ पभमलिया, तो वाद्यम धृदरगल श्रणु है, पे-खूप, रस, {गध 
स्पशात्वक है {दसम परिणेमपनेका-ठेनक। -परदन्‌ा कम हैः मै प्रपनेही चेतनस सत्‌ 
ह, श्रगनेमे नवनि श्रागपे पटिरमता रहता तंन टी जततो निरललना दहै । सो जो 
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वास्तविक सत्‌ & उसफौ निरि श्रौौर मोका विनाश, कौर्जिये अच पदाथोमि, उन 
फी छुटनीमे उधेडनुन करना फि जो श्खण्ड.दै उसमे भी पमि भिन्न मानकर-स्व्रतत् 
पदार्थं मानकर उनका सेदः न फन्ता प्नौर उनका सम्बन्ध धनाना ! हस च्यथेके भरमम 
कोह लाम नही &। सोधा माता चहये कि हमारे व्यवदूास्कि-प्रसषमे जीव प्रोर 
पुद्गल हो जापिके पदार्थं हश्रौर वे जीवे धरनन्त है । पुदूाल मी प्रनन्तर्दु । उन सव 
मे कछ भी एक भ्रन्य समस्त जदं पुदूषलीरषि निराला हं. यो भिक्ष निरसनेषर. मोहक 
प्रीश्रय नह रहत । प्रौ, इस प्रकार भूर्छिके प्रयोजनकी चिद्धिहोत्रः धै! सो परि 
कल्पितं समदाय माननेपे प्रयोजन नङ्की, किन्तु वस्तुको ही स्व्यं साषारणा, भृसाघा- 
रणा घर्मा्धक मानो, उषीको कटौ न्नै ६ कि स(मान्य विकोषस्मक पदार्थंको निरध्नो | 


. समवायकी सिद्धिके लिये ऋँकाकारका पुन श्रन्धि एक श्रनुमान-- 
शकाकार कटता है क एक दस शैनुभेधनसे छमवायकी विद्धि है जाक्ती दै, षह भनूमान 
यह्‌ कि समवायी द्रव्य ह हम प्रकत नोशानहै वह्‌ विषणधुवेक होता है कयो 
विशेष प्रलधरयपना इ'नेसे दंडो भ्रादिकके जानकी तरह । जपे किसी पुषूषने शाने किया 
कि यह दडी पुरुष है तो इष क्तानतै दैण्ड विरोषण साथ ला हृ्रा है ध्यात्‌ दण्डे 
सम्बन्धे यद पुरुष दडी कंदलात्ता है + शी प्रकार जव यहु जत्र होता है कि यह सम 
घायी प्न्य है ती उपससही यहद दै कि हस्रमे समवाय रहता हैतसमीतो पह सम- 
व(यी कटलाता हि श्रौर इष तर्के परिवयसे प्रमवाय पदार्थकी सिद्धि.रो जात्तीहै। 
हस प्नुमानमे यद्यपि पाप्य दतना ही कहा-गया है कि विक्तेषणपूवक है "समवायी 

यदै" दष प्रकारका जाप्र विशेषरपूरवंक है । तो विशटेषणपुवंक एेसा फष्ुनेमे किन 
ध्न्य विशषेवणोरा सम्बन्ध सम्भव तहीदै। जसे कि तादात्म्य प्रयोग वाच्य वाचक 
स्मादिक सम्बन्ध है, उत्का विशेषणपता पहीलेनाहैतोफिरप्यरालेना दहै? समवाय 
काटी श्रनृराग लेना है भ्रथति विदेषणपुवेकं ह इसका प्रथं यह वेनाहैकिरसमवाय 
पूवेकदै। तो यरा समवाय ही विष्चेषण दहै पतव समवायी द्रव्यहै दस्त प्रकारका जान 
विशेषण पूवक है, दका श्रयं हुश्रा कि प्मवायपूरवंक है । यदि समवाय विशेषण नही 
हो, तो उन पदार्थोको समवायी द्रव्य हेषा कसे कषा जा सक्ता? यह को 
यदि यह्‌ कटै फि जिने सफेत मही जाना, हैमवायषफो नही जाना उसके पतो समवाय 
शस प्रकारके प्रतिसा्तका परमावह जायया र्यात्‌ समवायके धरपरिचयमें किषी पदाथं 
को समवायी एेसा-मी तो नष्ी कह पकते,- पिर वमद्रायमें विशेषणता क्से पायया ? 
दके प्रत्यक्षेपरमेन्यह्‌ कहू सक्ते कि द्ड भ्रादिकमे मी -तो यह ब्रात भान 81 जिषने 
दडंको नही जाना वह दड ही क्था घछषमेशा ! कोई दड हस्त शब्दको नं जानता हो 
प्रो र उसके सासने"दड कटा -जाय तो चहूतोश्डका प्रध्रंन पमस प्यगा प्रथवा दंड 
फो भ्रोर कुछ कहता हो कोई तो दड कह्नेमे वह्‌ दडकोतो न समसपायगा । ठो दहं 
फा सकेते जव. करिफको ज्ञात नही है तो उसको दही' दे्ठा प्रतिभा हो न -सकेगा । 
तो'दडभी विशेषो न रह सकेप प्रर फिर 'दडी' इ प्रकारका छान मीन हो 
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सकेगा । वहा थदि यर्हकटोगे क्रि दड भ्रादिकर्का शव्द योजनाफे भाव्म हो कि यह 
यद पुरुष दडा वला कि तो लोग देखेगे ना उसःपुरपका कि दके हाये यह दै, सौ 
सको फ! जा रा हैदडं वाला 1 लो, इस वस्तुत यह दडा वाला फष्लात्रा है । लृ 
टस पस्तुका नाम इडा) देस तरह लोर्गोको दड वििदोपणकी प्रतीति हो जनायपी। तो 
प्रव्याक्षेपम यह्‌ मौ फर्ह्पकेगो करि ये ततु पट श्रादिकरे घम्बम्पित है, दष तरह कह्नेमे 
पम्वन्धमाग्रको तो सकरा ही जा्येमे कि -प्स्वन्धकी वपति कहू रहै ह ) प्रव प्राये चिमे 
जिने द्रण्ड सकेप्तको ऋ्न-लिया है चह "दण्डी" देप्ा.¶ नेमे दण्ड विषेषको भी जान 
जाप्ताहै। एसी प्रफारटेलवसमवायको -मी धिरेपरापनेसे शब्द योजनामे उन्तगेशो 
समघायका मीं 'परिचथहोःभायगा । ततो - र्ठ भनुमानसे समवायी सिद्धि होती $ 
प्रोर उस धनुमानमे. प््ई.दोष मौ नही भ्राता 4 कृंया है वह ? समवा द्रव्यहै, दष 
प्रकारका श्वान -विशेषणूवुश. है विशेष प्रत्यप्ररूपु. होगे दण्डौ प्रादिक प्रत्ययकी तरह, 
हसफा निष्कषं यह्‌ "निङ्रत्राल्फि चु कि समवायो. द्व्य दै, विक्तेष्य उनका होरहादै। 
पो घ्रण्ने भाप प्रा गयो-कि समवय विद्नेपणा म्रवदय ध्रोना है ।जपके कारणा पहु द्रव्य 


समवायी, कहलाता है. ॥ 


दाकाकारोर्तीःर्मपायेसाघक श्रनुमानक 'हेर्तुकी भ्रस्तिदता--प्रव रक्त 
हाकाफे समाधानम करटक दाक्टाकानने जोधहुःकहाः दैः कि समवायी द्रन्प ह 
प्रोदिकफ श्नानि विहेषरपुर्वक हीत्ता है पिहोष्य प्र॑त्ययसूप हानेः । सो यहु सव ग्रे 
रजानका हौ विलास है जिससे एेमा प्रसग्तत कष्य जा रहाहै। श्ररे इष भ्रनुमानमे घो 
हतु दिया गया है कि विशोव प्रस्ययरूप होनेसे वह तो वचिकेधशासिद्ध है। देतु दिया 
गयाहियग्ह कि षह मवाप द्रव्य व्रिशेष्यरूपदहै एेसाशननष्टोर्हा'है ठो समथावी 
पैसा शान फव हो सके जव पदि यह विदित हो कि समवायं होता ह श्रार उका 
समे श्रनुरागं लगाहै, विश्चेषण है सम्बन्ध लगा तो समवायके घनुरागफी जब 
प्रतीत्तिष्ी नहीं है, जव समवायकां स्वखूप हो ष्द्िनहींहै फिरयो कहुने। कि -षम- 
वायी द्रव्य विशेष्य प्रत्यय 5१ है, यह तो भ्रपने धरमे वंठकर श्रपनी ही प्रशप्ताकरने 
जैसी बात है । उसीकादही तो प्रसतग चल रहा कि रामवाय पामक पदार्थं नँ है। 
प्रौर एकाकार यहायों सिद्ध करना चाष्ट हैकि समवायी द्रव्य हि यह श्नान समवाय 
पुवेफ होता है यह कितनी धसगत गाति है 1 जब समवायरूप सम्दन्वकी हिवि नही 
है प्पे समवायी विशेष्य है यह ज्ञान धा कंटूसि जायगा? पौर । मानलोगे कि घम- 
वाय सम्बन्धी प्रतीतिहो रदीष्टै पतो फिर ्ननुमान करना भ्रनथक हो ग्या ¡ पसा 
कैन तो पुरुष जो समव।पसे प्रनुरक्त द्रव्यर्का यदि प्रनुराग है छो प्रनुमान भ्मनेधक 
है भौर सप्रवायका यदि प्रनुराग भरतीत नहीहौनहाहैपोदहैतु विशेशणासिददै। 


न्नी | 0 


भ्रसत्‌ समवायसे समवायीको-विशेष्य मान परर खरविषणमे विदोषण- 
विशेष्यपनेकी प्रसग- य पह कहो कि समषोय मम्नष्षन होनेपर मी उस. सप्र 
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कायते दस समवायी दरव्यम हम्‌ वि्ेषपना ला देते ६ याने हम समह्ायोको विशेष क्रटने 
लगेगे ।न भी ष्टो समवाय सम्बन्ध । तो उत्तरमे बात यह है कि किर छो-गघेके सरीशके 
साव भी विदेषणापना लग जाना चाहिये, क्योकि प्रन तो समवाय -छम्बषके भ्रतुराग्र 
बिना भौ समवायी दरव्यका धिदोषपनेः ला दिया. । तो प्रत्‌ पदां मी विदोष्य बन 
कलाय श्रिरेपए बन जाय । शंकाकार फटता है कि पम्बन्वसे प्रनूरुक्र"द्रन्पादिक- पो 
प्रतिभात पथलोगोकोदहो रहै ई, जसे--पृट है तो तत्वों ट. प्रहुरक्त, टै - बह..पट, 
प्रलग कहा ६, रेषा लोगोको प्रतिमत्त ततो दो रह है । समाघनमेरदुतते ईरा. हो 
रा द प्रतिचातत्‌, सस्य ६ 4 भगद दसम स्वय. क्या भा षदडा-द्कुः जिस. -सम्बन्धसे 
परनुरक्त ये द्रव्यादि प्रतिम्रात होते है वहु सम्बन्ब कोरटृमधाय नहीं दैः क्योकि तादा- 
त्म्य सम्बन्धे मो प्रनुराप बनं जाता है, विषेण बन जाता है, - पर्ब, वनता ६1 
ततु भ्रौर पटमे कोर प्रलग पदायं नी है.ततुधोका ही रूप पट कहनाद्भ], है दो उष 
मं तादात्म्य, सस्वन्ध ६ 1.तो भ्रनुराय विद्रपण .»म्बन्ध तो तादत्म्युक्नमी सम्भव हो 
सकपा है जसे कि संयोगका । दो द्रव्योमे भो धग्ततर रदित भ्रवस्था है उसको प्रथय 
कहते है भ्रोर एयोग्रसे घम्बन्षक्षो प्रतीति, ही रही है । स्ते पम्बन्ष्मौपरनुटुक्त द्रव्यादि 
परतिमात दोतते ददो षो, मणर समवाय,नामक पदाय दसत्‌ पिद हेरी द 
समवाय भ्रौर समवायीकी भ्रप्रतीति-रेखो ! न मव्राय नामक 
पदयिंफो सिद्धिद भौर न किसी प्रकार सरमवाठ विरोपण वनेगा, न उमवायी विन्ञेष्य 
चनेगा, फिर मो प्रगर समवाये माननेमे प्राब्रहुहीफरोकफियह्‌नो यवाय विते. 
वरपूर्वकष्टीहैतो फर सरविकाणक्ा प्राप्रह र्यो नही हो जाता? जो चौल प्रप्तत्‌ 
£ उषे विशेष्य 'धरथेषणा बयो मही मान लेते? कोयो कषयो नही मोन बैठना कि यद्‌ 
पट खरथिधासी ह भर्थात्‌ यह्‌ कपटा चेक श्षोगसे बना हप्र है ? /खरविषाणौ पटः" 
एसा शान विश्ेणएपूकफ है कयो चिक्ेष्यशूप प्रत्यय होनेसे । यदि शकाकार यह्‌ रटे 
कि षष धनृमानभे तो प्रश्र्यसिद्धता दोष है मायने सरदिपाण ुद्ध ष्टो नहीं फिवै 
भी कहते कि यह्‌ पट परविपाीए पवक दै, यह्‌ णो प्रत्यक्ष प्राधयासिद्ध नापा दोषं 
ह 1 षो सपने सी शृसी प्रकारका फि एभरवापी परस्य है धत प्रकारका भनि 
पिरेपरएपूव ट, पिश्ेष्य प्रत्ययषट्प नेसे ! एसमे भी दिहेप प्रत्यत्वमे प्राघ्रवा- 
छिदहा दोप} प्रपपापो द्रव्य फोर ही नदी । श्रौर, कोषं पुष्य दसा प्रनुमद भी 
पटी कप्ता कि पष पट समहययी ह 1 दस ठमतते किरी सनूष्पफा शान भी नहीं हुमा 
करा, एसो वृद्धिदहीनहीएनाक्ली 1 तो मवाप नामका को पदार्थं नही भौर 
न्‌ समदायो प्रप्य है रमा दिरोष्पशान मो एिसीको प्रा कष्डा है) 


पप्रतिपन्न समय द प्त्तिपन्न समरयके भेदकी वात्तमे प्रतिप्रसद्भ द 
विपपम पररारणोयहूक्टे राद फि जबर छक समशाय दम धम्टसे षएष्ठको नही 
ना तद तङ्‌ हो न्ोगोहयो सक्त्य मात्रो प्रतिप्राध्रमे धाशाहै, पौरे मत्र पान वष 


२४६९ 1 परीक्नामुखसतरप्रवचन 
कि यहं समर्वाय ह&श्रोर एस स्लेयमे संमर्बाय नामका सकितिक शब्द ६, तो जव सम्बंव 
का सके क्तं टौ गेया जिस किसको तो उसके लिए पिर समवायो यह भौ प्रतिमास- 
मीरन-हो जातां है, यह्‌ कहना दित्कूुल श्रसगत है । षस परह ' तो श्रनादैत प्रादिक भी 
प्रतिभासमान होते 8, एेसा मो फह सकते, जिसे कि शकाकार मान'ही नही सकता 
असक्ष थाव {जस सिद्धान्त सारो लेकर जिन्दा धल रहा है उस सिटान्तमें 
शानाष्ैतको माना ही नही । कह सफठे ६ हम उत" जगह कि जिसने सकेत नही समशभ 
है उस पुरुषी तो खष्द योजनाः रदित वस्तुमात्र प्रतिमौसरम श्राती ह, श्रौर ज्व सकफेत 
सम धिया ए सकितके वशे यह्‌ सारा विम्ब तानादत सूप प्रतिमासे भति द) 
यदि केष फिट शान्ठैतवादो तो प्रपनै शास्त्रसे उक्षतः ए सस्कारकी वजहसे 
विंशषानद्वित ह, प्रसं प्रकारका प्रतिमासं किया कराह क्ट तोश्रप्रमाण है, तो मई 
यदो कति है बुहार एमवायके लिए मी कि तुम मौ श्रपनै स्वस उत्पक्त हृए संस्कार 
की वजत समकषयि है, सतवायी है, एस प्रकारका प्रलाप 'किथाः फरेहै हो 1 समवाये 
प्रौर समवायो संम्वन्पर्मे प्रपने भास्वरे लिखा टै हस सस्कारके विना प्रौर कृद मी 
करसं वहीष्ु3 करीष मो पष यह समवाय है यह समवायी है, एत प्रकारके शार्का 
प्रनुमवं भंष्ी कैर ४ भव रह गयी दो घाते विशेषवादका चासव प्रर विशनिदरनधार्दफां 
शास्य 1 उन्म यह्‌ कना कि मेरा.शास्त्र प्रमाणा है, दसरेका क्चास्त्र भप्रमार 8, रेस 
फथन तो विद्धार्नोकी समामे सोमा नही देता! योन सभवाय पदार्थौ सिद्धिद श्रीर 
त समदाय विशेषणकी सिद्धि हि! 

४4 इ ट 


; „ समवाय साधक श्रनुमानके हैतुमे समवाय प्रत्ययके साथ भ्र्तंकान्तिक 
दोष-शक्यकारने जो यह्‌ म्मनुमान किया है कि सावयवी द्व्य, हस पकारश्यजो 
श्रत्यय & वह विशेषण पूर्वक है विशेष्य प्रत्यय" होनेसे जोहैतु दिया गया है कि विक्षेष 
प्रह्ययशूप होने, श्रीर साध्य वताया-है फि विशेषण पूर्वक होठादहै, किन्तु समवाय, 
हस प्रकोरक्षाजोज्ञोन होता ह वह विशेष्य प्रद्ययरूप् षो हो गया भानो, पर विशेषेण 
पूर्वक नहीं है, ष्योकि समवायका विशेषण प्रीय क्या माना, जायगा ? जो विक्ष्य 
प्रत्यय होष्ठा है वह विक्षेषणकी पेक्षा नदीं रखता, एक यह मी -बातहै, मौर फिर 
समवाय है हस प्रकारके क्षानके लिए विशेषण कुष्ठ है सी नही, समवायत्वे स्मवायके 
लिए माना नही गयाहिष्स कारण समवाय है.हस प्रकारके शातके साथ विदीषश्रत्ययः 
स्वात्‌ ह च देतुमे भ्रनेकान्तिक दोष भ्राता है । शकाकार कहा है कि यहां छो हम सम- 
घायीका विषणा समवाय कह रहे हः उघपर ध्यान देना पाये । समवायका पक्ष 
ग्मनकर हम उसमे कुछ घटानेकी वातत नही कह रहे €स लिए भरनेकान्तिक दोप्र न 
होगा 1 यहा जो समवायी पदां ६, ततु षट भ्रादिक ह तो उनको विक्षेषरा पूवक सिद्ध 
करे रहे & 1 उत्तरमें कहते है कि मले टी तदु पट भ्रादिककां विशेषणपनां वन जाप 
वेह पर जहा कि एेसा पतिभास हौ कि समवायियोका सर्मेवाय दै, तेकिन जीं समव प 
है दना ही सात्र भरनुमष होता हो; तना ही '९रिचिय कियन रहां हो वर्हः “पर 


[॥ 


१}, 


योव भागि ({ २४४ 


गया विशय होगा इस श्रर-मी तो विचार करो ¡ श्राप्ते तो एक व्याप्नि-बन्‌ादीकि 
जो विकषेप्‌ प्रत्यय होठा दै वह्‌ विशेषण पूर्वक होता है! तो समवाय -यह -विखेष्यः 
्रस्यय है ना, सञ्चादाचकनाम है ना 1 उपकाः श्रव क्या विक्ोषस होने? समवायियो 
का समवाय है, दस्र जानम विचारणीयताक्रौ बातत श्रलम ह" .वह प्रसंग दूसरा है, भौर, 
जव समवाय है तना ही प्रत्यय दै षतो वहां तुम केवल समदाय हैरतना ही परिचय 
कर रहै ष्टो प्रन वर्ह क्या विक्षेपण चटेमां षो विचारिये | ह क ॐ 


` प्मवायको विशेष्य न मानेनेपर शंकाकारको कनेक श्रनिष्ठापत्तियां -- 
शकाकार कहता हे कि रेषां न विशेष्यं ज्ञान दी नही ह क्योकि ` उसका कोई विशे 
षश नही .िर पनेकातिकताकी वात ही कंसे घटेगो ?' उत्तमे कहते & कि पव तोः 
फिर समर्वायोसे भिन्न लव फो विहेष्य दस समवाय "करणम सम्मवन हृभ्रातो 
विक्षेपण क्नान' भौ कुठ मत रदौ । यने षमकोय है इख विचचष्य जानको तो मान नही 
रहे प्रौर घमवायौ है, एसको विोष ज्ञान कहते हो भीर घमवायकौ विशेषणा यनीते 
हो किर समवचिका ञमि करना रेषे विशेषणा वात वन्ति हो तो जरा सोषोप्ो सही 
जब पहले ष्टी दिक्षेपरकाप्रभोवदहैयाने प्मवायदही नही है, समक्रादियोते न्यारा 
भ्रलग } तव फिर समवाये प्रकरणमे जौ विदयेष्य वताया है ततु पट श्रादिक सौ 
सभवायी यह्‌ शब्द कुना दी भक्त हो गया [तव विरोष्यज्ञानभी कु न रहा । 
न व्दिपण ज्ञान रह । सोजवद्येनोहीन रहै प्तौ प्रव घर्वाही किसकी करते ? 


_ भरर फिरप्टह दत प्रकारका कषान पिकषेष्य कंदे हो सकेगा क्योकि विदोषएके श्रमाव 


फी समानता वहा मरी है । पटमे कण विशेषण लमा द । निमे ोर्द, पट- विदोष्य 
कटुलारे ? फिर पोको भौत कोटं विशेष्य रहा से-दिद्ोपणा हव विशेष्य तिलेषण 
फ. घात ही फरना फिञजूलरै । शकाकार फहुता दै कि पर है षम नानमे जौ कारण 
यना, षह है.पट्त्व | परत्व विशप्रण । पतो भाई पस्मेतो उद्त्व दिक्पा लगा 
लेकिन प्रच समवाण्हषएटस प्रकारके पानम तपा विद्येपण सगातोगे ? परे परल्पकी 
तरह पमवायपे घमवायल्वका-दिश्गषयु वरनाभ्रोगे । तेकिन घम्रवाय्त्व तो हो वही 
राफता । एफ़त्व कदी मादा है 1 निष्करप यते निकला ज्जि प्म्यायौ द्रव्यै प्रक् प्रकारके 
जानक समरणायगूदक छिद्ध-करना भोर उसके लिषएु विद्रोप्य प्रश्यय ख्पतताका हेतु 


* देना पह भम्र श्रवंहुन प्रसपहै । समवाय.नामक्षा कोटर पदायं मही प्रौर फिर उसका 


पिपी जगह सम्य्य हो प्रोतो कहानीही क्या | पदायं जता है प्रषष्ट 
उरगदरव्यय प्रौत्वास्पकर्दद्ाङी प्नानना हिप भौर चक्षमे न्मे उक्तकी प्रभिन्न 
धक्तिपा एमी तजर प्राये जो तरपदा मय पदापि मो षटितह, षद्‌ -ठौ शटु्तातः 
ह सापान्प प्रमे 1 प्रजो चरन्ते घट्तिनदो ब्रह कषप्ाहा दु दिक्नेप ध्म पौर शह 
प्रसण्ड द्रप्य निरेन्तब्‌ पटएाम्ताषटी है । शो पद्मन हुए मं श्रीर्‌ रषी जो 
पयार पक्ति दषटप्ै गए ये पव्चुदे द्रुहे कदु ? पौर, किर देप मष्ठष्ड 
सभिच्र एदारमः प्राम तमवापके जनेरा मो प्यक स्टार 


२४५ | परीक्षामुखसूत्रप्रवखन 


समवायक्रो विरेषण सिद्ध करनेकी शकाकारफी चर्वा--प्रब यह्‌ शंका 
कार फटता दै कि जिख चतरे द्वारा पिकिष्ट श्चान हषा ह वहु विशेष होता है, जरे 
नील फमल कहा तो उस नीलापनेसे विदिष्ट कमत्तहै रे श्ानष्टीवाडै ना, तो 
कमेक नील विेयणा वन गया } तो दसी प्रकार षन समवायि विर्धिष्ट षमवायी 
है, पहा पेमा समवायी देष्यका लो ज्ञानं होता ह उस ज्ञानम समवय विषणा कटला- 
येग भ्रौर फिर यदि यद पला कि समवाय है स प्रकार श्ञानर्मे' विशेषण कया कह 
लयेगा ? तो रक्षी बातत सुतो { ्षमवावत्व सामान्य पो माना नही गवा, दस कारणा 
ये स्वप्न तो मन्म सानाहींन चाहिए कि समवायका समवायत्वं विशेयण हि प्रौर 
समवायत्वके समवायसे समवाय समवाय कषहटलाता 8 । वव बाठ है क्या कि समवाय 
प्रतिमासमात होता है समवाय है स प्रकारके ज्ञानम ततरु प्रौर पटादिक समवायी 
्रेश्यवे मी प्रतिभासमान नही दहो ग्रे, क्योकि समवाय है हतना हीषो जन कियन 
रहा ह६ै। तो समवायरै दश्च लावमे त तो समवायत्वं विशेषणा बना भ्रौर जिनदो 
पद्ायोंका समवाय वन रहाहिनवेदो पदाथ विक्ेपण बने तवक्षया दिशेपण रहा? 
पष्ट पुण्य पाय 1 भ्रथत्‌ समवाय, दस प्रकारका जोश्नान बन्दा दहै सो दष 
शञाताफे एसे ही पुण्यका उद्य ६, भरष्टका उदय है, जिसके कारणा यह्‌ ज्ञान बन-रहा 
है, क्योकि जितने रान षन करते है वे सव प्ररेष्के कारण बना करते ।-यहां तो 
्लानकी ही गतत समरायी ज) रही ना, तो समवाय दस प्रकारके ज्ञानके उस्पादर्मे 


प्रटष्का ही विशषेषरपना धराष्च होता ६1 न ध 


समवायको विरोषण माननेकी शकाकारकी चर्चाका समाघान-- भव 
ठक्त शाके सरमाघानमे फते ई कि यह्‌ सब कयन प्रसगत दै, क्योकि विशेषणका 
पहिले भें निर्णीत कर लीजिए जैसे पतुके द्वारा विषशेष्यश्जान उपनत होता है कि यहं 
विशेष्य है । जिस सतुषे हारं यह्‌ ज्ञाने उरघ्न होता 8 कया षह विकशेवण है, याने 
जिस सतक फाररण विदोष्य ज्ञान वना, फया षदे सत्‌ विशेषणे है, पह पापका भरमि 
घ्रोय था जिसका सम्बन्ध प्रतिभासमानष्टो रषा है, दरव्यम । विोष्यर्मे जिप्तको 
कट्पित किया पया है उसमे जिघकफा सम्बन्ध परतिभाक्मान होता वै कयां वहु विरोषण 
है? दन दो चिकर्यमिशे यदि यहकहा कि जिस सतुके कारणं विदोषन्लान रत्पन्ल 
होता है वह ९त्‌ विक्षेषण 8 ) प्त देखो { छ्रानकी उत्पत्तिं नेत्र प्रकाश प्रादिकं भी 
कारणा पडते ह 1 नेत्र प्रकाल सतु दाया मौ विदोख्यजान उत्त हो शा है घब तोनेत्र 
घ्रकाक्ष धादिकका मी विक्षेषणपना मानना घ्धिवार्यं हो जायगा ॥ परकिसी मी द्रग्यको 
निरखकर जो ज्ञान उत्पन्न होरां है उस श्चानककेकष्यायेनेत्रु भ्रालोक विशेषण बन 
जाते ह ? नहीं । इन्टं करण कह लीजिये, यह बात एक भरलग प्रकरणको है ।' स्पे 
यह्‌ पिफल्प क भ उठरा कि जिष सतक वारा विकेष्य ज्ञान उत्पन्न होता है वहं 
विक्ोषण फहलावा है । भरव दुसरे विकल्पक गात सुनो - जिसका पम्बन्ध टै वह्‌ 
विशेषण है 1 यहीतौदैना दुसरा विकल्प? षो यष्टु िकत्प बानोगे यदि कि जिस 
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फा सम्पन्धहि बह विक्षेपण ततो दष्डी स न्नानमे दण्ड शब्दके टट्वके हारा क्या 
विक्षेपण जाना गया ? दण्ड! तो एमी प्रकार यहु क्तलादो किं समवायि इस प्रकार 
फे जानमे जोप्राप ब्रहष्टक्ा श्रसुराग मान्दे तो उमे क्या जाना गया | जवद- 
स्तौ कुद्धं कना यह श्रापके घरको चात्त ह । मण्र कोौईर्भं' पुरुप ध्रटष्ट शब्दकौ रचना 
छ द्वारा सपवायरहि इत प्रकारक्े जानमे ध्ररष्टकौ सम्बन्ध नही सममरहारहे भ्रौर 
प्रटध्रका मर्वेन्व मानना नही वेन र्हा । ्रन्यथा किसी मो फिर प्रदृष्रको ही विक्षेपण 
मात लो 1 समवाय इस प्रकारके ज्ान्के लिए ही श्रटष्रको दिल्ेषण केषो मान. रहे? 
दण्डी है, पटह ध्रादिक समस्तं क्नोमेभी श्ररष्टफो हौ दिश्ेपण मातिये ! पिर 
ततु पट श्रदिक प्रतेक द्रव्योमे विद्ञोषश मावकी कल्पना करमेतते केया प्रयोजन रहा ? 
म प्रषार प्राप्रके विदोपणा भोवक्तो उपपत्ति ही वनती । तो यहं भ्रनूमान श्रापका 
टूपित हयो गयाक्रि समवायी द्रव्यै स प्रकारफा नन विशेषएपूर्वक हे, विशेष्य 
प्रत्ययह्प हनत 1 वष ज्ञान समवायपूर्वकहिदही नही, समवाय कोई पदार्थं नही है। 


श्रतिष्यपनच्च या निष्पन्न समचायियोमे समवाय सम्बन्धकी श्रसिद्धि- 
दिद्योपवादरे ती प्तमवाय सम्बन्ध मानाणजार्हा है उसके वारे विक्षेषदादी चत्ताय फि 
यहु सम्वरन्ध, समदायनामक सम्बन्ध श्रनिष्पन्न सम्बन्धियोमे होता है या निष्पन्न सम्ब 
ग्धियोमे होता है ? यदि कहो कि श्रनिष्पल्न सम्बन्धियोमे समवाय सम्बन्ध होताहित्ो 
यट दाततो सुरते ही प्रसनतलम रही! जव उप्तका सम्बन्धीहैषही नही, उनका 
उत्पाद हौ सही होत्ता तत किर पम्बन्वियो्ये समवाय सम्वन्य कतै लग जायगा | यदि 
फहो कि निप्पप्नोमे प्तमवाय सम्बन्ध लगताहि तोजो पदार्थं निष्पन्न §, उत्पन्न हो 
चुके है स्य परिपुणं ह, उनमे तो सयोग सम्बन्ध ही लग सकेगा । समवाय सवधघ 
को उन्ह्‌ प्रादक्यकतादरीक्याहै? पदां तो स्वय श्ररते स्वषूपने निष्यन्व ह। तोन 
सो भ्रनिपरर्नफे विकत्पमे समवायको प्रतिष्ठा रहती हे भ्रोर न निष्पन्नके विकल्पमे 
समवायकी प्रतिष्ठा रहती ६1 


समवायियोसे श्रमस्वद्धत्व व सम्बद्धत्व दोनो विकल्पोमे समवायत्व 
की श्रसिद्धि- यच्छा श्रव यहं वतलावो कि समवाय समवायियो्े धकतम्बद्ध दया 
सम्बद्ध है? यदि मानोगे फि समवायी पदाथि समवाय भ्रप्तम्ब्ध है याने सभवायो 
ठो पदाथि जंमे द्रव्य, गुरा, प्राप्मा, घुदि, कुछ मो ते लो, उन दो प्दायौ समवाय 
सम्बन्ध नह हा प्रपम्बन्ध हानेपर प्र्थात्‌ समवायो समवायका सम्बन्ध न रहनेपरः 
समषायी पदाय) समवाय है, हस प्रकारका व्मपदे् म ही चन पकता है यदि फहौ 
किः समदायी पदापि सपवाय उम्बद्धहैत्तो यह उ्तवावो किठन समवायी परदायेपि 
पह प्रमवाय स्वतन्यहौो सम्ब्दधहो गयाया किष्ठी परसे सम्बद्ध हाद ? चये घट 
परोर्‌ स्प, पटने स्पा समपायमानाणांरहाहैतो षट प्नौर स्प समधायका तो 
मम्दन्ध पना है सो पेया वह्‌ धम्वन्धस्वतःबना हैया सी मन्य भमवां य पादिक 
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कारण चना है? पदिकटो कि समतापियोे समवायका एम्वन्ध स्वत वना हैष) 
जच सम्बन्ध स्वते वनने लगातो साप प्रादिकका भी स्म्बन्धस्वन ही क्यान मान 
लिया जाय { तिलेनवादे सप्रोपका पम्बन्धव पदार्घोनि समवाय सम्वन्धये मनोह । तो 
जवं समवाप सम्वन्ध पमवयाप्णिमिप्वत ही वनजताहितो पौ सरमौगु सम्बन्ध उन 
दो द्रन्पोमस्ञ्त हीषा चह वन जाता? कन जाना वादि} सौ विश्चेपवादमे 
मानना दष्ट नही दहै} यदि कहो फि प्तमरायी पदां ससजायका सम्बन्व परमे होता 
तो दक्षमे भ्रनवस्या दोप प्राना | समदायो दो पदार्थो पसमवायका मम्बन्ध हभ 
समवाये, भ्रव उस द्षरे समवायका उनमे सम्बन्ध द्ृश्रा तीसरे ममगायसे, तीप्रे 
समवायका उन सवेमे सम्बन्धे करनेकं चतुर्थं समवायष्ी कल्पना कौ जाय फिर उस 
समवायका नो निकट समवाय प्रौर समवायीमे सम्बन्ध चनया जयया वहू वनगो 
मन्य समवाये } तौ एम प्रकार समवावियोकतौ कल्पना वन्ति ज्येये | प्मनव्रस्या 
दोषदहो जायगा । कहीं निलयहीनहो स्फेगा। 


गुणोमे श्राचेयत्व न होनेपे समवायक्री भ्रसिद्धि-धरद श्रीर श्रय वात ह्‌ 
देखिये † कि द्रव्यमे गुण प्रधेयरदैरेसाहीतो कहना हिश्रौर, द्रग्यमे गुणका दमी 
वुनियादपर समदाय मानठे हे) गमे द्रव्यका प्षमघ्राय ह) नही छहते | - ग्राधारका 
प्र॑घेयका समवाय वता रहंरहतो एसा मत्तलव यहहुश्रा किगृणा श्रादिक जिना 
समवाय सम्बन्ध कराया जायगा वै सव श्रापेय हीना चाटिद्‌ लेकिन गुणा प्रादिषु 
प्राघेयपना सम्भव नही है, क्योकि यू निष्क्ियिहि, युम क्यातो है नही यदि 
क्रिया होतो श्रीर्‌ फिर क्िय का सफादट करने वाला कोई वननातमीतोप्मम्घार भौर 
प्राघेयपतेकी वातत चनत्ती । जेरे-रनीकी छया हो रहीहै ग्रौर वटमे पानीक्रो उना 
तो धानीकीजोकिप्रा है, वेग है उका प्रत्तिवन्धषर दिवाना पषटकी तलीमे, तमी 
घट प्राषार पट्नाठा श्रौर जच श्रेय फहलाता । तेकित गृणोमे जय्य दही बही 
होतो तो वे प्राधेय नहो कला सकते । क्रिया हो भौर वै द्रव्ये पास पहुचे शौर द्र्य 
न्ह शकावट करदे, उस्र भ्रागे उन्देन जान दे तवप्तो द्रव््मे गुएर्मे प्रा्ष्र श्रवषेय- 
पतेक्ी वातत घन सकती है प्रौर जव गुरणोमे भ्राघेयताफौ वात्तन रही तो फिरके यः 
द्रष्यमें क्षपवाय करनेफी वात क्या रही? 


स्वरूपसद्लेषमे समवायत्वकी भ्रसिद्धि- भवे सर्वं भोरे धिचार 
यह्‌ प्रमाणित हता हि फि स्वरूपफा याति स्वमावका परस्परम सम्बन्ध नही होता) 
याते समवायका सघ) प्र्यं मा कथालोने ?यापत्तो यह्‌ कगे छि स्वरूभका ससे 
हो गयाहै दो पदार्थे स्वमाव थे उन स्वमार्वोका अपसम मिलनहौ पयां है 
ही फानाम समवायहि ध्रथवा यहु कष्टे किदो परां ये स्वतन्र-स्वतश्न, प्रय वे 
दीन परप्तच्र हो गए्‌ । श्रव प्रपनी स्वत्तत्रतो नही र रहे, क्षो एेसे रो प्रकारके सम्ब 
फी कट्पना करनेदर स्वरूप सश्लेष समवाय तो प्रव यहा धट नही पा रहा, प्रयो 
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म्वश्यदन्धमे नदृ प्राधार है न बुद्ध प्रष्देप ¢ । वह पण्णे श्रनिप्तष्रम हुप्राक्ि 
निष्यप्रमे प्रा? प्रनेक विकल्पक फरण किसी भो ष्क्न्गमे घर्तिनरीो षहो फार्हटा। 
त्य जेदठम्याप मद-प नामका पमव्राय नहो घना, हहीनदरी क्योनरीहिषकि स्वषटप 
सदनप प्रगर् हौ गतो ममर््रि क्रि उनम एकत्व धा गया ¦ उनके सम्दन्धकी ए 
धापततोन रही 1 मम्डन्धतो नय माना जा ज्व किस्वघ्पतोदा रटत भरर फिर 
उना मस्पकु ग्देता । च्रे घने मम्पके रहता बाहे शिवित सम्पफे गहना 1 पतो स्वल्प 
सश्नेप नामफा रो पपवाप शृष्टुला ही नही मक्त्ाहै। षहूतो एष्त्व फटृटयेमा। 
नग्यन्धन पहुलाये [1 


पारनन्प्यषू्प समवायी श्रसिद्धि-- प्रद ण्दि पर्तस्नाकफो समवाय मानते 
टो, जते प्रात्पे वृद्धिका समवादहो गयातो प्रात्माका जण स्वथं सहज स्वक्ष 
षदे नष्ट प्रण्टदोषादहा 1 वृद्धिका घमयाय जुट गय प्रौग वृद्धि गुणामी प्रपते घाप 
स्थतद्र-स्पद्तग्र रहकर जिमत्यस्पषो रम सरता, उपेनही रपमषा न्ह. प्तो यो 
परतप्रता ट, मही फानाम प्नपर्‌ प्तमवाय फहूतैहोतो यह भो पटित नहीं क्षिता, 
कणा दह पारनन्छ्य प्रनिप्यप्रोमे करोमे या निष्पह्तोपे ? श्रनिष्पप्र पदा्वोपिं हो 
प्राघारता हो मत्य मिद्ध नही होता, जय दोनो पदां प्रभौ च्रनिप्पत्र ह| समवाय 
जुटे श्र निष्यत्त होने, तो उनमे परतध्रता फंसे प्रायो लिसषे कि नमवाय सम्बन्ध 
मान ल्तियाजाय [तोन स्वस्य पददेष नामफा म्बन्प ममयाय पन पाता प्रौर न 
प्ररतट्पक्रा नाम एमव्रषप वन पत्ता । श्रोर्‌, यदि कहो कि वहु स्दतव्रतमे निष्प्र द 
जिभमे कि परतव्रताष्द समवाय सानग, तो भा तुम ह्‌ सौ वेनुकौ वाष्ठ कहते टौ? 
स स्पतन्ननोन निष्पन्न ष्टे पए्‌, प्रपते स्वरूपम परिपणं निष्यत्त इ, उनमें परप्प्रताकी 
पातत षय कह प्रपते हु ? प्रपमे समवाप पदार्थो वृद्ध षिद्धिन्दीहो सक्तो ? 


ल्यवेमरण्सत्ता सम्वन्धको ही समवाप व निप्पन्नत्वे मासनेका क्षंका- 
कमरकय धालप--पष्शार् फदूताष्िकि हम रेसां नष्टौ मानते हि निष्यप्रमे षम. 
पाप षोताटयाप्रलिष्यप्रपे समयाय होता, समदाय तो स्वकारण मत्ता छम्वन्ध- 
स्प प्रप परते दारस्पोमे, प्ररे कारफोक्तो पनाफा मम्बन्प ददाना य ही पम. 
पायद्वै्पोर ष्य कार्ण सत्ता फम्डन्द्यी हो निष्पत्ति सपना है रमा नही ६ क्रि 
निप्ठतति काह प्रप सादङो प्रौर्‌ सपवाय कोष श्रन्य दाव टो । ल्शकफार्शा श्य 
पदगो समद्रःय पदर । प्रएद उनम धूयारस्वाग्ह न री प्रत इ पटिति 
पष्प उप्र हृरद पा पदादा प्सषाय होल टि येष्ोना हो दए्र्ह। काम एकर 
पपा र शवाद्णा तला म्म्यप पप्रय ठनमे पृदपपर पणा प्रप्न ल्रना हि निष्पन्नि 
पत रै कवि समद (पिपिष? पह प्ररन्भी पट च्ट्ण । पोर, उदस्णषर्ण मना 
भग्र) 7 (प्यति भानपौमर्टैषोषी पी मदम 1 क्व पष हिण्त्रे तयान 
पृ पवर नेष्ज्पका पोप पम्व्पद कया दा दारतंदमासः नाम समवाय पदर 
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वान प्रयुक्त द षयोकि हमवायक्रा सम्गन्धान्तरसे प्म्बन्ध नही माना जां मक्ता । 
जिस्य कि अववस्या दोप प्राये, पथोकि सम्वन्धमे सम्वन्यके घणानह्ी लक्षणा वाचा 
प्न्य राम्वन्धसे म्ब्व षप्ताया जयदेसात्तो कही नही देवा गणा है जपे योगी 
पदार्थे साय सयोगका समवायहुग्राहैदहो गया । श्र उपक सिए श्रन्थ मम्बन्ध 
हूडा जातादौ वात्ततो नही है । तो सगवाय मी एकसतम्बन्धदहै । उम समवाय 
सम्बन्धा सम्ब प दतानेके तिप्‌ श्रन्य प्तम्बन्धोको कत्यनानेहीषफी जा सकती । 


प्रग्निमे उप्णतावत्‌ समवायमे स्वत सम्बन्धत्वं माननेका शकाकार 
का कथन--यप्हां कोहं यदि यहे पृद्धे कि फिर स समवायका सम्बन्धं फते हो गया 
समवायो साथत्ती जसे प्रग्निमे उष्एताका सम्बन्धकंमे हो गया, हमको फोर भी 
ताये | वर्हातो यही मानोगेनाफिध्रगि मँ उण्एत्ताका प्न्वन्वस्वतर हीटै 1 चो 
संप ध्रग्निमे उष्णताका मम्बन्धस्वत ही है एमी प्रफार समवायका समवायिय्मे 
सम्बन्ध स्वत ही है, क्योकि सम्बन्धल्य हाने । सणोग श्रादिक्रक्ता सम्बध स्वेत नीं 
मान सक्ते | सयोगका द्रन्योके साथ सम्बन्ध कराने्मे तो समवायी श्रादक्यकता 
पडती है । कथोकि सवक सुदी जुदी प्रकृतिर्णां होक्ती ह योगको प्रकृति सयाग जेसी 
है, समवायकी प्रकृनि समवाय जेमी है । जो एकका स्वमाव है वद भ्रन्यक्रा भी हो 
जायरेमान्तो नियम नर्हीहै्ना ? यदियौ नियम वन वठेकि जी एकका स्वभाव 
है उष्णता प्नौर हम ष्हेगे कि श्रग्निक स्वभाव जलका वन लाय, क्योकि म्रष पतो 
तुमने यहे प्रसग छेड दिया छि एकफा स्वमाव प्नन्यका मी स्वमाव वन मन्तादै । तो | 
श्नग्निमे रष्णत्त के देखे आनेसं जल धभादिकमे मी उष्एाताक्रा स्वमाव मोन लिया 
जाना चाहिए । दस तरह समवायके सम्बन्वमे वहत सी चर्व्य जोढना कि वह्‌ 
प्रनिष्पघ्तमे होता दै फि निष्यश्चमे ? समवायक्रा सम्बन्ध समवायियोमे क्रिस प्रह होता 
है, ये सव विकल फेवन्त प्रलापमर है, सम्बन्वल्प दे । सम्बन्धका सम्बन्ध होत्तमे 
श्रन्य सम्वन्धकी प्रपेक्षा नही होती । हस कारणा यह्‌वात प्रमाणस्द्ध हो गयौ 
समदाय नामक्ता पदार्थं है श्रौर उस ममवायका ममवायीदो पदाथि. सम्बन्ध होता 
है पौर उस समवायक्राउनदो समवायोमे सम्ब्न्थ स्वत ही होता है) कोई समवा- 
यान्तर नहीं माना गयाया श्रत्व प्षमगय तहीँ-माने गप्‌ । पसपवायएकही है । सो > 
सतनरवाथका समदाय पदाथकि साथ मम्बन्ध स्वः हु होता हैपोरस्व कारणा सत्ता 
छम्वन्ध ही समाय फहलाताहै । प्रौर स्व पारण- सच्चा सम्बन्धको ही निष्पत 
फहते ह । यहु सव एक साथ चल रहा है, उसमे पूर्वपिरताका. प्रन चही उठना है) 
यँ ध्रन्तिम पदाथं जो समवायनामका चिक्ेषवादमे माना है चह चिल्कुल प्रचि हठा 
है । टस सम्बन्धरमे चिकल्पं उठाकर समवाय षदा्योकि भरन्तित्त्वका ही निराकरण 
कर देना युक्त नही है! 


शकाकारके स्वकारणसत्ता समवायको श्रसगतता--शकाक।रके उक्त 
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कथनका धब समाघान दिया जात्ताहै। कशकाकारने मूल बातिको टालतेकै लिए, श्रनि. 
ष्यप्र पदाथि समवायदहाता है या निष्पन्न पदार्थामि समवाय होता है हन विकत्पीका 
उत्तर टालनेफ लिथे जौ यहु कहा ह कि श्रव स्व कारणम सत्ताके सम्बन्वकाही नाम 
भात्मलाम है निष्पन्नषूपपना है प्रौर वही समवाय कहलाता है श्रादिक जो बातत कही 
है चह सयत नही होती, क्योकि यदि स्वकारणंमे सत्ताके समवायकां ही नाम श्रात्म 
लाम किया जाय प्र्थात्‌ कायष्ूप वस्तु स्वरूपकरा उदुमव माना -जाय तव फिर काय 
सदा नित्य रहेगे । उसका कारण यह है 76 सत्ता भीसदवदहैश्रौर समवाय भी सदत 
ह । एन दोनो नि्योके सम्बन्धसे कायक च्दूमवहृश्रा हतो ये दोनो नित्य सदव 
सम्बद्ध रह्‌, जयेगे, फिर कार्या कमी मी विनाश्च नही हौ सकता, किन्तु एेमा तोह 
नही, प्रौर न विह्ञेषवादने स्वय मानाहि। वे भी मानते हकि कायण द्रव्य पिना 
शोक होत्ता है, किन्तु स्वकारण पत्ता सम्बन्धको समवायव नि्पन्नर्य माननेपर कायं 
भ्रविनाक्षैक हो जायगा । [न 
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ग्रसत्‌ पदाथेमि सत्तासमवायकी ग्रसिद्धि श्रौर विडम्बनो-श्रौर, भी 
सुनो 1 यह जो सत्ताका समतव्राय वत्ता रहैहो, स्वकारणमे सृष्टी, जहां भी सत्ताका 
सम्वन्ध वत्ता रहे हो वह -सत्ता समवाय क्या सत्‌ पदार्थोमिं होत्ता-या, श्रत्‌ पदाथि 
होता । रसन्‌ पदार्थोमिं सत्तासमवायकी बहत तो कह ही नही सकते 1 यदि श्रषतुमे 
सत्ताका समवाय होने चगे तो प्राकाशकुसुममे, खरविपाणमे मी सत्ताका समवाय हो 
जायगा । श्रीर्‌ फिर व कार्य वन जायगा । हम कारण जपत्‌ पदार्थे सत्ताका घम. 
वीयहोतादहै, ग्रहतो नही फहु कते । शकाकार फहता क्रि भाकाशकुषुम खर 
व्रिपाण श्रादिकू तो धत्थन्त श्रत्‌ ई, इस कारण उन प्रत्यन्त धसत्‌ पदा्थोमे ठत्ताके 
समवांयकरा भ्रसग नही भ्रा सकता । हस कथनपर शाक्राकारपे पृष्ठा नां रहा है कि फिर 
गुण गुणी ध्रादिकूमे जो भ्रव्यन्त प्रसत्वका भ्रमाव मानाहै प्रयत्य गर गृही दरग्य 
गुणा श्रादिक ये श्रत्यन्त प्रयत्‌ नही हैँ यो इनमे श्रन्यन्त श्रषत्वका श्रमाव कंदे गया 
गगन करमुममे तो प्रत्यन्त श्रसत््ष हे प्रौर इन द्रव्य गुपोमे श्रत्यन्त प्रमत्त तही हसो 
यह्‌ कंते वात्त प्रायी 7 यदिंकहौकि गुण गुणी द्रव्यःगुण फममे भ्रत्यन्त श्रसतत्वका 
भ्रमाव दस कारण है कि उनने समवाय सम्बन्ध लगतादहै। तो समाघानपें कटहूते ह कि 
एेसा कहनेते तो हतरेतराश्नयफा दोष भ्राता है । जव समवायस्द्होकेतबतो गण 
गुणी भ्रादिकमे प्रत्यन्त भ्र््वक्रा भ्रमाव सिद्ध होगा 1 भौर, जव गण गुणी घादिक्रमे 
श्रत्यन्त म्रसत्त्वका प्रभाव सिंद्धहोले तत्र षमवायकी दात धनेगो ! द्य कारण श्रतयन्त 
प्रपत्‌ पदाथ्मिं सत्ताफ्ा समवाय पतो मानन) श्रण्क है। 


सत्‌ पदाथमि सत्तासमवायकी भ्रनथेकता व _ श्रसिद्धि-पंिकरूहो कि 
सत्‌ पदायेमिं सत्ताका समवाय. होता है तो यह वत्तलावो कि समवायः ष्ोनेसे पहिले वहं 
पदार्थं पत्‌ है रेषा कपूनकररदहै टो तो समबायते पह्ति उन पार्थाहं शव कंय 
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प्राया ? केषा भ्रन्य समवायसेभ्राया प्रयवास्वन हीभ्राया ? यदि फरोग कि गमवाय 
से पटले पदायेमि जो सत्त्व प्राया है वह भ्रन्य समवायसेप्रायाद्ैष्ोमुनो | यह्‌ दति 
तौ तुर्गरेदही सिदढान्तसे प्रसव्य | विदोपवादमे पतो समवायक्रोणएकदी मानादै। 
समयायान्तर फहरसि भ्रा गया ? समवायप्रनेकष्ोनहीहैश्रीर फदाचित्‌ माने लिया 
जाय कि समवाय अनेक ह भ्रौर सी फारण पत्ता समवाये पहिति भी सत्‌ पदाय जो 
ह उनमे सत्त्व प्रन्य समवाये प्रयातो एसयै पिते जो सत्‌ ई, जिनमे समवायान्तरं 
लगाकर सत्व वनाया दै उन पूरवे धर्योमि सत्व कंसे प्रोया ? वहां मौ फटता पठेगाकि 
समवापान्तर्ये प्राधा } छव दस परह्‌ धनण्स्या दोप श्रायणा । श्रत्त य्हिनही ह 
सकते फि सत्‌ पामि सत्तौफा समयापहोतादहैश्रौर समवाय होनैसे पहिले जोभी 
सत्‌ ह रममे पत्वं समवायन्तरयेही है) भ्रव यदि कहौगे कि सत्‌ १दा्थामि सत्त्व 
स्वय) है । जिन सतोमें सत्ताका समवाय फियांजा रहा ह स्षमवायसे परहिने वे सतु 
स्वत ही सत्‌ £ देषषौ मानलेनेपर फिर समयायोफी कल्पना करना श्रनर्यकदहै।लोये 
पदार्थं तो परिवेसे ही स्थेय सत्‌ टै । 


सत्तास्मवायसे पहिले पदाथमि सत्व व श्रसतत्व दोनोके तिपेधर्मे 
विरोघ- श्षकाफार कृषतां ६ कि समयायसे पदे उन प्रदा्यर्मि न तो तत्वह, न 
भ्रस्त है षर्योक्रि घत्ताक्ै समवायसे ही सत्त्व माना गथा ह । उत्तरे कटे £ कि यहं 
बात ध्रसगतडटै। दोदहीप्तो षम रहै मुकावतेमे विचार करनेफे विए्-पत्व भ्रौर श्रसत्वं 
प्रौर, ये दोनो घर्मं ह परस्पर ण्यवच्छदष्प । भ्र्यात्‌ जहा सतव टै वरहा श्रसत्छ नही, 
जहां श्रत्व है वहां सत्त्व नही । दस तरह एकका निपेष करनेषर दुसरेका विधन 
हो जाना भ्ननिवायं है, क्योकि दोनो धमं परस्पर व्यवच्छेदषखूप हं । तो जव हनम यदह 
गात है कि एकका निषेव करेगे तो दूषरेकी विति चन जायगी, देसी स्थितिमें दौनोका 
निपेष करनेकां विरोघ है, तव यह कष्टता कि पमवायसे परहिते उन पदांथमि न स्व 
है न श्रस्च्वहै, यह्‌ वात घटित नही होती । एकका निपेष होगातो दू्रेफी विधि 
माननी ही पदेगीं | 


ग्रनुपकारी सत्ता भौर समवायमे परस्पर सम्बन्धक श्रसिद्धि-भ्रौर 
मी समभि फि एन सत्‌ पदा्र्मि, एन समवायी पदायमिं सतोका समवाय किप लिए 
फिया जाता है ? सम्बन्ध लिप्ते भी होते ह परस्परम वे सम्बन्ध उपकारियोमे होते ह 
प्रतुपकारियोभं नही होते ह । वे सथ सम्वम्ध त्वही ठतो बनाते & जव परस्परम एक 
दूसरेका उपकारं समते ह । चाहे वह्‌ भुलख्प ही कर्यो, हो केकिने उपकार सममे 
विना उपकार हुए चिना परस्परम प्षम्वन्ध नही घनता । तो ये सत्ता प्रर समवायतो 
-भनुपकारी है) कौन किसका क्या उपकार फरता दहै? सत्‌ घो पदिलेसे हो सत्‌ है सम- 
वायते सदूका क्या उपकार किया ? समवोयमो होषोहो, घह परिकल्पित चीज & । 
उसके सताका प्या उपकार बनता दै? तो प्रनूपकारीं घत्ताश्रौर समवाधका परस्पर 


प्रयोविष्ल भम [ २५५ 


सम्वघ मी नही बनता । यदि श्रनुपकारी पदार्थोका परस्पर सस्शन्ध वनने लगेतो इस 
रे श्रतिप्रसग दोष भ्रायगा फिरतो जिम चाहे पदार्थंका जो विना जोड मेलके मी हो, 
उनका भी सम्ब मान लिया जायगा । दषे यह्‌ कहना कि स्वकारणमे सत्ताका सम. 
वाय होना ही कायंस्वरूपका उद्‌ मव है, यह्‌ कहना नहु" वनता । 


भ 


तत्त्वज्ञानका रूप श्रौर प्रयोजन ~ प्रसगमे यह समना चाहिए कि विश्वमे 
जितने भी पदाथं ह वे सब परिपूणं स्वत सत्‌ ह, तिरपेज श्रलण्ड सत्‌ ह । उन सत्‌ 
सत्‌ पदा्यकरि सम्बन्धमे यदि कुं फह्‌ सफते हो तो व्यक्त दशाकी वात कह सक्ते हौ | 
वर्तमानमे फिस द्रग्यका क्या परिणमन है, यह बात तोतकीन्ा सक्तीदहै। सो वह 
सत्‌ पदाथंका व्यक्त रूप है । प्रखण्ड तुमे पर्याय प्रलग पडी हौ । पर्याके प्रावारमूत् 
शक्ति (गुरा) भ्रलग रहती हो श्रौर फिर उनमें भी सामान्य विशेष जुदे जुदे रहते हौ 
रौर फिर इन जुदे जुदै रहने वाले ततत्वोका मेल करानेके लिए कोई समवाय पदां 
हो दुनियामे, यद्‌ सव मनगढत मनोरथ है । पद्यं तो समी प्रप प्रापे परिप स्वत 
सिद्ध स्वय सत्‌ ह । फिर समवायकी कल्पना करना व्यर्थहै। पदा्थंहैश्रौर प्रिण- 
मतं हश्रौर परिणमते हु । दो वातं सममे प्रातती दं । इनसे भ्रधिक सममनेके लिए 
किर विशेष मेद व्यवहारका प्राश्रय लेना होता है। तत्व गुदे-जुदे नही है । प्रौर 
परिणमते ह 1 हतना ही मात्र वस्तुगत स्वखूप है । श्रव ठट को ममभनैके लिये श्रौर 
भेद क्ये जातेरहु। नोभेद परिणमनके मेदक सहयोग लेकर हौ उनसे सममकीं वातं 
पाती हं अनेक, तेक्रिन वे मव उ द्रन्यकी दिश्चेषतार्ये है । कहीं वे गए, कर्मं सामान्य, 
विदोष जुदे-जुदे पदाथं नहीदहौ जाते । दस कारण व्यथं ततत्वके भेदके भ्रनणएर्मेन 
उलकक्रर हौ भरदेशवान पदार्थोको मानकर उन्ह स्वतत्र निरखनेका प्रौर उनमे पर- 
स्पर्को श्रक्म्वद्धता देखकर मोहुका परित्याग करना, वस दक्षौ लिएतो त्वक्षान्‌ है। 
तत्वफो कहनेके लिए ही, तस्मे काट दछाट मेद वढनेके लिए ही, तत्वज्ञान नही होता 
ज्ञान वही कहलात। है जो भ्रहितिका परिहार कराये प्रौर हििनिमे लवाये। तो प्रत्पेक 
तत्वज्ञानकी हम ईप ठगसे भावि करे करि जिसके प्रसादसे हेम श्रहित्येदूर ह ग्रौर 
ह्मे लर्गे 1 पके लिए यहीत्ती बति बाहिए्‌ कि भ्रयमतो हुम देहम श्रौर प्रात्माने 
भेदविन्नान करे प्रौर फिर भ्रात्मा्मे ही विभाव श्रौर स्वगावपे भेद विश्वान करे। उन 
विभावोको समभन लिए निमित्त प्राच्य श्रादिकफ प्रनेक वातं समशधनी पडती ह किर 
मी विभाव धादिक् प्रात्माके परिणमनष्पर्ह धौर उत काले प्रभेद तेक्रिनवे मी 
चिन्न माने जते ह स्वभावेके मुकावने भर्यात्‌ वे श्रनादि श्रनन्त माष हीह! इत घ 
परभावोसे दूर होकर निज घछाह्वत स्वभावमे रत होनेके लिए तत्वज्ञान होता है । 


विशेषवादोक्त सत्त्वलक्षणमे श्रन्याप्ति दोष--श्चकाकारने सत्क लक्षए 
किया है सत्ता समवाय । ठत्ताके सम्वायका होना छो षष्वहै। यह तक्षा श्रव्यापी 
होपत दूपित है यने जित्तने मो पदाय घदका यहु चक्ष नना चाहिए करिता 
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फा समवाय 8 तव वहु सत्‌ है, लेकिन सत्ता समवाय त्रौर प्रन्त्पविदोप हनमे ता पत्ता 
फा लक्षण सम्मव नही है, क्योकि एनसे सत्ताफा समवाय नही है । विशेपत्रादे रेषा 
मानादै कि पतीन पदाथमि सतु सत्‌ एसा ण्ण्पदेशाजो कराये उसे सत्ता कहूतैहु, तो 
६समे माय यह्‌ निकला फि द्रष्य, गुण, कमं हन पौन पार्थोमे तो सत्ताका समवाय 
होनेसे इनका सत्व फहलाता है प्रौर हेषते जौ तीन पदाय रह गए सामान्य, जिसे ¶र- 
सामाच्यफी टष्टिसे पतत्‌ फे लीजिये, सत्ता हौ फह लीजिए, एसक्ते ्रतिरिक्त भ्रनेक श्रपर 
सापरान्य, समवाय श्रौर भ्रत्य विद्देप या सानान्य, विक्षेप, समवाय हन तीनमे सत्ताका 
समवाय नही होता, किन्तुये तीन पदार्थतो स्वयही स्तृ भ्रव देव लौजिष्‌ । 
सत्त्वका लक्षणा सो यहु पिया गयाकि सत्ताफे समघायको सत्त्व कःते ह, पर सामान्य 
विष, समवाय ये तोन पदाय सत्ताफे समवायफे विना मीत्‌ मानलिएगए्हैतो 
यह लक्षण चहो पदायमिं घटित चहो हभ्रा दष कारणा सतत्वकां लक्षण प्रग्यापो है। 


विश्चेषवादोक्त सत्व लक्षणमे श्रतिन्याप्तिदोष- प्रव इसमे द्रुषर भी 
दोष देव्विपे [ सत्वका लक्षा प्रतिन्यापौ है 1 लक्ृणकफो छषटकर प्रलक्षरमे भी पर्वे 
दसो प्रतिन्प्राणी फटहते ह । तो सत्वका लक्षण सतू जय श्रौर सव सतूरमे जायें तव 
तो ठोकथापेष्ठान हो तो भ्रव्याप्तिदोप भ्रा जात्ता है। प्रौर नो सत्‌ नही है भ्रमत्‌ 
जसे कृ प्राकाष्यक फुन, सरविपाण नमे मो सत्ताकरा लक्षण है सलिए भ्रतिग्याप्ति 
दोष है याने सत्ता ६ सच नगहु व समवायि सर्वत्र सो सत्ताका समवाय श्राकाडाकां 
फुल, खरविपाण, इनमें मी पहूच जायगा । शकाकार फहेवा है किं खरविषाण॒ भ्रादिक 
कातो सत्व ही नही है स कारण सत्ताका समवाय नही होता । तो उत्तरम कहना है 
कि हस्म तो भ्रन्योन्याश्रय दोप प्राता हि । जव खरविषारा श्रादिकका भ्रसस्व खिदहो 
ले तव यह षिद्ध होगा कि दस्मे पतत्ताफे समवाया विरह रहै । श्रवे जव स्मे सत्ताफे 
समवायका विरह स्दिहौीले तव पह सिद्ध दहोगा कि पका प्रसत्व है, खशर्विषाण 
भ्रादिकक्रा सत्व नहीं है । 


सत्‌ समवाय श्रौर सत्व भिन्न भिन्न पदाथं होनेसे परस्पर एक दूसरे 
का स्वरूप वननेकी प्रसगतता--प्रब तीष्ठरी वात सुनो 1 पत्ताक्े समवायको 
सत्वका लक्षण फहा ६ । सो यह्‌ कहनेमे मी रसगत सग रहा है । सत्ता एक पदां 
&, समवाय एक पदार्थं है, सत्व एक घमं है । ये सारो वातं भिन्न-मिन्न चीजे है। 
सिन्ते पदार्थं भिन्ते पदार्थका स्वरूप नही घना फरता । प्रगर कोर भिन्ते पदार्थं किसी 
भिन्त पदायेफा स्यरूप बत जाय पतो घटका स्वरूप पट वन जाय, पटका स्वरूप कट 
धन जाय, यो प्रप्िप्रसग पराठा है प्रौर फिर भिन्न स्वरूप किसी भिन्त पदार्थका षन 
जाय त्तव फिर दुसरा पदाय या कोर पदां रर्हुगे ही नष्टौ, पदाथि हानि हौ जायगी 
शरयता एका स्वङ्प्र दुसरेका वन जाय पतो उनमें फिर भिन्नता न रहैगी । एस कारण 


भी सत्ताके समवायो सत्व फटते ६, यह. बा युक्त नही बढती । 


त्रयोविक्ष माप [ २५७ 


सत्‌ श्रौर समवायमे सतत्वकी उपपत्तिके कारणकी पृच्छा-- प्रव श्रौर 
मौ सुनो । सत्ताके समवाये पदार्योका सत्व माना है तो यह्‌ परतलाो करि हन्ता रोर 
समवायका सत्व फषे हो गया ? श्रव यस तीन वाते प्रायो ना-पदाथं, सत्ता प्रौर 
समवाय | जे घता नामक द्रव्यका श्रस्तित्व जानना तप्तो प्रात्माद्रव्य हैप्रौर 
्राप्मामे म्ताका समवाण हुषा तव मात्मामे सत्य याया , श्रव र्हा तीन पदार्थं हो 
णए-ग्रात्मा चत्ता प्रौर समवाय । पतो यह यह्‌ वतलावो बि सत्ता श्रौर समवाये सत्व 
कटि प्रा गया ? चत्ता गौर समरदायमे सम्बन्ध यदिनरीदहैश्रौर फिर भी सत्वं माता 
जीय याने सत्ता श्रौर समवाये फिसी तत्ता सदिकका सम्बन्ध नही वताया जाता 
घनौर फिर भो सत्व कहलायेगे तो ह्मे प्रतिप्रसय दोष होषा। फिरप्ो व्याह ? 
खरविषारा श्रादिक भी सत्व कहलाने लगे । न हो सत्ता प्रौर समवायका छम्बन्व भ्र 
फिर भी यह सत्व कहलाये, सत्तामे श्रौर समवायमे स्वय कृच नही है मौर फिर मी 
सत्व फहुलाचा है तो दसका अथं यह निकला छि सत्ता शरीर समवायके सम्बन्धं विना 
भी कोई सत्‌ कहता सकता है । तो खरविषाणामे सत्ता श्रौर समवाया सम्बन्ध नकी 
रैतोनरहोने दो, सम्बन्धन होकर मी यह रत्‌ हला नायगा । तो यह पृद्धा ना 
रहा है कि सत्‌ श्रौर षमवायमे मत्व कंपे श्राया? 


षत्‌ श्रौर समवायमे सततवकी भ्रनुपपत्ति ~ यद्दि कटो कि सत्त समवाया- 
न्तरसे याने श्रन्य सत्ताका घसवाय हभ्रा एस सत्तामे सत्व प्रया श्रौर समवायमे प्न्य 
सत्वका सप्रषाय हूभ्रा इसलिए समवाप्रमे सत्य श्राय! । एसा कटुनेपर श्रनवस्था दाष 
हो जायगा । फिर तो श्रनेफ सत्ता प्रौर प्रतेकं समवाय मानते र्हनै पडगे 1 यदि 
फटो फि खता भ्रौर समवायमें सप्वस्वत हीधा गयातव तो समस्त पदार्थोका ही 
तत्व सत्ता ही क्यो त मातली जाय ? मरता प्रौर समवाये फिर क्या प्रयोजन रहा? 
हस प्रकार तत्‌ फो भ्रलग पदायं है प्रौर सत्‌ समवायका सम्बन्ध हूनैसे फिर कोद 
पदाय सत्‌ फट्लाये यह्‌ व्यवस्था वस्तुस्वरूपके विरुद्ध है । शकाकारने जो यह्‌ कहा थां 
कि समवायमे सत्व स्वत. ही वन लायगां । जसे कि प्रग्निमे उष्णता स्वत, ही वनी 
हृ ह । यह कथन भौ कोरा प्रलाप । श्रौर माई पव्यक्ष सिद्ध ग्दार्थं स्वमावमे तो 
स्वमावोके दवारा उत्तर द्ियानजा सकता है । भ्रगिनि भ्रौर उष्एता हत दोर्नोका प्रत्यक्ष 
हो रहा । वहातो हम यहुकह्‌ सकते ह कि भ्रग्निमे उष्णता स्वत पायी जां रही 
है, उपमे सम्बन्ध नोष्ठनेका विकल्प वही करना पडता ? लेकिन समवाय मौर छम 
षायी ये कुछ भ्वक्षसिदढता नही ह । तत्तु षट ये प्रत्यक्ष तिद्ध, किन्तु इन्हे समवायी 
फट्ना यह्‌ तो प्रत्यक्त सिद्ध नही दै व्हकंसाटहैसो है 1 संमवायी कहा दिखता 8 
भोर, सी तरह ततु भ्रौर पटका समवाय मी नही प्रत्यक्ष सिद्ध है । समवायका कहां 
प्रत्यक्ष दहो रहादहै?तो जो प्रत्यक्ष सिद्ध नहो द्वै उनमे प्रत्यक्ष षिद्ध भ्रगिनि उष्णताकां 
टृष्टान्त दोगे तो वट्‌ केसे तिद्ध वनेमा ) सो वह पह मी नही कहा जना सकता कि 
समवायमे तो स्वतः सम्व"घपन। है पौर सयोग ध्रादिकमें समवायके कारण सम्बन्धं. 
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पना टये भी कुं पष्पस प्राट्‌ नरी र्हं 1 दयोक्रि ग मदामक्रा रवस्य प्रह 
हिपयभूत्त नहीदहै। तद प्तमवायप्रीर पन्य काद -षययद्ो नदी) वदाय निय 
धर्म॑फो निस्पकफर कपना फो जनको सत ‰ तो उनकी प्रस्य प्रति हम? 


समवायवेः स्वत राग्वन्यसूपत्वको श्रनुमनि विम्दूधना प्रर, भी मुषौ 
दामोपारनेजो प्‌ पाट ति समयाय पम्य-यवता म्यत दग्रा परना दै पहु चात 
प्मनुमान विष््षटै । क श्रनुमानम समयाति म्यत मन्वरद्नम्का वरचि दोनाद्टै मा 
रुतो { समवाय पिमी प्न्य सम्पर्क साय म्ववष्प्रमान दता दन्ना जयन गम्बद्ध नही 
होता पो सम्यप्पप्रान हानेपे स्पप्राद्धिर्फो तर्दु } तं छ्य पटह माथ पम्यतु 
सिनादटे षो सम्वध्पमान हने स्पप्रा( त्सा खनका मम्देप स्यत मष्ट दाति, ज्िननु 
र्ग प्रादि हता ट} दिशिषवदफो मान्पताको तेकर यड ध्रनुमान दिया गपा 
ताकि उना गलत मघ्रष्य पण्ट्िनिष्टरी जाय । पो दप श्रनूमानम विरोप्र होत कारण 
मौ प्मधायमं स्तत पसम्यन्ययपदटै यद यत्ति मिद्धनेटौ द्ातोीज खा गम्यमान हतै 
येवे स्वत सम्बद्ध नहा द्रा सरत 1 जम सर्पि सप्तष्यमानटहु पनमेषोन्तप 
प्रद्िकस्यत्‌ ह) घटमेरनद॒नरी एते, पन्त समग्राय मस्व दर्णा सम्बद्ध हानं 
1 तो गी प्रफार जद समदाय भो प्म्दप्णपतिटैतोवरेमो स्मत पम्र्दध न ही 
सकेगा 1 किसी भ्रगस्मे सम्यदध माननाहोणा । प्स प्रनृमान्से भा समवाये सम्प्रतत सम्ब- 
न्घत्थया निगाषग्णा पयो जायगा । प्रव पदि धर्कार पह र्ट कि जैमे प्रपन्ने 
उष्णा श्रौर परक लिये मी रखष्एता करना तो पग्निको उष्एताका मम्बन्ध स्व 
प्रौर परके लिए । पेते ही समवय प्मौर समवायो होनामि सम्वयपका काग्ण है) 
ष्मो प्रकार जसे दोरकफा जो प्रकाशा पद भोस्व प्रर पर दमनोर प्रङकाद्का कारणा 
है एमे ही छमवाय पने य समवायो दानो पम्वस्पका फारगाहि गवाश जन जते 
पचिप्र मोना जताहैतो षह मभ) स्वय पविप्रहै घौर दुतरोको पविवत्ताका कौश 
ठ द्भ्यो प्रकारसमरवायमे ब्रू ।क सन्ण्न्यह्यदटै हव लये स्वने भमो सदरव्यका फारण 
हि श्रौर पर्छ भ) मम्वन्पका कारणहि। यनि सपवायत्र स्वत तम्वन्घोना है प्रौर 
वह द्रव्य गृण पम ्नादिक्षमे परस्प मे समयायस्तन्वध करदेन है! तो सके उत्तरं 
कहते है [कि षएप्तोदसष्टीद्रष्टन्तकफे भ्रघारपर पको नही नही मन्न लया जाता 
कि क्लानस्व पौर परकफे प्रकफाशषकाफारण रहै) प्रयत्‌ घ्लान स्वर व्यवक्षायोहै। जसे 
फि श्रगिति स्व पर उष्णताका कारणा, दीप्रकस्दपरप्ररादफा फरण । बसहा 
प्रकार घ्रानस्व परमे शानका फारणहै । रसा मानले) वाहिए । पौर, यदि इस 
प्रकार मान लेते ह षिोषकादो पतो उनशा यह सिन्त कि ज्ञान जाना-तरके दाग 
वेद्य प्रमेय रोने यहु खण्डितो जातादटहै 1 देशो 1 प्रव यह्‌ ज्ञानस्व पर प्रकाश 
हेतु चन गया । पव जानने प्रप्ते भ्रपको जान्‌ निया भ्रौरदुपरेको जनादिषा 1 तौ 
प्रच श्ानान्तरफे द्ारावेयरहो, समकी पभ्रानदयकताक्टा रही? षये सिद्ध हिन 
सपषाय स्वत सवषसू्पनही दै) । 


द्रयोत्रिल्णभग [ २५६ 


समवायको व समवायक्रे स्वत सम्बन्धङ्ूपताकी भ्रसिदिष- शंकार्नर 
फटता है कि समवाय सम्बन्घान्तरकी भ्रपेक्षा नही रखता, क्योकि यहु स्वतः सम्बन्ध. 
स्परै। जो ग्दाथं सम्बन्धान्तरफौ श्रपेक्षा रखाकरता है वहु स्वत सम्बन्ध नही 
फहुलाता । जसे घट पट श्रादिकुये सम्बगधा-तरकी श्रपेक्षा रखते &, क्योकि स्वत 
सम्बत्वरूप तही हं | लेकिन समवाय तो स्वत सवधल्यहि।! दष कारण सम्बन्धा. 
न्तरको प्पेक्षा नही रखता । समाघानमे फटुते ह कि यह्‌ कहना केवल श्रपने मषी 
फेत्पन।मात्र है, कंथोकि समे हैत श्रसिद्ध है । जव समवायका स्वखू्प ही सिद्धनही है 
तो उसमे यह सिद्ध करना फि समवाये स्वत सम्बन्धपना है, ऊपे युक्त हो सकता 
ह? भौर फिर इस हितुका सयोगके साय ग्रनेकान्त दोष दहै) देषो सयोग मी सम्बन्ध 
है । ठेक्नि षह सम्बन्ध न्तरकी श्रेक्षा रखता है । जव समवायका सहयोग भिलता ह 
तो सयोग द्रष्यमे जुडता है । सयोगादिक स्वत ॒धम्बन्ध स्वभावरूप होनेपर भी 
किसी पर सम्बन्से जुट जाय यह्‌ त्क भीतो युक्त वही दहै) भ्रौर, घट भ्रादिक पदार्थं 
सनधी होनेफे कारणा इनमे परसे भौ सबघपना तही यनन सकता । स कारण यह 
कना कि समवाय स्वत सवधल्प है यह्‌ बात प्रयुक्त है। बब समवायमे श्रन्य सम्ब 
मोहते भू नही वनता । वाव तो यह कि जव फो बाति है ही नही, समवाय पदार्थं 
हही नही फिर उसके वारेमे कुच विषेषता वताये कोई घो उप्की पूति नहींहो 
सकती है । इम प्रकार समवाये स्वत सम्बन्ध होना चिद्धन हुभ्रा । 


सयोग श्रौर समवायान्तरसे भी समवायी समवायके सम्बन्धकी 
भ्रनूपपत्ति--प्रत यदि कहोगे कि समवायियोमे समवायका सम्बन्व परसे होतादै तो 
वह पर क्याचौज ह जिससे कि समवायमे समवायकां पम्बन्ध होता है? क्या वह्‌ 
सयोग है श्रयवा समवावान्तरदहैया दिश्ञेषण भाव है श्रथव) प्रदषठहि? इन चारमेपे 
फोनरा कोरण ह जिससे फि समवायोभे समवायका ्षम्बन्ध होताहि। सयोगसेतो 
समवायोमे समवाया सम्बन्ध कहु नही वकते, षयोकि सयोग पतो गुणषूपहै प्रोरनो 
गरुण होगा वह द्रव्यके भ्राश्रय रहा करता है । समवायतो द्रन्य नहीहै, ममवायतो 
स्वतन्ते पदाथं माना है फिर समवाय श्रौर समदाय सयोग किती भी प्रकोर हो नष 
सकता । सपे सयोगसे समवाये समवाय सम्बन्ध हो जायगा, ण्ह पक्ष निराकृत 
हुभ्रा 1 भ्रव यदि कहते हौ कि समवायान्तरते सम्बन्ध हो जायगा सतवापियोका सम- 
वायम तो वह भी युक्त नही है. क्योकि समवाय ता एकत्वरूप माना गया है विक्षेपवाद 
मे 1 श्रोर फिर कदाचित्‌ मानलो कि समवायान्तरसे समवायमे समवायका सम्बन्ध हो 
जाता है तो इसमे भ्ननवस्था दोष भायगा । तव द्वितीय पक्ष मौ निरत हरा । 


विशेषणभावसे भी समवायीमे समवायके सम्बन्धकी प्रनुपपत्ति-- 
धव युदि कोरे कि विदेपणमावसे समवायमे समवायका सम्बन्ध हो जायगा तो वहु 
मी प्रयुक्त है । विकेषभावसे घमवायोमे समवायका सम्बन्ध फट्नां वेतुको वात है, 


२६८ | परोक्तापुखसूत्रप्रवचन 


वयोकि सम्वन्धान्तरसे सम्बद्ध पदार्थपि ही विहोपणामावकी प्र्र्ति देवी गयी हि याने 
किसो पदाथेक विशेषणा फटता किमसौ पदाथको विज्ञेष्य कहना यह्‌ तव ही वन सकता 
६ जब भ्रपते-भरपने कारणस या सेम्बन्धान्तरसे सम्बद्ध होकरवे दानो ही पदार्थ पहिले 
निष्पन्न हए हो तव तो उनमे विष्य विशेषण भावकी प्रनिपत्ति वन षक्तीहै। जं 
फहा किं यह दण्डविशिष्ट पुरुप तो दण्डम दण्डत्वके समवायदे पटिते दण्ड पहिले 
निष्पद श्रोर वह पुष भौ धरपने कारणस निष्घ्नहै तो प्रपते-प्रणने सम्बन्धान्तरसे 
सम्बद्ध उन दोनो पदार्थोमि पुष्प विष्णोष्य है, दण्ड विदहोपणाहै, यदह कहा नजा सकताद्ध 
प्रर यदिषश्सत्तग्हन माने श्रपने-प्रपने सम्बन्धते सम्बद्ध हकर निष्पश्न रहकर 
विशेष्य विक्षेषण भव वनताहि यहन मनं विना सम्बन्धे बन जाम तो सव 
सख सवके विरोपण भरर विशेष्य हो जायगा प्रौर फिर समवाय श्रादिकरका सम्बन्ध 
मानना प्नथक हौ जायगा, षयोकि देखो । भ्रव सम्बन्धक विनामी गुण गणी भादि 
भ।वोक्ते विकषेषणको प्रतोत्ि हो गर्ई। र्हा ;सत यहदहै कि गुण गुरणौ परहिनेसे निष्यन्न 
हो तव तो उनमे विह्ेषर विशेष्य माघं वना सकतेही प्रौर विशेषण व्िक्षेष्य भाद 
जग वने तत्र उससं समवाय सम्बन्ध मनिाजायग [प्रोजवेवे गुणगणी हो निष्पन्न 
ह पहिलसे भ्रौर उनमे विदोष्य विकशेपणा मोवमभी वन गयाहैत्तो अब समवाय सम्बन्ध 
फरतेकी श्रावह्यकता क्या रही ? श्रौर मोदोपयहदहैकफि समवायीका विशेषण नटी 
वन सकता, क्योकि भ्रत्न्त मन्न हौनेके कारणा समवाप भपनेमेहै समवायी प्रपनेमे 
है 1 कमे कह दिया जाय फि यह्‌ हस्का विशेपणहै-{ उसका वहे घमहै नही भका 
की तरह । कोद थह कहै फि प्रसरत घमंपना उसका रहा माये याते दूसरेका पहु दूषा 
घम कोर्ईष्ममी नही है, यह्‌ मी र्हा भ्राये, समवाय समवायोका घमनही हिय्हमी 
रहा ष्ये प्रौर खमवापिर्योका विकेषणपना भौ रहाभ्रायेततो क्या श्राग््ति दहै? सो 
उस श्चापत्तिकै प१२िहारके लिए कदे किमार्ये दहो द्रव्य सयुक्तर्है, देसे जानम सयोग 
घर्मपनेफो छोडकर सयोगके प्रौर कुद उस पदा्थंका विज्ञेषरणरूपपना नही देखा गया 
है । इन पदार्थो सयोग दिरणण है, यद नही देक्ला गया किन्तु उस ्रक।रकी परि- 
स्थित्ति हने सयोगो पदायोकी प्रवस्यारहि यहु देखा गयाहै। श्रौर, प्भवाय समवापिर्णो 
का सम्बन्घान्तरसे दूसरे सम्बन्धसेसन्वदहो जाना यह्‌ मी वनता क्योकि विदहेषण- 
वादये रेसामानाहीनही गयादहै) तो यो विक्षेषणामावके वलपर समवाय समधायियो 
मे सम्वद्ध रहि, यह 'सिद्ध नही हौ पातत. 1 


पदार्थोकी परस्पर यिन्नता होनेसे स्वय निष्पन्न पदार्थोपि समवायकी 
प्रप्रयोजकता-- मौर, मीसुनो | जो भी विक्ेषणा भावदिपाहै जैसे वर्ह समाप 
फो विदोषणा मानादहैतो वहु स्मवायियोपे प्रत्यन्त मिनन दै क्योकि समवायो भी 
पटिलेसे स्वय निष्ण्ल्न पदां द । द्रव्य गण भ्रादिकश्रौर समवाय मी स्वय पदाथंदहै। 
तो,जद ये दोनों प्रत्यन्त भिन्न दो गए तो उनमे यह्‌ नियम कंसे नेया कि समवाय 
विष्चेषण है, समवायी व्रिडोष्यहि ? यदि कहो छि छ्मवायपप्े वने जायगा यहु सम्बन्ध 


न्रयोविद्य माय ॥ २६१ 


तो इष्तमे इतरेतराश्रय दोषप्रातारह, कित प्रकार कि जवं समवायका निषम स्तिद्ही 
ले, समवाय सिद्धहौलेततवतो उपस्तमे पिशेषतामावकफे नियम्की सिद्धि होगी । 
भ्रीर जत्र विशेषणा भावक नियम सिद्ध होदे तव किर समवाथमं नियमकी सिद्धि 
होगी । समवाधियोमे समवाया विक्ेपण कुमे, पहु बात कहना श्रौर विक्षेषणा माव 
होनेसे इन समवायियोक्रा यह्‌ समवाय है, यह नियम वनना रैसेये दो नियम पर 
स्मर भ्रभ्रित दहे गए] 


विरोषणभावसे समवायका समवायी सिद्ध करनेमे- विशेपणभावका 
भिन्नता भ्रभिन्तताके विकल्पे निराकरण -भ्रव यहं वतलावो कि यह जो 
विशेषपणमाव फहा ला रहा है सामान्यतया विशेषणमाव ! किसी विशिषं नामके 
विशेषण मावकी श्रपेक्षासे नहीं कद रहे विशेषण माव नामक सम्नन्ध ह्‌, षह ६ 
पदाथि मिक्नहै या प्रसित द्रव्य, गुरु, कर्म, सामान्य, विक्षेप, ममन्वप्य ये- ६ पदार्थं 
विशेषणावादमे माने गए्‌ । श्रव नदं चीज कह रहै है श्षकाकार  व्रिरोषभाव नामका 
कुठ मी तत्वे माने इन ६ पदाथोसे सिन्त है, भरयवा-अमिक्न ? यदि .कहोगे कि विशेषणा 
माव ६ पदाति गत्रिदैतो वह्‌ मावहू्पदै या प्रसावरूप ६. पद।यंसि.भिघ्न जो कुछ 
विक्षेपणएभाव है वह सद्धावरूपदै प्रथवा प्रमावषूप रहै? यदि कहोगे कि सद्धोवरूप 
है तव तोरा निधम-चनाता किं पदार्थं ६ हीहोतेहदहसमेविगेषश्रा जायगा) ज्ञो 
भ्रव खनं ६ पदार्थो श्रलचा विकेषणएभ्राव नागक भौ पदाथं निकले श्राया । श्रौर, 
यह्‌ कह नहीं सक्ते करि विशेषणमाव श्रमावरूप रहै । क्योकि रेता मानाही नही गया 
है तव विक्षेषणमावरूो सिद्धि नही होत्ती | 


विशेषण भावका छह पदार्थोमि अ्रनन्तभवि --यदि यह कहोगे क्रि विद- 
षण भाव इन ६ पदाय गभ्त्तिहो चाता है। भ्रलगस्े कुच नही हैतो वनलाची यह्‌ 
विक्षेषएभाव द्रत्यतो है नदी, क्योकि विक्ेषणामावमे भ्रन्थय किस गणका समावेश्च 
है? जोगुणोकाश्राघारहो वहीतो द्रव्य है { द्रव्यते गुएोका भ्राश्चितपना हुम्रा 
फरताह  विशेषणामाव यदि द्रव्य नामक पाथं मान लिया जाय तव तो उमे गुण 
घतलावो क्रि नवीनं गोका समविशरहै {तो गुणोके दारा प्राश्नितपना न होनेकफे 
कारणये द्रव्य नही है । प्रयवा मानलो द्रव्य हो जाये विशेषणामाव तो गणो 
श्राति तपनेका घरवेघर श्रमावहो जायगा । फिर नियमन रहण) कि गण द्रभ्याभिंत 
होताहि। दस कोरणा विक्षेषणमाव गृण नापकाभी पदाधं तह है । क्योकि यदि 
गृण होता तो वतलावो यह्‌ व्िदेषणमाव किसके श्रश्नियरह्‌ रहाहै 7गण तो रते 
कटति हैकिनोद्रव्यके प्राश्य रहाकरतेही? विशेषणमावको कमं नामक पदार्थ 
नही कहु सकते षयोकि कमे शाश तपनेके श्रावका प्रस हो जायगा 1 धिदेषण- 
भागमे सामान्य नामक पदाय" ' नही कट सकते, कंयोकि समवाये ` घामान्यकी 
उपपत्ति नदी है । समवाय तोन पदा्योमि हुमा करतां ६, उव्य, गृण," भौं कसं । 
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भ्रव त्िशेपणमावेको यदि सामान्य मनलिणजायप्ो मनि लो सामान्य, पर अव 
समवायमे विदोषरा विणेप्य मावनभश्रा परथिगा । विकशेपणभावको विक्षेप नामका 
पदार्थं भो नही मान प्कते, केमोकि कदा गयाहै कि विन्नेप नित्य द्रव्यकरे भ्राधित 
होता है । वैशेषिक सिद्धान्त ह यह कि नित्य द्रव्य रहने वाले विकशषपदृश्रा करते ह । 
प्रनित्य द्रन्यमे विक्षेषश मावकी उपलव्ि होने समवाये श्रमावका प्रस्तो जायगा 
एक साथ भ्रनेक समवापियोकां विरोषशा हिनेपर फिरमो पमवाय श्रतै$ बन जायेगे | 
विशेपशभाव यदि समवायीके विक्षधण हतौ जितने समवायो हु उतने ही समवाय 
माने जायेगे 1 यहुपिरेमी जो पदार्थं ए साथ श्रनेक पदार्था विषषेपण हेता है वहु 
प्रनेक माना गया, दैलाप्यादहै | जसे दड कुण्डल भ्रादिक प्रनेक पदार्थं विक्षेपण 
एक सायर्है प्रौर भनेक विक्लेष्यटहैं। तो उती प्रकार एक साध श्रनेक पदायौं 
फा विज्ञेपण यदि समवाय वन नया, जसे कि ऽस प्रसगमे मानना षडर है! तो 
सका निष्कषं यष्ैहिकि फिर समवाय भ्रनेकहो गया । यदं यह व्यश्च बनी फि 
एक साथ श्रतेक पदार्था जो विशेषणा होता हि धद भनक होता रैषो षस 
प्रकार तोश्रवसो क्षमषाय सी एक साथ श्रनेक पदार्थोका विद्येव मन गया ना 
सममे एक साथ क्षमाय है ्रनेक पदार्थोका तब समवाय घनेक मानने पडगे । यह 
कोर यह्‌ सन्देहं न फटे कि फिर सत्व भरादिकफे प्राथ भ्रनेकान्तष्ो जायगा कि देषो 
सत्व पतो एफ है मगर एक पाय श्रतेक पदा्थमिं रह रहा है। एसा सदेहयो न करना 
चाहिये कि सत्वमें मी भेक स्वमाव पडे हुए है । जठे--पट सत्‌ है, धट सत्‌ ह६ै। 
जितने पदाथोमिं सत्वका सम्बन्ध है उतने ही सध्व विशेषण है । प्रनेक स्वमावता 
पवक सत्व देखा जाता है । स कारणा यह कहना श्रयुक्तं है कि विशेषण मवसे 
समवाय समवायियोमे सम्बद्ध हो जपति हे दस तरह तीसरे विकल्पक मी निराकरण 
कियां णया । 


सम्बन्घरूपत्वरहित श्रहष्टसे समवायक्रे सम्बन्धक सिद्धिका श्रभाव- 
प्षमवायीये समवायका सम्बन्ध परसे होता है पतो उस सम्बन्धे पूदाजा रहाथा कि 
समवायीका सम्बन्ध सयोगसे होता या समवायान्तरसे होता या विशेषण भावसे होता 
प्रवा श्रहष्टसे होता ? इन चार विकत्पोर्मेसे भ्रादिके तीन वरिकत्पोका तो [नराकरण 
फर दिया, भ्रव चतुर्थं विकल्पकी धर्षा चल रही है । समवायोमे समवायकां सम्बन्ध 
प्रटण्टसे भी नही टो सकता, क्योकि भटष्ट सम्बन्धरूप नही है । प्रहष्ट -है, पुन्य पाप 
कमं 2 मगर वह सम्बन्धस्वसूप तो तदी जिसके द्वारा समवायका धम्बन्व कर दिया जो 
धे । सम्बन्ध होता ह दो पदाथभिं एसा विशोषव।दने स्वय माना &ै, मण्य, प्रष्टतो 
द्विष्ट ही नही, च्रटष्ट भ्रात्मामं रहतादै । बह भ्रन्य समवाय समषायियोर्मे कसे रह्‌ 
सकता है जैसे घटे रूपका समवाय प्ररष्टकै कारण दी मयाक्या? एेसे ही प्रात्मार्मे 
वुद्धिका-स॒मनाय है तो क्यो समवायक) घम्बन्व खमवायीे भ्रहष्टके कारण हो गया 7 
भ्ररण्ट तो श्नात्मामे रहने वाला एक गण है । वह पो भ्रातामेदहीं रहेगा | दुनिया 


४4 


त्रयोविक्च भाग | २६३ 


भरके समवायी पदार्थोमि समवाय सम्वबन्धको जोडता फिरै, यह्‌ अदृष्ट कंसे ही सकता 
है । ्ौर, कदाचित्‌ मानलो फि प्रटष्टके द्वारा ्मवायी प्रौर समवायमे सम्बनव ` जुट 
गेयातो वहु मो एक सस्वन्वरूप वन गया 1 तव सम्बन्व ६ दुप्रा करते षह इष निद्धा- 
स्ता घात हो गया ! सयोग, समवाय, सयुक्त समवाय, सयुक्त समवेत सम्रवाय, 
वाच्य वाचक भ।व, विशेष्य विक्षेपण मात्र | इनके प्रतिरिक्त श्र यहुश्रो गया भ्रष्ट, 
सो सम्बन्व ६ प्रकारके हु दस विश्ञेषतादङे सिद्धात्तका गी प्रव घात हो गथा" । ्रटष्ट 
को सव षहेतुकताके सम्डन्धरमे दूपरी चात यह है कि यदि श्ररष्टके हारा समवाय 
सम्बन्धिन होता हे याते समवायी पद्मे समवायक्ता सम्बत्ध श्ररष्टके दार किया 
लाताहैतो फिर गुण गुणी श्रादिक भी श्ररष्टके द्वा सम्वद्धहौो जाये | गुणीमे"गुण 
का सम्बन्ध भ्रष्टे कारण दहो जाय, इसमे कथो श्रापत्ति प्राये ? प्रौर, तमं फिर समर 
घाय प्रादिककी कल्पना करना भौ व्ययं है, क्योकि प्रज श्ररष्ठके हारा गुण मुणीका 
भौ सम्बन्ध वन गया, सवं सम्बन्ध बनं जायगा | फिर समवाय पदार्धकी ` कल्पनां 
निरंक & । । च 
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; £ प्रपतम्बद्ध भ्रथवा सम्बद्ध दोनो विकल्पोमे भी प्रहष्ट द्वारा सषत्रायियो 
मे समवायके सम्बधञी म्रसिद्धि -प्रब यह बात वतलावो फि निष श्रे. दारा 
घ्राप,रमकाय प्रर समवायौमे सम्बन्ध करा देना चाहते है वह्‌ प्रटषु क्या प्रतम्बद, हो- 
कर .समवायके सम्बन्षका फोर्ण होताहै यो सम्बद्ध होरुर समवाये प मवन्धुका. 
फारण्वनता है 7 याने प्रटष्र सन्डे निराला रहकरही समवाय श्रौर समवायये सम्त्रष. 
बता देता यहमभावहै क्या मपकाया प्रटष्ठमी खुद सम्बदधह्ौकर उन समवाय 
समवायियोमे घुल मिलकर उनफे सम्बन्धक्रा कारण वनता, यह प्रपिका भषदहि ? 
यदि ग्रही किप्रपम्बद्ध होकर दही त्रटप्र समवायकरे सत्व घक्रा कारणा वनता हितो दखमे 
तो भ्रतिप्रसग प्रायगा । भ्रनेक पदां स्वत है, परिपूणं है असम्बद्धं, फिर तो कोई 
भो किसीके सम्बन्धका कारण वन वैठेाा । यद्दकटौ कि सम्बद्ध होकरही श्रहध्र 
समायके सम्बन्धक फार होता दै तव यह्‌ बालाव्रा कि प्रह्रा सम्न्न्व कंप हुम 
समवायके साथ? क्या समवाये हप्र भ्रथवा किसी श्रन्यसेहुप्रा ? ण्दि श्रहप्रका उन 
समवाय समवायियोमे मम्नन्व समवाये मानतेहोतो इममे हतरेतराश्चरध दोष श्राता 
है 1 जव समवायकौ सिद्धिहो चुके तबतो समवायके साय श्रटष्रका सम्बन्ध.ना सिद्ध 
हो श्रौर जय पतमदायके पाथ श्ररृष्टका सम्वन्धपन। तसिदधहोले तवयह्‌ कहा जा सकेगा 
कि सम्ब प्रषु समवायका कारण होता है। तो श्रस्योन्या्चष दोष होनेपे पटर सम्बद्ध 
हाकर समवाय्के सम्बन्धका कारन होता है, यहु कलम सही नही उत्तरता | यदि 
कहो कि श्र भ्रनयपे सम्बद्ध होकर समवायके सम्बन्वका कारशा बने जाता हितो यह्‌ 
चात यो श्रयुक्त ह कि एेसा विथेषवषदमें माना ही नही गयः । पमवधायको स्वत. सम्बद्ध 
मःताहै। इसप्रकार यहु सिद्धनही होता दहै कि समवाय सभ्डद्धहोकर या ग्रहे 
दष्या सम्बन्ध पाकर समवायी भ्रपना प्रहा जमातादै यह्‌ भी नही कह ष्कते कि 
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समयाय प्रसम्वरद्धरोकरन पाप करने प्तपरेणा वया जा प्रप्तम्द्धहा उम्पै गम्बन्य 
ख्पता किमो तरहम्मा ही ननी तकत पट पट ग्रा पष्य ४, पे शमम्द्‌ ह| 
सम्वेन् स्वस्यता नमं पिर नषटोप्रा सवती । गदि म्ह कि प्रमन्स्द्मै भो सम्वन्पं 
स्पक्ता सम्बन्ध वुदफं दैतुपनेते पाज ग्र्या मम्दन्वृद्धिजौषि शहाहै उष 
टेपुसे परसम्यद्म सम्ब्रदर्प्ता तिवषी जापगी । ठत गहूतेष्र ङि ण्मा मानने 
महषर प्रादिकर्मे मो मम्दधर्पताक्रा प्रप्तण श्रा जापिगा, पेधोकि विश्े्दाद्मे जत्र 
समस जगततको महिश्यर पतुकः मानाद्धैतो मरगन्पयुद्धिफे मी महे्यर नु चनगे) जौ 
सारे जगतफो रचदटेना + यह पुर्णोकी बुद्धिकोन रथष्षकेपा क्या? पो सम्बन्पवुरवि 
फे दषु हम टिम महैव्वर भी वनगयेप्रौरजौ पम्वन्पवुद्धिकारैतु हा है ष्ट सम्यरद 
स्म्परहोप्तार्‌ यह णत इत प्रणमे विशोपयाहोय्ण्यवरद्ुर्हा दै। पौ पो महैष्ष्वर 
प्रादिन्पे मो सम्बर्पग् पताका प्रसंग भ्रा जायगा । 


प्रसम्बद्ध ग्रहण्टमे समवायीमे समवायके सम्चन्ववृद्धि निवन्धनतार्का 
श्रभाष--एक स्पष्ट यात पहमीदटै कि प्रमम्वद्ध सोकर फोट समवायी पदायं उम 
पम्पत्धमूद्धिक्ा कारणा फंसे वन जायगा ? प्रलग~प्रलम हु पाथं । समवाय श्रलगद्ैः 
प्रपम्बेदड्धै, तो वह फिसी दूुमरेके सम्बन्धवुद्धिकफा कारण कंसे वन जाप्या? जे 
श्रगुलियां परलग-श्रलग ह, घरमे जुदौ हँ पतो जव घटते प्रगुह्योकिा सयोगरीनहीषहै, 
ध्रसष्डडे हतो सम्बन्धवुद्धिफा कारणतो नही वन गया! हम वात्तकी पदिका भन्‌ 
मोन ब्रयोगं मीटहै- इच प्रात्पे आानहै, स प्रकारको जो समन्वन्धवुद्धिहोरहीह 
वह सम्बन्धीते सम्बद्ध तम्बन्धपूरवंक नही होती है, क्योकि सम्बन्धवुद्धि होनेसे । अहे 
दण्ड घे पुरुपकी सम्बन्धवुद्धि। दण्डव पुरुपर्मे स्भ्वन्बुद्धिहिरहीहिना? तोवह्‌ 
दण्डव पुरुप.येदोहृए,तोये एन सम्धन्धियोसे भ्रत्म्बद्ध रहै एसे कि सम्बन्घके 
कारणा सम्बन्धवुदधि होती हो सो नही, दस प्रनुगनिते भो दष मतव्यका विरोधो 
जाता) तो यो नेक प्रकारे विचार करनेपरं यह्‌ सिद्ध होताहै कि समवायनाम 
फापतो कुष्य प्दार्थहैदही नही 1 श्रौर कत्पनमे मीमाननलो है समवाय, तो प्मवायका 
समवायी षनवाय होता है, गुण गुियोर्मे समवाय होता है, यह्‌ भी सिद्ध नही होता 
षयोकि वे सव एकरूप ह । गृण गुणीसे पधक नही है । जौ मी भ्रखण्ड द्रव्य है उको 
ष्टी विदोपक्ता गृण दहै) 


, , समवायी श्रयवा प्रसमवायीमे ममवायकी परिकल्पनाको भ्रसिदि- 
प्रन इर मी वातत रहै है फि यह्‌ समवाय समवायोीरमे मनाजारहाटै या प्रस. 
मवायीमे } समवाय तो फट्लाता है वह श्रभिघ्त तत्य जिसमे जो स्वत मौजुद दै 
प्यव फहो उपादान प्रौर उसका कमं 1 भ्रसमवायीं वह्‌ कफहलाता ई जो समवायी 
नहीं है, उमादान नही है । सो यहाँ यह बतलयें वि्षेषवादी फि समवाय जो माना 
गया सो वह समवायी हो मानाहिया प्रसमवायमे ? यदि कहौ कि समवाय 


प्रयो चिक्ञ भ।१ [ २६५ 


सम्बन्ध श्रसमवापीमे हौीजत्ताहै तेवरी ष्ट पट नमे मी समवाय सम्बत्ष ल्ग 
जाना च।द्ए छेयोकि घटफा वर समवायो नही पटा घट समवायी सही ( समवायीका 
शीघ्र अथं समसना हो तो उपादानके रूपमे सममलँ । जसे परका उपादानततवुदहै तो 
ततुमे पटफा समवाय मान लिय) । पर धटश्रौरपटये दोनो एक दरुसरेके उमण- 
दान नही ह मया घटसे पट वचप्ता हैया प्८६ घट बन्ता'है? तो ठेस श्रहरन्त भित्र 
घट पट जैसे प्रयमिं भी समवायका प्रसग हो जायमा, पयोकि प्रव तो भ्र्मवायौमे 
भी समन्रायक्ी कपना फरने लगे । यदि कहो कि समवाय सम्बन्व पमवपीपे भी 
हता तो यह्‌ शतलायो फि उन दोनोका समवायीपना कहापे प्राया क्यो समवायसते 
प्राया या स्वत्त घ्चाया ? जसे तत्तु प्रौर पट इनमे समवाय मानते न), तो समवायी 
हए वे त्तु १८, भ्रव इनमे जो समवाप सम्बन्ध तनानेके लिए समदायीपएना माना गया 
प्रोर समवायी मनते षहो समवाय सम्बत्धतो वताश्रौ किये समवायी ससे वन गए? 
यदिष्टो कि स्षमवायछे बन गएलो इषम इतरेतराश्रय दोष श्रता है। जद समवाय. 
पना उन दो^ोकफा सिद्धो ले जिनमे कि समवाय सम्बन्घ थापना है तब तौ समवायी 
फा भाच धोने, समवायित्व सिद्ध हो प्रयवा समरायी सिद्ध हो भ्रौर जत्र समवायी 
सिद हो छव सतरवायपियोमे समवाय सिदष्टो। स फारणा समवायसे समवायियोमे 
समवायका सम्बन्धो जाय यह्‌ वातत नियसित्त तही घटती । 


समवाय द्वारा समवाधियोमे समवायित्वकी श्रभिन्न श्रवा दोनों 
रूपसे किये जानेकी श्रसिद्धि--श्रौर, फिर यह वततलावो कि उत्त समवायके द्वारा 
समवायियोमे जो समवायित्व पैदा किया गया है षहू भिल्ल फिथा सया था प्रभिन्न ए 
यनि प्मघाधियोमे समवायित्वहै, य क्षिया है समवायने, तो वह श्रभिश्च किया यया 
या सिक्त किया गया ? यदिकटहो कि्रभिन्न किया गया तो प्राकाश्च श्रादिकमे भी 
समवायिस्वकौ बात वननेका परसय प्रायगा यतते क्षब्द श्रौर प्राकाक्ष इन धोनोसे सम- 
वायियोसे प्रभिप्त रुने षाला समवायिस्व समवायफे द्वारा वन जायगा । यदि कहो | 
कि समवायके हारा सम्ाधियोमे भिन्न समवायित्वं किथा जारहाङ्कैततो जवे निन्त 
ही है समवायियोका समदाप्त्वितो फिर सवव वन ही नदीं सकता | मिन्न भिन्न दो 
पदार्थाकां सन्घ पनतेका कया प्रन है ? यदि कहो कि प्रन्य सवधरी कल्पता कर 
लेगे उन घमवायी श्रोर समवायिर्वके सवघके लिए धन्य सवरघकी कल्पनाकरलगेतो 
प्रनवस्था दोष हौता है । प्रव उसमे समवापित्द्ी कल्पना करनेक लिए सव्रघान्तर 
भानना प्ठेगा । श्रीर्‌ यदि कहीषफिखस ही समवाये प्तमवायियोमिं बमवायित्वक्क 
सवघत्वको वेना देगे तो समे इतरेतराश्रय दोष होगा फि समवायियोका समवायित्व 
नियम सिद्धे हो तब तो समवाय नियमको सिद्धि होमौ । श्रोर जवे समवाय त्ियमकी 
सिद्धि होगी तव यहु उसका हौ समवायित्व है यह सिद्ष वन पायगा । श्वस समवायि- 
णोका समवायत्वेन तो सिन्त रूपसे समवायमे कर्पायाप्नीरन धभिघ्न पये करः 
पया तो यों समवायसे समवायका समवापित्व न चन सक्ता प्रव यदि यह कहो 
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फ समवायमे जो समवापित्व पायाजा रहा वहस्वत हीदहैतवतो ठीकदै। यो 
ही सवं पदार्थामि नोकृष्ठ धमं वरायेजा रहैर्हैवेमी स्वत हं । तव समवाय नामक 
सम्वन्धकी कल्पना करनेसे फो लाम नष्टीहि। सव पदां है प्रपते स्वभ।वह्प है, 
उनको समनेके लिर्‌ भेदवुद्िमे गण श्रौर पर्यायोरी कल्पनां की-जाती ह । ज कुष्ठ 
न्यारे न रहै घमं चर्मी, तो फिरसम्बाय सप्वन्धकी कलत्मनासे लामहीक्याहै? घमी 


पदार्थे स्व सिद्ध निषघ्नरहु। . 


सयोग पदाथकी सिद्धि न होनेसे श॒काकारके आ्क्नेपक्रा भ्रनवकाड-- 
दकाफार कहता है कि समवायकरे निराकरणे जो युक्त्या दीह कि समवायके द्वारा 
समवायियोका समवायपित्व श्र्िन्न किया ययाहिया भिन्न किथा गया है ? म्रौर, एसा 
विकल्प उठाकर उनपर प्रक्षेप फियादहै। ती एैसी वातत तो हुम सयोगमे भक्‌ स्रफते 
ह कि सयोगके द्वारा सयुक्त पदार्थे नो सयुक्तध्व किया गया वहः उससे मिनन है, 
भ्रथवा श्रसिन्न हि? भ्रौर, भिन्न भ्रभिन्न [विकल्प उठाकर उत्त ही प्रकार यहा माक्ष 
भी करियाजा सकता्टतो यह्‌ तो शब्द जालसे मुहु बन्द करते की चातु हुई 1 समा- 
घानमे कहत है कि यह मी कथन-अरयुक्त है क्योकि सयोग भी पदाथ नहीं सरिलष्ट 
रूपसे-ठपपन्न वस्तुक स्वरूपक्यो छोडकर प्न्य कुष्ठं सय्ग नही होगा । जब सयोग 
लामफा पदाथही नहीहैत्तो उसरी विष फरना उक घारेमे श्रक्ष, प्र्यक्षिपे करना 
ये सव श्रनुचित बतेष। यदि फोर्‌ भिन्न सयोग नामका पदार्थ तुप मानोगे, श्र.म्रह 
फयोगे तो सयोग्यिोकफे सप्रवायमे भीये सारे भ्राक्षेप बगावर समानटहोस्क्तेषहिंफि 
सयोगिणोपे जो सलक्तर-* क्रिया जाताहै सयोगकैद्वारा वहं भर्भिन्न है अथवा भिन्त 
हे? जोकुछमी ्राक्षेयहि जेते प्रभिन्न होनेषर भ्राकाण श्रादिक्पे मौ सयोग वन 
बैठे, भिन्न होनेपर सम्बन्धत्वकी उत्ति नही होती । सम्ब-घान्नर माननेपर भ्रनवस्या 
दोष होणा । सयोग सणोगका नियम करनेपर श्रन्योन्याश्चयदह्ोगा। वै सारेके सारे 
प्राल्ञेप बरावर सयोग मी लग सकगे । लेकिन सथोग नामका कुष पदार्थं ही नहीतो 


उसके वारे्मे घात फरनेये लाम क्या? 


निष्क्रियत्व होनेपर भी गुणत्वादिकोमे भ्राेयत्वका शकाक्रार द्वारा 
कथन - दाकाक्ार फटता है फि सम पका निपेघ करमेफै लिए जो पहु बत कही गर्द 
है फि सथोग समवाय श्चादिकपो प्रापेयमी नही कते क्योक वे निष्क्रिय । 
श्राघार प्रावेयपना तो प्रहा वने कि भ्राषेय षीञर्मे क्रियादहो श्रौर वषं भपते-वेगस चले 
श्रौर उसका प्रतिचेष करने षाला कोटरष्दायहो तो वह्‌ श्राघार बन जाया 1 लेकिन 
जव समवाय भ्रादिक निष्क्रिय तो उनका भ्राचेयपना ही फसे सम्भव है? भौर, फिर 
यो कहना कि समवायो समवाय यहु के ठाकरे ? यहु ध्रष्षेप देना ठीकनहीषहैः 
क्योकि गुण श्रादिक सयोगी द्रव्यसे विलक्षणद्रभा रते ह, द्रग्यपे क्रिया होती दै, 
सयोमी द्रग्य क्रिया करने लगे पर गुण धादिककतो प्षयोगी पन्यसे विलक्षा महिमा 
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रखते ६, किस प्रकोर किं सयोगो द्रव्ये तो सक्रिय होनेसे प्राधार श्वाघेयभावकी 
प्रत्यक्षसे प्रीति होती है । जसे पानी डाला, घट भर गया तो पानी ध्राचेयदह श्रौर घट 
 श्रा्ार ६1 पो सषयोगी पदार्योमि प्रण्घार श्राचेमे म वके प्रत्यक्षसे जानकारी सक्छिय दन 
के फारणहोर्ही रहै चेकितच गुरोके निष्क्रिय हौनेपर भी श्राघारप्राेयभावकी प्रत्य 
से पति तीहोती है, क्योकि सयोगी द्रव्धसे गुण विलक्षण ह श्रौर यह श्रपने नुदे जुदे 
पदार्थको प्रकृति है हम क्रारण यह ्राक्षेष देना फं समवाय प्रोचेय हृषः हौ तहु 
करता, क्योकि निष्व्रियटहै यह्‌ प्रक्षेप युक्तं नहो है। 


गुणादिकोकौ श्राघेयताकी शकाके समाघानमे तीन विकल्पो रूपमे 
पच्छा - समाघानमे कहते है कि शएफाकारफा यह कहना कि गृणास्व भ्ादिकमे सयोगी 
व्यते विलक्षणता है इस कारण सयोगी द्रव्य सक्रिय होनेसे प्रावार स्राचेय भाव युक्त 
रहे, रेकिन गुणा तो निच्क्रिय होनेपर भो क्राघार प्राधेयमावसे युक्त होते ह यह कहना 
प्रसगत है, क्योकि वताश्रो गुशोकै निष्क्रिय होनेपर भी गणोमे जो भ्रघेयपना 
भराता है वहं किस कारणसे प्राताहि ? क्या श्रल्प परिमाण नेसे प्रत्ता है?या 
रव्य भ्रथनो श्राघार श्रादिकका कोयं होनेसे रात्ता है, या प्राचेयरूपसे वे प्रतिमान होते 
ठे इस कारणस उनमे प्राधेय पना ्राा है ? षन तीन विकस्पोमेसे फौनसा इष्ट है ? 
हन तीनों विकल्पोका तात्पयं यह है कि गुणणोका परिमाणा प्रल्प है, द्रन्यका परिमाण 
भरधिक है शस लिए सधिक्मे छोटेका प्राघेयपनां बन जायगा) वीते छोरी चीज 
समतोमी दै । श्राकाशमे पृथ्वी है रेषा लोग फले हो §&, घडमे पानी है वो श्रत्प 
परिमाणा नेसे ष्या गुणोरभे प्राघेयता मानते हो प्रथवा प्रव्यका कायं गण हसलतिए 
भ्राषेय मानते हो ? जसे श्रग्निका कायं ह धूम । तब धूमतोश्राषेय हो गयां भ्रौर 
भगिनि प्राघार हो गयी । एसा श्रव लोग नित्रिवाद कहते है। तो क्ष्या यह भ्राषकां 
मवदहैकिगणनोहै वह गुणीका कायं इस कारणा गुणी श्राषार्‌ है श्रौर गुण 
प्राघेय है । उनर्मे षद्‌ समवाय समभवायीका फायं है हसलिए ममवायौ प्राघार्हो जाय 
भोर समवाय श्राधेय हो जाय, दया यह मतलव है ? श्रवा यदह तत्पिं है कि गुण 
पो स्पष्ट श्राघेयरूपसं प्रतिभस्मिप्राहीं रहै 7 ६्न पतीन विकत्पोमेसे कौनसा विकल 
विक्षेषवादी स्वीकार कर्ते ह ? 


भरल्पपरिमाणत्व श्रयवा तत्कार्यत्वं हैतुसे समवायके श्रा्ैयत्वकी 
सिदविघका श्रभाव उक्त तीन विकलपोमेसो यदि पहिला पक्ष स्वीकार फरोग कि 
-भरत्प परिमाण होतेसे गुणो प्राधेयपना श्रातता है तो यद्‌ प्रथम पक श्रयक्त है क्योकि 
भ्रापकरा यह्‌ नियम स्त्र घरित नही हो सकता कि महपिरिमाणा वाची चीजतो श्रःघार 
होती है श्रौर श्रह्प १ रिमाण॒ वाली चौज ध्राधेय होती है देवो ! व्यक्तिरूप गाय है 
भ्रौर एक गोत्व सामात्य है वतर्लावो व्यक्तिरूप गायका परिमाणव्डा है या गोत्व 
घामान्यका परिमाण वडा है! सामान्यका परिमाण वडा माना गया है। बो वहु 
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जगह रहै उसे महापरिमाश कहते ह । तो श्रव गोत्व्मे गायहै एे6ा कोर नहीं कहत 
भ्रौ ८ गाये गोत्व है एसा दुनिया कहती है-- जेसे मनूष्य श्रौर मनुष्यत्व । मनुष्यतो 
हए व्यक्तरूप श्रोर मनुप्यत्व हूम्रा सामान्य | तो महापरिमाण फिसका है मनुष्यत्वका 
भो सव मनुष्योम रहै एेसा जो भनुष्यत्वहै वहतो महुपरिमारणा वाला हूश्रा । लेकिन 
मनुष्यर्मे मनुष्यहि प्राघार भ्रौर मनुष्यत्वहैभ्राघेय, तो देखा पहा महुःपरिमारा गण 
वाला सामान्य श्रव धाचेप न वन सफेगो | उसमें प्रतनाघेयत्ताका दोष घ्ना जायगा, दप्त 
फरण । यह्‌ पक्ष तो नही कहु सक्ते कि प्रप परिमाण होनेसं गुरो प्रेणता दै । 
महोपरिमाण वाला भ प्राघेयक्हाग्याहैप्नौर दती काग दूप्तरा विकल्प मी 
नरह कह सकते कि समवायीक्ता कायं होनेसे समवाय आधेय या दरव्यक्रा कायं होनेसे 
गृण ध्राधेयदहि या श्राघारका काय होनेपे भ्राचेय कहूलाता हि। यहयो नही कह सकते 
कफिदेषवो 1 सामान्यतो भराघेयदहै भ्रौर व्यक्तिका कायनहीरहै। पामान्य तो ग्यापक 
है भौर भ्रोकृतदै। तो कायपनेकोी वात ष्हयंतो धटितततने ह | कायं न होकर भमी 
सामान्य भ्राचेय है । तो समकायर्मे श्रावेयता कंसे सिद्धदहो सकेगी । समवायकी मी 

बातत मुन लो | ततुमे पटक समवायदहैतो ततुपोश्रत्प परिमाणा वालीचौीज दैः 
पट मी श्रत्पर्पा माया वाली चीजहै। श्रौर समवाय मारे विक्ष्वमे व्यापक श्रौर एक 

चीजदहै। तोरेे पिरमाण वाला समवाय प्राधेयन वन सकेगा चले तोये वे 
होनेको प्रौरदूवेही रह जावोगे । भौर, दसी प्रकार ततु भ्रौर प्टका फायं नहीं है 

समवाय, हस कारणा मी पमवायको भ्राधेय नहीं कट्‌ सकते 1 यो श्रल्यपरिमाण होनेषै 

श्रीर भ्राषारका कायं हानेसे श्रेय फहृलाता हो, यहु विकल्प सगत नही होता है । 


श्राघेयतया प्रतिभासरूप होने गुणोमे श्राघेयतां मानने रूप तृतीय 
विकल्पका निराकरण श्रव शकाकार कटेता है फि गुणत्व श्र।दिकको श्राषेयता 
नुनीय विकलयसे माने लोजिये भर्थात्‌ ये सव भाधेयषूपसे प्रतिमातत होते ह इस कारण 
ये गुण श्रादिक स्प भ्रावेय हँ । समाषानमे कहते हुक यह तीप्तरा विकल भौ बिन) 
विचार किए हीं सुन्दर लग र्मा है । इसपर विचारकरिये तो पना पडेगा कि उन 
गुण श्रादिकका %घाररूपञचे प्रतिमा नही होता । ये गुरा द्रग्यमे भावेयरूपसे नही 
रहते, एसफा | प्रमाणा यह है फि रूप प्रादिक गण श्रमने भ्राघारमूत घट षट 
श्रादक्पे भीतर श्रौर वषहुर रह करते हैँ । प्रषेषतो वहहुष्ता हि जिसका बाहर 
ही सत्व हो,। मीतर स्वन हौ । जेषे शि ठम वेर र्खे हँ तो वेरका 
सत्व च्डेको जोम है उसके भीतर तोनहीं पाहि उप्रफे उमर ्ठीं उपरर 
स्त्वहै। तो भ्राचेय वष्ट होता जिसका वाहूर ही बाहर स्वह । लेकिन सरूप प्रादिक 
गुरणोको तो प्रन्तरद्धमे प्रौर वहिरद्खमे सर्वर इत्ति दहै । जंसे घटका सूपर घडेके वाहर 
मी दिखता, घड की पपदीकेम्नन्दर मीदहै । हर ह्लत्मेहै। पतो जो भ्रन्तरद्घं बहि 
रद्ध सव जगह सत्त्वरूपत्ते है उप्फो भ्राघेय नही कहं सकते । घठेमें रूप है एप्ता कहना 
प्रोय घेते चनादहै रेखा कहना, हनम कुष्ठ प्रसरनहीदैक्ग ? चर्तेतो बादर ही 
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बाहर पत्तवसे § प्रर रूप घठेफे रग~रगमे, श्रणु-ध्रणुमे भ्रन्दर बाहर सर्वत्र सत्व 
खूप्सेहै। जोकेवल बाहर ही गहर सत्वषूपपे हो वह्‌ भधेय हुभ्रा फस्ता है। 
देखो । कुण्ड श्रादिक प्रधिकर्णोमे वेर श्रादिक करण्डके ग्न्त नही होते । श्राधारभरूत 
पदाधंसे बाहर ही सत्ताये रहते £, है उनका सम्पकं । पर, एस तरह गृण श्रषदिकमे 
भ्रापेयपनेका प्रतिमासि नही होर्हा। 


प्रन्य युतसिद्धत्वके कारण ही उपरितनमात्रका प्रतिभास होनेसे गुणो 
मे श्राधेयत्वके प्रतिषेधकी श्र्यक्यतताको दका--शकाकार कहता हैक्ि रूप 
भ्रादिके गुोमे भ्राषेयता होनेपर सी युतसिदधिक्राःश्रभाव हे, धस कारणे उपरितत 
रूपमे प्र्तिभास्मान हो, यह वात नही वन पाती । याने भ्राघेयतताका लक्षण तो हम 
यह्‌ स्वीकार फर सेते हकि जो प्रोघारभूत पदा्थेके ऊपर दही ऊपर प्रतिभाषतमानदही 
सो श्रपिय है लेकिन यह रूप द्रव्ये युत्तसिद्ध नटी है) जसे कि घडेमे वैर यह युत- 
सिद्ध है । घडा परयक्‌ तिद्ध ह, वेर विल्फद प्रथक्‌ सिद्धि । नका एक क्षेत्रा 
वगाहु नदी, वे एक हीमे प्षमाये हुए नही, भ्रथवा तखतपर चटाई । तो यहा 
प्राघेप तो हुई चटाई, प्राधार हभ तखत। पो प्रापे चटा भौ तखतके वाहुर 
ही वाहर है ! तखतका निजका जँसारूपटै वहतो बाहरी बाहर नही भनया बाहर 
सर्व्रहै। तो इसमे महे श्रन्तर व्रयोपड़गयाण्यो फि ल्प श्रौर घटये युतसिद्ध 
नही । तस्तप्रौरसू्पये युतसिद्ध नही, भ्रीर चटाई तखत ये युतनखड ह, तोजो 
पुथकर््द्ध हो उनमे तो यह्‌ वात्त प्रति -समेश्रा जाती क्िश्रषेय बाहर ही वाहूर 
लोटता रहता है, लेफिन जो युतसिद्ध हैंवेप्राषेय होकर भी उनमे स तरह्का प्रति- 
माप्त नहीहो पातताकिये बाहर ही वाहुर रषहाकरं । एत कारणा बाहरहीं प्रतिभास 
फाप्रमावदह रेस हतु देकर गुणोकी भ्राषेयताका निराकरण नही कर सकते । 


भ्रतेक युक्तियोसे गणोमे श्रनाघेयत्वकी सिद्धि -रक्त शाके समाधान 

मे कहते हँ कि यह्‌ वातत ठोक नही जचती, क्योकि वाहर ही बाहर प्रत्तीतिमे श्रे, 

इसका कारणा युतस्तद्धपना नही है भर्धत्‌ जो यृतसिद्धहो उनमेही यह बात बनेगी 
क्रिवे बोहर ही वाहर प्रतिमासमे भ्रा किर्ज॑षे कि षडे श्रौर वैरका टष्रान्त दिय। 

करि गुतसिद्धिहश्रौर इसी कारये घट मिक ऊपर ही ऊपर रहते हं। तो इस तरह 

श्प्राष्धि सवत्र नही बन सकतीरहैश्रौर ष्सी कारण उपरी ऊपर प्रतिमाक्षिपि श्राया 
शरो वस्तु श्राधेय है इतका कारण रतत्षिद्धाना नही है । श्रन्यथा श्रथति यष दृठ यदि 

*रली जाय कि युतसिद्धपना नैके ही करण बाहर ही बाहर वस्तुकी प्रतीति होती 

है भ्राघेयकी, तो बनलावो कि क्षीरे नीर पिलादिया । दष प्रौर पानी श्रापमे 

पिला दि गएतो भ्रवक्षीरमे नीर मिलायाना । दूघरखा था बर्तनमे श्रौर उसर्मे 

मिला दिया पानी प्तो इनमें प्राघार रहा दूष श्रीर भ्राघेय रहा पानी । लेफिन कहूं 

प्या ठेसा प्रतिमास्मेभ्रा र्हा कि पानी दूषके ऊपर ही ऊपर प्रतिभासे भाया 
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प्रौर नीचे भ्रच्छे ठगसे दूषवदही दष रहै। तो देखो | यूतसिद्धहैदोनो । णनी पानी है 
दूष-दूष है लेकिन पृथक सिद्ध होनेपय भी मव दूधर्मे पानी मिला दिया जाय तो 
पानीकी उपरितन सूपे प्रतीति नहीहो रही है । या पहिले किसी बर्तनमे थोडा सा 
पानी षडा हो प्रौर उप्तम फिर दूध डालर्देतो वहां प्राघारहो णया पानी श्रीरश्राघेय 
हो गयां दूष । याने पानीर्म दूघ स्लिया, लेकिन पानीव दध युतसिद्ध होनैषर मी 
दूष पानीकै ऊपर ही ऊपरतेर रहादहो, ेसी प्रतीतितो नषहौदहो रही । इससे यदृ 
फहिकर श्राक्षोपसे वच चानेक) फोरिश् विफल हो जाती है । क्या कहकर किजी युत 
सिद्ध होता है उसकी ही ऊपर ऊपर प्रतीति होतो है, लेकिन घट धर खूप ये युत 
सिद्ध नही ह हस कारणा हनकी प्रत, भौर बहिरद्खं प्रतीत्िहोतीरहै। तो श्रत बहि- 
रद्ध प्रतोति होनेसे यहु निणेय श्रा कि वहु श्राचेय न्ह वात्त यह्‌ हैकि वस्तुका 
हो एेसा स्वरूप है जो वस्त॒मे वहु मिलाद्ुप्राहीदहै, तो इस तरह पमवायके सम्बन्धे 
जहत विचार करनेके वाव यष्टी प्रमाण प्रसिद्ध निरणांयदै फि समवाय नामका करद 
पदार्थं नही है । 

समवाय पदाथको श्रसिद्धि व सामन्यविशेषात्मकताके विरुद्ध 
श्रभिमत षट पदार्थं सख्याका विघात--यष्टा तक जो वणंन हृश्रा है उस षरणंनसे 
यह निणंँय किया गया फि विशेषवादमे माने हुए जो पदार्थकी स्या है द्रव्य, गुण, 
कर्म, शामरान्य दिोष, प्म वाय, विचार करनेपर एन पदाथि स्वरू पको न्यवस्था सही 
धनपती 1 फिर यह्‌ निरचय श्रवघारण कंसे घटित फियाजा मकताहैकिं पदां ६द्ी 
होते है जिनको पदार्थं का गवा है उन पदार्थोकी सिचि नही हो रही भ्रौर जिनकी 
मुख सिद्धि मौ है तो उनके भेद लक्षण श्रादिक सवे श्रटपटक्रियि जा रहै ह तो ह 
श्रवधारण कंसे घटित हो सकता कि पदार्थं ६ दही षहोतिरै। देखो- समवाय नामका 
छोई पदां नष्टौ 2 | जिसके प्रदेश हो जिसमे परिणमन हो, लिस्की एकत्व व्यक्त 
हो, नित्यानित्यात्मक हो, वने, बिगडे, वना रहै, एेसी तीन बार्ते जिम हो, पदां 
तो वष्ठी हो सकता है 1 शरीर फिर समवायको सवेग्यापी एक कट्नाश्रौर हर समवा- 
वायियोमे समवाये मिक्न-मिन्न घ्मका सम्बन्ध करानाये सवे बातें श्रनुपयुक्त ह। 
सी प्रकार सामान्य श्रौर विदहेष नामका सीकोर्द पदार्थं नही है) सामान्य धमं समम 
मे भ्रा रहा है! विशेषधमं भी बुदि्े भ्राता है लेकिन सामान्य श्रीर्‌ विषेष तो घद्‌- 


भूत पदार्थे हौ धमं ईह 1ये स्वय पदा्थेहोग्एहो एसी बात्तनहीहै। इसी प्रकार - 


कर्म, क्रिया, परिणति, पर्ययक्ी मो बात है ।येभी कोरर पदार्थं नही है । किन्तु 
,प दार्योक्री एक स्थिति है । इ सी प्रकारगुरामी को पाथं नही हृश्रा करते ! गुण 
तो द्रग्यक्े भ्र्भिन्न स्वरूप &। भो कुदं पदायकःा भमिक्न स्वखू्प है उस ही स्वरूपपे 
भव समाजा रह्‌तो भेदनुद्धि करफे उनका विस्तार बनाकर समाया करते हं । 
तो गण भी कोद पदाथं नही है । पददायं रहा, केवल व्रव्य । तच द्रव्य कहो, पदाय 

फट, एक ही पययिवाचौ शब्दं हए । भ्रव दर्यो भर्थक्रियाकी पद्तिसे भद किया 
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जाना चाहिए, तभी द्रव्ये पदी प्रकार धात हौ सकते ह 1 एस पद्धत्तिसे विशेषदादमे 
कु भेद मी किया, लेफिन उनमेखे श्रनेक भेद तो एक दुतरे समानजातीय मिलनके 
कार्ण किती जातिमे गभित्त हौ जिह । भौर, कुष्ठं पदाथं उन द्रव्ोक्ते धरक(रमे 
राहो नही पये । तो योद्रव्योके मी प्रकार स्य) नही वन्त । यो वि्तेषवादमे 
कल्पित द्र्य गुण कर्म, सामान्य, चिदे समवाय हन छो पदार्था स्वरग्रकी भ्यव 
स्था चह बन पाती ध्रौर फिर जव स्वरूपकी व्यवस्था नहीदहै तो उनमें सस्या 
छा सिद्धि करना कंसे सम्भव है? 


प्रमेय श्रौर उसके प्रकारोकी पद्टति--प्रात्महितके लिए प्रमा गोर प्रमेय 
स्दश्यम्ती व्यवस्था वनाना, समम करना वहूत भ्रावश्यक ह । इसलिए इसका प्रकरण 
ध्रौर प्रमेये चला । प्रमाण रै ज्ञानात्सक भौर प्रमेय ज्ञेयस्वरूप! शोप्रमास मी 
निर्घोप बुद्धे रहना चाहिए भ्रौर प्रमेय भो निर्दोष रूपमे वुद्धपे भ्राना चािएु । यदि 
परमार प्रमेयका स्वरूप श्रानम रहता है सो उस जीवको लोकमे फटी भी सकट नही 
प्रौर नि सफट पविकारी निज सहज स्वरूपमात्र प्रतस्तत्वके प्रस्था वनश्चै रहै सहे 
सकटोका मूलघे विनाश्च हो जाता है । तो प्रमेयफा स्वरूप केवल एतना कफदुनेसे ही 
पर्पटएटिघाजतताहि कि प्रमे सामान्य विक्लेपात्मक हेता ६ । धव उष साप्रा्य विशेषा 
तमक पदार्थमे भ्रं करियाकी जातके भेदसे प्रकार वनानाये तोह तथ्यभूत पदार्थंफे 
प्रफार, तेकरिन हस पद्धतिको छोडकर दन्द्रियजन्य वुद्धिमे जी कुष्ठ सममे श्राया उसको 
ही प्रतिपादन करना इस नीति वु पाथं प्रधिक सत्याम श्रा जा्येगे भीर कुदं पदार्थे 
मूलसे टी दूटं येगे । तो सामास्य दिशेषात्मक प्रत्येक पदा्येको मानकर फिर उपमे 
प्रथं क्रियाफी पद्धति भेद वन्ये तो पदार्थे मेद सही सिद्ध होगे, भौरवे भेद सषिद् 
होते है-जीव, पदूगल, प्म, प्रधम, श्रफाश घौर काल एन ६ जातियोके सपमे | इसके 
विष्व केदल प्ामाल्य मात्र, केवल विदधेषमात्र, फेदल गुण माद्र, केवल पियत 
धयवा समवाय ही समीर शाब्द, सूध्र, द्रव्य यहु संव स्वप व्यवस्या नही हो सकती श्रत. 
एव हिदोषवाद सम्मत ६ जात्तिके पदा्थाको व्यवस्या एवे सस्या पिद्धिका नियम सही 
तहि बनता । 


यौगासिपन मो्तह्‌ ण्दायकरिं विक्षेषवादमे वर्णन नं होनेसे उनकी 
पदाय सण्याका विधान विद्येपञदमे ६ भ्रफारके पदाथ मानि गए ह, चेर्िनि विन्चेष- 
पादो यहु दतायै नि तयापि दरा पाने गए १६ पार्योको भापकष्या पुमे ? तव 
ता ६ पदापि प्रपि पदां मानने ष्टैना ? सयायिक निदान्समे १६ पदाय मने 
गए ह प्रपोएा, प्रमेय, रलय, प्रपोखन, टष्टान्त, निद्धान्त, पवयव, षं निणंय, बाद, 
ल्प, वदि, टेष्वाभास, छल, स्यति, निग्रह्‌ । दन दके स्वस्प भी प्रपने धावते न्यारे 
पपार है । प्रमाण नाम दहै दद्‌ बोघ, सिप्रस कि दन्तुफे स्वस्पको ध्यवस्था श्रव 
पदति नायो अहै, उष प्रमाएका कट प्न्ठमयि बरोगे ? एङ स्यल्प जुदे 
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जुदे & । प्रमाण दुद्धिमें मामिल नही हौ सकता । वंशेपिकोने बुद्धि नामका गृण माना 
है। तो बुद्धितो एक सामास्य प्रतिमासकानाम टह । बुद्धिप्रमाणे भीदहो घकतादहै। 
ध्रप्रमाणमभी हो सक्तादहैतोप्रमारा बुद्धिस निरालौ वात्तहै। प्रमेय मायनेननेय। जौ 
प्रमाएके द्वारा जाना जाय । प्रमेयत्वं धमं फरके युक्त प्रमेयत्वघ्े समत्रेत प्रभेयस्त क 
परन्तरभवि करसकेगे (?एेपाहैकरिरेसादै देसी चलित प्रतिपत्तिष्प वृद्धिका नाम 
स्ठयटै। एस सक्षयका ६ पदा्थोकि प्रकारोर्मे फटी मी जिकर नही ह। जयोजन-एक 
उदय, षु गजं एसा भी कही उल्लेख नही किया गया । ष्टान्त किमी पदार्थ॑को 
सिद्ध कनेक लिए जी उदाहरण दिय! जाप्ताहि उत्त टृष्रान्तकाो मी कहीं जिक्र नहीहै। 
अवयव जिप्षकै समूहका ध्रवयचीं वनता है, प्रवयवके ढगसे श्रवय्व्त्रके रूपये कहीं मी 
सका वणन विशषेपवादर्मे व्ही है! छफ~-जिखमे विचार चलते उन तककाभमी कटी 
जिक्र नही है 1 निरणय-ऊ्हापोहु फरनेफे वाद किष्ठी एक निणंयपर जिप्तकीजो धिधि 
है, जिसे लोग निय फते है उसका किममें भ्रन्तमविदहै ? कही भी नही) वाद को 
दक्त्य दिया जता, समर्थं वचन, मामे श्रोतावोपर श्र पने मतेव्यकी छाप देनेके लिए 
जो कुछ कथन चलता है उस वादका भी कहीं जिक्र नही । जल्प किसी वाततको सिद्ध 
त होने देनेफे लिए जो वार्तालाप होता है वहु जत्पहै। इसका कहां वनै? षसौ 
प्रकार वितडा-~श्े फि किर्तीके वतताये हए सिद्धान्तका निवारण करनेकै लिए भ्रयवा 
अपमे तत्त्वके विकत्पकी रक्षाफे लिए जो वक्तव्य होता है वह्‌ वितडाह8] जल्प श्रौर 
वित्तडामें यह अन्तर है कि जल्वमे तो भ्रपने मतग्यफो रक्षाके लिए शटार कियांजाता 
है । एस तरहक षचनालापका ष्येय होता है प्रीर वितडामें प्रपने रक्षणके लिए एफ 
प्रावरणा क्रिया जाता है । भ्रपने तत्त्वम कोर्ट वार्घान दै सके, उसके लिएनजौ प्रलाप 
किया जाता ह वह वितडा है, इसका मी करटा व्णंन है । हैत्वाश्स णो हेतु सदोवहो, 
जिसमे निर्दोषता नही है उसका कहां वंन है । छल पदार्थ-कफोर कुं कह रहा शो, 
उसे हटानेके लिए, उसकी वात्तकरा कोरर दुसरा ही प्रथं लगाकर उषे समिन्दा फरना यदू 
सन नयायकके छल पदार्थं है इनका कहां वरन है 7 एसी प्रकार सिदधात्तमे दुसरेके 
वक्तण्यमे उसका मिला हष्मा भ्रपना विरुद्ध वचने फहकर इसरेकी घातको दूषित करना 
जात्ति हि मका मी कर्हा वन है ? भ्रौर, जिस किसी मी प्रफारसे किसी भी वादमे 
जीतन राफेतो वहाँ कुछ विसम्वाद मचा देना, विवाद फर देना यह्‌ निग्रह स्थान &1 
सका कहाँ वंन है । तो सैयायिको दारा माने गएये १६ पदाधंर्है।येतो ६ पदार्थं 
से भधिक हो गए, तव फिर ६ पदार्थोकी सख्या क्या रही ? | 


यौगाभिभत सोलह्‌ पदार्थोकी विदोषवादाभिमत छह पदार्थोमि भ्रनन्त 
भवि- शषाकार फटता है कि उन १६ पदार्थोको हम ६ पदार्थोमि ही श्रन्तभूःत कर 
देगे, हस कारणस प्रधिक पदार्थोकी ष्ववस्था न वनानी पडेगी । उत्तरम फष्टते ह फि 
एक तो प्रन्तर्माव होता नदी, ज फि विशेषवादमे ६ पदायं माने है प्नौर मानो धन्त- 
भष करने लगे तो द्रन्य, गुण, कमं, सामान्य, विष्लेष, समवाय एन छहोके छहौ पदायों 


त्रपोरशि भगे [ २५३ 


काएव प्रमान श्रीर दूरा प्रमेय धनदो पद्मि ही मन्तर्मोवि कर चटेगे तथच फिर 
छह पदर््योकी व्यवस्या भो सदी चन सक्ती, क्योकि द्रव्य, गुणा, फम, सामान्य, विक्षेप 
सगवधय गे मने सव प्रमेय हूँ । उनमे जो एचुद्धि नामक गुणयाजो मो निरय 
फर मने वाला गृण मानादै मे प्रमाएक्ाल्पदे देगोसोयो छरीकरे टौ पदा- 
धोका श्रन्नमविहो जाता है फिरतो ६ पदाथं सवन | दाश्ाकारक्हतादहैकि पपि 
उन ६ प्दार्थोका प्रमाण श्रौर प्रमेय षम प्रकारफी दे सस्णरे पदापि एरी श्रन्तर्मावि 
मो मन्क्तादि, तो भो उम्के भीत्तरके धौर हिमिघ्न लक्षश तया प्रयोजन ह । निन 
फी पज द्व्य गुरा, कमं, साप्रान्य, विदहोप, समवायो € पदार्थोरो व्यवस्था बन 
ञयशी । तो समाधानमे फषटतै ह ।फ एमी प्रकार श्रावान्तर भिश्र लक्षणकी वजहपे 
पयोजः चदा प्रप्रारा भ्रमेय घ्रादिक १६ पदार्थोकी व्यवग्या मी क्यो नहीं मान लेरै? 
योहि विजिन्न लक्षण है । प्रयोजन मी उनक्रा नियला है हमतिषए्‌ १६ पदार्थोका 
व्यदस्था मी चने जाप } जसे फि्म्टी काररोमे प्राप छह पदार्धोकी व्यदस्या वना 
र्ट ह) जव तक्षण श्रीर्‌ विभिन्ने चक्षएपना चरावरदटहै त्तो ६ पदार्योकी उ्यचस्या 
तो द्वे प्रर प्रमाण ध्रादिष १६ पदार्पोकी प्यवस्या क चना जाय समे फौन 
साहु है | 

यीगामिमत सोह पदार्थोकी भी वस्तृत" श्रसिद्धि- भैया 1 उक्त वाति 
वित्तेपत्रादठे मुकावतेमे कही गर्ह । वस्तुत देखी पततो जिस प्रकार विशेपवाद यमस्ग 
£ पदार्की व्यठस्या नही हि सी प्रकार नणापिकके मतके प्रमाणा श्रादिक १६ पदा- 
थोक भी व्यवस्था नही वनती । प्रौर, एन प्रमाण प्रमेय श्रोदिक पदार्थोक्ता उनकै 
योग्य भिदध्र-निन्न प्रफरणोपे निराफरणा भीषया गयादह। तौ यह्‌ सामान्य विशेषा. 
त्पफः एमेयकफे शिराघर्मे इपत्यित फो गहु ६ पदार्धोक्री व्यवस्था नत वत सकी! हसना 
उत्तर वृद ्काकारने प्न्तभकिके रूपमे दियास्ता उन षह पदयो प्रमाणा प्रादिक्‌ १६ 
पदाति भ्रन्तमविमभीकरनलो पपौंचठानकर, फिर भी कुद पदाथ ठेस दृट्‌ जाति 
जो प्रमासा प्रादिक्‌ १९ पद्ायप्रें मीनहीर्है। उनसे भी ध्रलग, जसे कि १६ पदार्थं 
भाने ह । जित्तनाजो कुद प्टषपट ष्णानमे प्राया यही मान लिया भया । फोई व्रमिफ़ 
घुद्धितो मष्टी कि फिसौ पद्ध्तिमे नलरुरपे १६ पदार्थ माने ग्येह।तोश्रव देषो! 
विपर्यय श्रौर्‌ परनघ्यवषस्नाय एन दोका भ्रस्ित्प षह फहा गया ? १६ पदार्योज्गो 
षरयामे भी प्रनयं विपर्यय प्रौर धनष्यथस्तायहै) विपर्यये फूतेर्हफि वस्तुक 
त्पश्पनोषटैभ्रोर भति श्रौर मन्य प्रकारणे उस स्वदट्रफो रघा जाय । रीर, भ्रनच्य- 
चपरय रते फटने ह कि कपो परदाषरो एक प्तरमरो निगाहुस्न धरति छाधारणाम्परसे कदय 
प्ाननेषोपे ङि प्रनेष्रु्टनीन शद्‌ एके, उष सपमे यु भी तिष्व फर सक 
तो ध्नदो सरनोफा कम्र मिह? पो प्रमाणा प्रादित १६ पदायोष्ी भी स्यदस्पा 
मु्तिपुक्त ह) भौर दस्य, गण, कमं प्रादि ष्पे भी ६ पदार्पोकी स्पस्या यृक्ति- 
सगत नही. ॥ 


४ 
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सामान्यविशेषात्मक पदार्थकी सिद्धि होनेसे विपरीत पद्धत्तिपे पदार्थ 
माननेका निराकरण-- उक्त विचार विमह्के वाद माननाहीहोण कि प्रमाणका 
विषयभूत सामान्य-विक्लेपात्मक होत्ताहै। तो सामान्य विदेषात्मक सत्‌ इतना पतो 
सामान्यरूपे कहा गया दै कि प्रमाका विषय है यहु श्रौर उसके प्रकारोमे श्र्थक्रिया 
फो पद्धति जाति वनाफर पदा्थंके प्रकारहोते है सर तरह जोव, पुद्गल धर्मं, 
प्रघर्मं प्राकाराभ्रौर काल । नैयायिक द्वारो मनि गए १६ पदाधं श्रौर वैघेिफ द्वारा 
माने गए ६ पदों वे स्वके स्व दः ६ द्रव्योम श्वन्तमूतहो जाते । जो १९ पदार्थो 
से चतन्यस्वरूप है, चोतन्य परिण तिया हँ चैतन्य गृणा ह वे तव तो गव दरव्यम भ्रन्त- 
मूत हो जायेगे । प्रमाण, सकय, प्रयोजन, सिद्धान्त तक, निं प यादिक जो श्चानकी 
परिणतिर्यां ह वे सव जीज द्रन्यमे प्रन्तभूत हैँ । रौर, प्रमेयं भ्रवयवं जीवते भी धन्त 
भूतहै भ्रीर पुद्गले भी प्रन्तभूत है । दसके भरत्तिरिक्त काल द्र्य शस कफिक्ती रूपमे 
वि्ेषवादमे माना हि वह भ्रौर्‌ घमं द्रव्य, प्रधमं द्रव्णकातो तो किसीने कुषठजिक्र दी 
न्यो किया । तो यो पदार्योक्री व्परवस्या सामान्यरूपे सामान्य विश्चेषात्मक सत्‌ है। 
यो वनता है । ध्रौर, विस्तारषूपमे प्रयोगरू पमे जीव, पुद्गल, धरम, धरषर्म, प्राकाक्च। 
फाल एन ६ जात्तियोमे वनत्ता है । 


धमं द्रन्य व श्रमे द्रन्यकी सिदिवि होनेसे विशेषवादाभिमत षट्‌ 
पदार्थोङ्गी न्यवस्थाकी श्रसिदिघि--दार्थ सामान्य विशेषाप्मकर होत) है । ६सके 
विरोधर्मे विशेषदादने जो द्रव्य, गुण, कमं, सामान्थ, विक्ेष, समवाय हन ६ पदार्थोक्ी 
व्यवस्था बतायी, से उन्दीके ही सजातीय नैयायिकद्रारा प्रभिमत १६ पदार्थो 
कही समवेश्च नही हो पाता श्रौर उसके श्रतिरिक्त घमं प्रर श्रधम द्रव्यक्रा मी उन ६ 
पद्रायर्मिंसे किसीमे सी प्रन्तभवि नहीं होतो । घमं द्रव्य भ्रौर श्रधम द्रव्य &§ नरी 
मिद्धि भ्रमारपे होतीहै । कोई वहा यहु सन्देहुन फरेकि घमं प्रत्य श्रौर श्रमं द्रन्य 
क्या वस्तु ह? देखो वह्‌ भ्रनुपानसे विद्धदहि। वह श्रनुमान हसत प्रकाररहै किय सम- 
स्त जीव पुद्‌गलके प्राश्य रहने वातेली गत्तिया किती साघ।रणा चाय निमित्तको 
प्रपेन्ना रखकर होती दहै, कंषोकि एक साथ हाने वाले गति हानेरे । जसे कि एक 
तालावके श्राश्रय रहने वाके मनेक मद्धलियोषयी गत्तिका चाद्य निमित्त है जल, हमी 
प्रकार जीव पुद्गल प्रादिक समी पदार्थोक्ानो एक पाय भमनदेष। नारदाहं उक्त 
गमन हेतु यह सिद्ध होता है कि फो स विधम साधारणा वाद्य निमित्त प्रवद्य ह 
जिसको श्रपे्षासे ये जीव पुदूशरल भ्र'दिक एक साथ गमन फिया करते ह जीव प्रर 
पद्गलमे स्थितिर्यां मी प्राघारण॒ वाह्य निमित्ती श्रपेक्षा रखती है क्योकि भ्रनेक 
पदार्योकी एक साय स्थिति होती है । 'जैमे। करि शक कलशमे रहने वाले प्रलक वेर 
जसे स्थित ह तो उनका वाद्य निमित्त षह एक कलक है एसी प्रकार समस्त लीव 
पुद्गलकी जो स्थिततिर्या होती ह उनका कारण कोहं एक साधारणा बाह्य निमित्त है। 
ध्रौर घम द्रव्यक्रा जो कुठ सापार्ण बाह्य निमित्त है, उसका नाम कुछ रखलो मगर 
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ध्रन्वथं रूपे श्रौर प्रसिद्ध खूपसे नाम है घसंद्रन्य 1 एसी प्रकार जीच पृदूगलको स्थि 
तियोका बाह्य निमित्त है, उसका रु मी नाम रत दो, लेकिन ठसक नाम प्रसि 
है प्रघर्भं द्रच्पके विना जव पुद्गले त्ति ध्रौर स्थित्तिका कायं होना श्रसम्मव हे। 


धर्द्रव्य व श्रघमंद्रव्यकी स्पष्ट प्रसिद्धि वर्मद्रभ्य व श्रषमंद्रव्यफी स्विदि 
के उक्त फयनका पतात्पर्यं यष्ठ हुश्रा कि घमंद्न्य नौर भ्रधर्मद्रग्य नामका पदां विशेषः 
घोद। सम्मत द्रव्यमे गुण, फर्म, समान्य, वि्षेष, समवाय ध्रादि किर्ममे प्रन्तमूतं नही 
रै, श्रत उनसे परथक पदाथ रहि । तव ६ पदाथ ह उक्त प्रफारसे यह वात सगत नही 
वंठती है। देखो 1 दस सारे विश्वमे एक धर्मं एव्य है जो कि जीव, पुद्गलके खउलनेमे 
सहाथक होता है 1 धमं द्रष्य फिसीको जबरदस्ती नही घलाता है किन्तु जीव पद्गल, 
चलें त। उनके चलने सहायक टौता हि । जसे करि मदछलिर्यां चलं पतो उनके चलनेप्र 
जल सहायक है उल मशछ्छलिणेकतो चलतेकी प्रेरणा वही करता, किन्तु वे मद्लिर्थां षी 
स्वेय अव चलनैक)।' यत्त करनी हतो उसभ जल सहायक, प्रौर यहु वातत प्रत्यक्ष 
दिखती है कि जलसे बाहर श्रा जातेषर पष्ठलियां चल नहीं सक्ती । त्तो जसे मद 
लियोके चलनैमे जल सहायक हे दसी प्रकार समस्ते जीच पृद्गलोके प्रौर भद्धलियोकफे 
चलनेमे भी घर्म द्रव्य सहायक हि । कोई एक छष।रसं बाह्य निभित्ते होता & गतियो 
सी प्रकार जव जीव, पुद्गल, चल करके उहरतै ह हो*उन्फे उहरनैमे निसित्त होता दै 
प्रषर्म द्रव्य। जसे फि कोर्ट पथिक वलते हुए किली बृक्क्षे नीचे सहर जाता है छाया 
का प्रयोजने पाकरलेकिन उस पयिककफो श्क्ष जबरदस्ती हटरात्ता नही है । पथिक ही 
स्वय च्छा श्रौर यत्त करके ठहुरना वहि तो उसके हहरनेमे दक्षफो छाया निपित्त 
है, श्राश्चयभूत है। इसी भकार भ्रमं द्रव्य लीव एदृगलको जवरदस्ती ठहरातोनही है 
क्षिन्तु चलते हुए जीष पुद्गल स्वय ही उदरना चाहे तो वहा अघमं द्रव्य सहूौयकफ 
होता ६1 

घमं द्रव्य वं रघम द्रव्यका विशेष परिचय- धमं श्रौरः श्रघर्म द्भ्य 
प्रमूत्तिक ह, भवे्तन द श्रौर समस्त लोकाकालमे तिले तेलकी तरह व्यषु 1 प्रतएव 
जित्तमे लोकाका्षके प्रदेश हई उत्ते प्रदेक् वाले ह ये घमं द्रव्य श्रौर श्रषम्‌ द्रव्य ! सव 
व्योम जसे ६ साधारण गुण होते ह~ श्ररितित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, श्रलपुगुरुत्व, 
परदेक्षवत्व श्रौर प्रमेयत्वे छद स्राघारण गृण ्न दोद्रव्योमे भीरु! ये भ्रलघुगु सत्व 
गृरके फारण निरन्तर षडगृण हानिरद्धिरूप परिणमते पष्टते ह ! एनक्ा परिणमनं 
स्वामाविक है श्रौर ष्ठी कोर इनका परिखमन विज्ञात नही होता । श्रमूतं पदार्था 
स्मरूर सूक्ष्म है श्रौर परिणमत मी सूम है । हम कारण भमूतंका ॥परिणमन साचि 
नही होता । केवल एक जीष द्रव्यका परिणमत श्रौर उसमे सी निजका परिशमन निज 
हीनेके कारण श्नोर्‌ सुद है श्रानस्वरूप श्रत एव प्रपते श्रपका परिणमन विन्त दोजात। 
& ! सेफिम परजीषका 'रिणमन जीचको क्वाति नही हो पाठा । श्रपते समानहैये सत्र 
जीव प्रौर उख प्रकारके परिणमनका सुदका शनुमव किपाहि दस घमानताके कारणा 
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दूसरे जीवोका भौ परिणमन समभरः लियाजानाहै लेकिन घमं द्रन्य प्रघम द्रव्य एक 
ता पर पदाथ हि श्रौर फिर ध्रचेतनरहु, भरमूतं हि, स्वमाव परिणम्‌ वाले ह दरस कारण 
इनफ। परिणमन प्रत्यक्ष गोचर नही है । वीतराग सवन्न केवल ज्ञानी परमात्माश्रोके 
द्वारा जाने गएर्ह। तो हत घमं द्रव्य प्रौर्‌ श्रवम्‌ द्र््पोको पिला करके पदायोकी सस्र 
पणं कर पा्येगे । 


घम॑द्रव्य व श्नध्र्मद्रव्य सहित चार श्रन्य पदार्थोकी लक -भ्रव घम 
द्रव्य श्रोर श्रम द्रव्यको मान जेनेपर जव निरख्ते तो गृण ततो शक्तिरू्परै प्रौर 
शक्तिद द्रव्यकी श्रसिन्न दाक्ति श्रतएव गृाध्रलग पद्राथन रहा । कमं परिणमते ह 
भौर परिणमते है पदार्थंके परिरामनके समय पदाथ तादाप्म्यरूप हस 'काःणसे वह 
सी भ्रलग पदान्‌ रहा । भौर सामान्य साधरण षमकोनामदहै प्रौर वह है पदार्थो 
फा हो, श्रवएवं सामान्य कोई श्रलग पदाथं न रहां। विश्लेष मी पदा्थेका श्रऽाधारण 
धर्मं दे, वह भी पदाच श्रलग्‌ न रहा प्रर स्मुवायकोरईपदार्थंदैहौनहदी। कममी, 
नही । तो श्रव विञ्चेषवादनम्मत्त ६ पदा्थोिसे रहं गया एकत द्रव्य । प्रव द्रन्धोकी जो 
६ सख्यग्यं वतायी दह पृथ्वी, जल, धम्नि, चायु श्राकाश्च, काल, दिक्षा, प्रास्मा भोर 
मत । इनमेसे श्राकाश्च भौर कालतो स्वतत्रदेषे ही दरव्य्है। कुष्ठं थोटाप्ता उसके 
स्वषूपमें यथाथतामर समभनादटै | श्राक्राश्च भ्रौर कालका छोडकर द्रग्यके श्रौर जितने 
भेद किए गएुहैवे मेद जीव श्रौर पुद्‌लमे गरभितततेहुं । जसे पृथ्वी, जल, श्रग्नि 
वायु ये क्षरीर पृद्गलमे गित होतेह, भरार्प्म जीवक लातादहै, दिहा कोद दारं 
नटो, मन द्रव्यमनदहौ तो पृदूगलर्मे गमितरहै, माव्रमनहोतो वह्‌ जीवी परिणति है । 
षस प्रफ{र जीव, पृदूगल, श्र कांश, पल यै चार पदाथ तो विद्धोषवादमे माने गये पदां 
समूहमेसे निकलते हं, उन्म घर्म द्रव्य श्नौर श्रमं द्रग्यक्रा कर्द जिक्र नही है। तो घमं 
प्रौर प्र्षमये सामिल फर देनेसे फिर पद्टायफेग्रे ६ अकारहो नातेहुं -जग्व, पुदुगल, 
शकाश, काल, घम द्रव्य शौर श्रघम द्रव्य । 


गति स्थित्तिमे परस्पर निमित्तत्वकाश्रभाव य्ह क्षकाकार कटुता है 
कि जीव प्रर पूद्गलकी गति प्नौर स्दितिमे कारासूत पदार्थं जो घमद्रव्य प्रर भ्रवम | 
रव्य माने ३ वें भ्रसगत ह क्योकि गतिश्रौर स्थितिरूप परिगामनने वले पदार्थं ही 
परस्पर एक दूसरेके कारणा बन जाते ह । जसे ठहरना व बनता है जव कोर चीज 
चल रहीहो । तो देखो ठहरनेमे चलना निमित्त हमा प्रवा कोट स्थिर वदार्थक। 
प्रावरणा श्रा गया या श्रन्य कोट कारणा ण्ए्‌ रसस्ते ठहूरनां वन गया । चलना 
बनना कषद? जो मे चलत्ताष्टो स्यित्त हो उस पदाणमेक्रिपाह्ई कि चलना हो 
गया । पतो चलना भौर ठहरना हस्र प परिरामने वालि पद्य ही परस्परम एक दूतरे 
फो गति रियतिके कारण होति है । परलगसे घरमंद्रव्य प्रवा परधमंद्रव्य माननेकी भराव 
प्यकता नहीं 8 । उत्तरम फते है कि यष कहना परसषगत है । इस कथनमे पतो भ्रन्यो- 
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न्याश्चय दोष भ्राता है कशक्राकार जो यह्‌ कहुरहादहि क्रि चलने प्रर ठहर परि- 
रामन वालि पदार्थही परस्पर एक दूसरेमे फरण होते तो यहा जव तिष्ठे वाते 
पदाथि कारण जाने बाति पदार्थोक्ी गति पिद होले तब तो जाने वाले पदार्थोकी 
गरतिसे पदार्थोक्ती स्थिति सिद्ध होगी । श्रौर, अव्र ठहरने वाते पदार्योकीं ^थत्ति- सिद 
हो ले तव जाने वाले पदार्थोकी गतिकौ सिद्धि होगी 1 दसत प्रक्र दोनोक्ती सिद्धि 

प्रन्योन्याश्चित हो गयी । भ्मौर प्रन्योन्याश्रित होनेका भ्र्थयह्‌है कि दोनोक्री ष्टी सिद्धि 
तही हो सकती है स कारण समस्त पदार्थोकी यति स्थित्तिका कारणभूत कोई सषा. 
रण बाह्य निमित्त श्रवष्ट्य माना जाना चाहियिः। भीर, जो साधारण बाह्य तिभ्मित्त है 
वही है घमं द्रव्य श्रौर श्रघर्म द्रव्य । 


लोक्ाकारकी सिदिधसे मी धर्मद्रभ्य व श्रघम॑द्रव्यकी प्रसिद्धि -एक 
सामूहिक रूपसे मी वात सोच सकते है किये पदार्थजो चल रहै ह इनके . चललनेकी 
सीमा ही होगे ¡ भ्रन्यथा को पदार्थं अनन्त योजना तक मी चलता जायगा श्रौ 
फिर विद्व किसे कह सकंगे ? लोक फहते कितं हु ? बहा प्षमस्त प्दार्थोका समूहं 
पाय जाय उसका नाम लोकरहै। लोक है एसा कहनैसे यही तो सिद्ष होताना, 
करि उप्ते वाहुरप्राकश्चदहुीप्राक्चहैभ्रीरकुछं नहीहै । तो इस्र तरह समस्ते 
पदार्थो गति एक जगह परिसमाध्र दौ जात्ती है जिसे कि लोकका भ्राकारः वनता 
है । उषसे प्रागे पदार्थ क्यो नही जापते? उप्तकादैतु स्या होगा ? यही कैसेःहोमा, 
कि समस्त पदार्थो गतिको धरथवः बाह्य निमित्तनही है धलोक्ष्मे इसलिए मव ` 
पदार्थोकी गति लोक त्क ही समप्र हत्ती दै। तो लोकको रवनासे विश्वक्षी रवनासं 
सकफे प्राकारसे भी यह्‌ घवनित होतो है कि जीव पुद्णलकौी गति भ्रौर स्थितिका हेतु 
भूत उनमे दाह्य निमित्त कु प्रवय है । 


` गत्ति व स्थित्तिमे स्व-स्व प्रतिनियत कारणके निमित्तत्वका भी अभाव 
शंकाकार कहता है करि चलो, न सही उरते वालेकी स्थितिका निमित्त यति परिणामो 
पदाथ श्रीर्‌ न सही चलने वालको गतिक्रा निमित्त स्थिति परिणामी पदाथं लेकिन 
उनमे निमित्त कृष नही है श्रौर फिर समस्त पदार्थोकी गति श्रीर स्थित्तिया जो द्रो 
हु वे प्रतिनियत श्रते श्रपने कारणपूर्वक होती है । जो पदां चलते है उन पदार्थोक्ा ' 
जो प्रतिनियत कारण है उस कारणसे उनकी ग्तिरहै। जो पदां ठडरते ह, ठहरने 
वाले पदा्थौका जो निजी कार्ण है उष निज कारण पूवक पदार्यकी म्यति होती ३ । 
समाधानम कते ह कि टेसा मानततेहो ठी वह बतलविो क्रि जित घमय किसी नर्तकी. 
फा परिरमनदहोरहा है चह समस्व पक्षक जनोको नाना प्रकारके हषं, काम, दतेश्च 
भरादिककी उत्पत्तिमे निमित्त हो रहा है) वह उनमे निमित्तहैना? वद्‌ कंसे हमा 
है ? यहां स वातपर समावान दिवा जा रहाह क शष्ाकारने यह्‌ कहा छि भो 
पदां चतं हैः जो पदां ठदरते ह उनका ही प्रतिनियत निजी कारण है जिष्ठ 


२७८ ] परीक्षाग्रखसूव्रश्रवखने 


कारण पूर्वक गति श्रीर स्थिति वनती है, उनपे वाह्य मिमित्त फरष्ट नही होता) तो 
यष यष वममते हं कि यहा भी श्रनेक कायरम कोट प्ताघारणा वाद्य निमित्त हृ 
फरता € । जपे किसी सममे नारको रहा, को नतफी प्रपना परिणामन कर 
रही हि! भ्रव उप्त नाटकको देखने वाते लोग श्रनेक प्रफारकी योग्यता ह । कोई उपी 
परिणमनको देखकर हषं फरगता है तो फरो विपादकफरता है । तो कोष वाक्षनामे 
वासिष्ठ होक्ताहैतो कोट वराग्यमे बहता है । सव पक्षक जनोकीजोवये नानां प्रकार 
फी परिण तिर्या हई उन परिणतियोमे वह नर्तकीका परिणमन हृभ्रा यानेही? वाह्य 
निमित्ततो यो कहलाया कि प्रेक्षक जनके भात्मसि वह्‌ सिन्नश्रात्माहि श्रतण्व दृश्रा 
बाह्य" निमित्त श्रौर षाघ।रण यो फषहलाया कि समस्त प्रिक्षफ जिनके फि किसी न 
फिरसनी प्रकारफे परिणमनमें वहु निमित्त हृश्रा दस कारणा वह्‌ साधारण निमित्त 8) 
तो साधारणा निमित्ततो माननो ही ष्डेगा | साधारण निमित्त रहितं होकर कुट्य भी 
क्रिया नदीं होती प्रनेकोकी युगपत्‌ गति स्थिति श्रूकि भ्रनेफ भित्र परिएमन षप 
कार्यं घ्ो ठसका साघारण कोट वाह्य निमित्तदै। 


नति व स्थितिमे कालके निर्भित्तत्वक्रा भी श्रभाव--यहांण्हमी मदी, 

फ सकते रि जीव पुद्‌गतक्ी गति श्रीर्‌ स्थितिका साधारण वाद्य निमित्त काल हो 
जायगा । समय खूप परिणमन है उसने यह परिणमन फर दिया, यहयो नटी कटं 
धकते कि काल द्रव्यके निमित्ते होने वारे परिणमन रूप कायम प्रौर गति स्थिति 
खूप फार्यप्रं हन दोनोमे श्रन्तर ६1 यह एक समानजातीय नही हि 1 पतोकाल सरव्यभी 
निमित्त नही ३! भ्रन्य कोई साषारण निमित्त नही हतासो मी वातनही है। जीवे 
पुदगलकी शति स्यित्तिका साधारण निमित्त कोई मव्य प्रौरवे ह घमंद्रग्य श्रमं 
द्रभ्य । यदि साघारण तिमित्त नहित होकर कायं श्राने ही नियत कारणे कायं करने 
लगे तो यह्‌ वतला दीजिए फिं समसिदोके हषं विषाद श्रादिके नाना परिणमनोका 
वहु कारण भ्रन्य कोई वाह्य पडा है, नतकी परिणमनस्ो वद्‌ कंसेहो गया? यदि 
फहो कि वह सहकारी माध है नतंकीका परिणमन, उस्तका साधारण निमित्त पड 
गया छो समाघानमे फते ह कि यही बातो १ प्रसगे है । समस्त पदार्थोकी गति 
क्नौर स्थित्तिर्यांजो एक सखाथो रही ह उनका सहकारी माच्र घमं द्रव्य श्रौर श्रमं 
द्रव्य है श्रौर षह है साधारण निमित्त । समी नौव पुद्गलकी गत्िमें वह स्थितिर्मे वह 
स्थितिमे वह्‌ फारण है, पततब किर घमं द्रव्य श्रौर श्रघमंद्रव्यको, गति स्थित्तिमे साघारण 
निभित्त षयो नही मान लिया जाता. ? वेश्रवक्यषहु भौर दस्र तरह धमं द्रव्य, श्रघमं 
दरन्यकी सिद्धि है 1 उसर्का विहोपवाद सम्मत पदार्थे कोरु जिक्रही न्हींहै | भरत. वे 
द्रव्य गुण 'भादिक ६ पदाथं श्रषगत ह । मूलम यदि यह कहा जाय किं सामान्य विशे- 
घात्मकनजोदहो सो पदां है श्रौर उसके विस्तारमे श्रयेक्रिपाको पद्वत्तिसे जाति बनाकर 
कहा जाय तो र्यो सिद्धो कि जीव, पुद्गल, घमं, श्रमं, अकाश भौर काल ये 


६ जपतिके पदाथहु) , ` 


ह 


॥ 1 
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गति व स्थितिमे पृथ्वी श्राकाद् भ्रादिके साधारण निमित्तत्वका 
प्रभाव-श्काकार कहता है छि जीव पुदुगललकी गति श्रौरस्थितिका कारण साघार्ण 
निमित्त -पृथ्वरी प्रादिक ही है! उसमे घमं ध्रमं द्रव्यकी कल्पना ने क्ररना चादिए्‌। 
समाघानमे कहते है किं यह कहना प्रसगत है । यदि गत्तिकां साघारणा -निमित्त पृथ्वी 
प्रोदिकहीटहैतो गगनमे रहने वाले दार्थ जो चलते रहैश्रौर ठहरते है उनमें तो 
पृथ्वी प्रादिकके निमित्तो तम्मानना नही है । जंसे पक्षी भ्राकाश्चमे उडते दं श्रवा 
क) चीज श्राक्राश्मे स्थिर दै । वहुतते चन्द्रतारेही स्थिरहैँतो उन पदार्घोक्गी गति 
प्रर स्थितिका'फारण साधारण निमित्ते पृथ्वी श्रादिक कहां है 1 दाक्ञाकौर कहता 


है कि तव फिर पाका साधारण निमित्त हो जायगा गति श्रौ स्थितिका, क्योकि 


प्राकाल तो तर्वत्र मौजुदहि। तव कही मी यहु नही फहु सकते किं देखो दसकी -गति 


` स्थित्िके लिए भ्राकाल् है नहीं भ्रौर त्ति स्थिति होने लगे | समोघानमे कहते ह 


कि यहु कहना मी युक्त न्हींहै, क्योकि श्राक्राणको तो श्रवगराहमे क्रारण है ठेसा 
वताया ह । श्रवगाह्‌ निमित्तत्व हि श्राकाश्षमे, गत्ति निमित्तत्व धीर स्थिति निमित्तत्वे 
प्राकाशपे नहीं हि । भ्राकाश्शका धरप्ताधारणा लक्षण प्रवगाहं वत्ताया णयादहै| 


गति स्थित्तिमे श्राकारका निमित्तत्व माननेपर कार्योमि श्राकाडचके 
निमित्तच्वका परसग -यदि कदो कि एक श्राकाश्च ही भ्रनिक कार्योका निमित्त कन 
जायया पदाथि श्रवगाह्का भो निमित्त श्राकाश है-प्रीर पदार्थोक्री-गति श्रीर स्थिति 
फा भी निमित्त श्राकाक्ष हि) यदि प्राकाक्षको हौ सव कार्योका निमित्त मान लोगे तब 
प्रन्य भरनेक सर्वगतं पदार्थोक्ी कलना करना प्रनर्थंक हो जायगा । दिश्ेषवादमे प्रसमं 
फाल, दिला, समवाय भ्रादिक-श्रनेक पदाथ सर्वगत मानिषु, पतो जव श्राकाश्ष सव जगह 


हतो प्राषाक्षसेही वे सव कायहो जाये जिन क्यङि होनेके लिए श्रतैक सर्वगत 


पदाय मानने पड रहे हँ । समवाये जो कु कायं होत्ता ह वह भी श्राकाशसे हो जाय, 
दिका भौर कालसेजो षुदधकायं होना हि वह्‌ मी भ्राकश्चपेषह्ो जाय । जव एक पदारथ 
को श्रवगाहमे निमित्त, गतिमे निमित्त, स्थितिमे निमित्त, यो श्रनेक कार्यों निमित्त 
मान लगे त्वतो एक.प्राकाश्च पदार्थं हौ पयि है सव कार्योके लिए । कालका प्या 
काथं है ? द्रव्योका परिणमना, पदार्थो भ्रदल वदल करना श्रथवा यह छोटा है 
वडा ६, एेसा परत्व श्नौर भ्रपरत्त्वका जानक्रा हतु वनना । दस कार्यको धाफाष्षही 
फरदे, क्योकि भ्राकाश सब-जगह्‌-है । [कही भी-यह प्रह्न न॒ही हो सकता किं दस कायं 
-के-दोति खमयश्राकाश्षतो याही नदी । श्राकाल्का क्रयं व्याह? चैतन्य ।जो भी 
कायं मानाहै उसे मीप्राकाक्चषहीफरदे [ दिशाश्रोका कायं क्या माना ? यह्‌ इ 
पुवं टै, यह्‌ सपे परिचममे है, हस प्रकारके प्रत्ययका देतु बनना यह है दिद्ावोंका 
काम । सो दिशे जैसे सर्वव्यापक £ इसी -प्रकार-माफाहा सर्वव्याप्रक- ह ।तोवे सव 
"काम प्राक हारा क्यो नहो हो नायै ? `नव एक प्राकाशको श्रवगाहु गति, स्थिति, 
सवमे निमित्त मान लिया गया तब प्न्य पदायकि फायंको भी श्राकाश्चही कर देा। 
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सामान्या फाये प्याह? श्रनेफक पदाथोमि श्रनुगत प्रत्यय करा दैनां ¡सो सामा-य 
जसे सर्वत्र ह.एफरहै दसी प्रकार श्राकात सर्वद्र ६। षी प्रनुगत प्रत्यय होनेका 
फारणा वन जाय । फोर कटे फिफ कूं बात फवती नही, युक्तं नही नचतीहैक्रि 
एफ पदाथं श्रनेकफा फायें करदे । तो क्यो नही जचतती 7? जचेप्रो क्योकि ध्राकाश्षको 
जव धरवगाहर्मे, गत्तिमे, स्थितिमे एने सवम कारणा माने लिण। समवायका कया करये 

है ? द्रव्य गणम सन्पनप फरा देना, फ्ममे सम्बन्ध करा देना ¡ हन फा्याक्रो प्राकाक्ष 
ही करदे । धाक सर्वत्र है भौर एक पदार्था श्रव श्रनेकं कायि निपित्त मानना 
स्यार भी फर लिया दै। दस्फे भ्रत्तिरिक्त मौर जित्रने भी व्यवहार होते है-एक साय 
श्रा, छमसे हुम] जितने मी बुद्धि सकत्प होते & सारे विक्वमरकै कायं एक माकाश 
दारा मान लीजिए । यह इससे पूर्वमे है यह ससे परिचरे है प्रादिक प्रत्यय श्रौर 
प्रन्वथज्ञान ततथा (समे यहु है इम प्रफारकाज्नुतये सरेही कायंजौफिकाल, श्रात्मा, . 
दिया, सामान्य, समवाय नका कयं माना गाह, उन सवका ध्राकाश्च ही एक 
निमित्त शन जायगा, क्पोकि भ्राकाश सव जगह सव समव बरावर मौजुदहै। तो कसे 

ये वाते घ नही ६ विेषवादरमे कि प्राकाक् कालफाकायं करदे श्रात्मा, दिशा, सामा- 
त्य, समवाय ध्रादिकका काये करदे तव सा यहा मीन मान लेना चाहिए कि एक 
. भाकाहा भ्रवगाहका भी कायं करदे श्रौर जीव पुदुगलकी गति स्थितिका मी कायं करदे 


भ 


यह्‌ बातत सम्भव नष्ट है) 
कार्यविरोषसे निमित्त भेद मानकर श्रन्यं पदार्थोकी शकाकार हारा 
सिद्धि- ्काकार कहता है फि फां विशेषपे काल भ्रात्म भ्रादिकके निमित्त भेदकी 
व्यवस्था कोजारही दहै । श्राकाश्शका कायं जवर्गाहुहिसोतो ठीक है, मगर चुद्धिहोना 
यह भरार्माकां विक्ेष कायं है । किसीको मी नही जचता कि ज्ञान करना यह्‌ भी 
भ्राकाश्शका कारये ह। ण्ह क्रमे काम हुभरा, यह एक साथ काम हृश्र, यहु ६ससे छोट 
ह, यह इससे वड़ा है, एस प्रकारफा जो कालका ज्ञान होता है उसका हेतु काल 1 वह्‌ 
. कालका दशेष फायं है 1 यह एससे पूर्वमे है यह एससे परिचममे है, यह भ्राकाक्षकी 
प्रपेश्षा विशेषकायं ६ 1 बहुतसे ग्यक्तियोर्मे भ्रनुगतत ज्ञान होना, मनुष्यमे मनुष्यत्व, 
मनुभ्यत्व मनुष्यत्व सव मनुष्ये है स प्रकारक श्रनुगत शान होना यह सामान्यका 
विशेष कार्य है 1 यह्‌ भाकारद्वारा सम्मवनहीहि। स्मे यहरहै, भ्रात्मभे ज्ञान दै 
घटे रूप है, एस भकारका जो श्रयुतसिद्ध इह ६द सम्बघका बोध होता हि वहु सम्बधन 
समवायका कायं है । तो जब कायं विशेष है तो कायं विशेषके ' मेदसे काल घ्मादिक 
निमित्तो मी भेदकी व्यवस्था अन जाती है । यह श्राक्षेप देना भ्रयुक्त है किश्चाकाद 
ही एन सव पदार्योकाक्रायं करदे! _ । - 


कायैविशेषसे ही घमं द्रन्य व श्रघमं द्रग्यकी सिद्धि- उक्त शकाके घमा- 
धाने फहटूते ह फि बस इस ही फारणसे याने कार्यं षिद्येपसे निमित्त सेदकी व्यवस्था 


1 । | भ~ त ॥ { 
१; { 
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वना जाती है, षस दी कारणमे घर्मादिक निमित्त भेदकी व्यवस्था भी बन जाय, कया 
कि धापके उक्त फयनमे कि श्रालमा, काल, दिशा प्नादिकके कायं दिक्षेप ह दस लिए 
उका मी निमित्त है | श्राकाक्त द्वासा उन कार्यको नहो कराया जा मक्ता, तो यही 
घात घमं श्रादिकमे सीह कार्यं दिनजेष दहै मति श्रीर स्थिति जो कि श्रवमाहसे भ्रत्य 
प्रकारका काय है 1 तो जसे कार्यविहेषमे काल भरादिकङे निमित्त भेदको व्यवस्था वन 
जात्ती ह । श्रत रेस दही गति स्थितिखूप क्ार्यप्मेद ह प्रत्त. यह सिद्धो जाता है कि 
उनका निमित्त & घर्म द्रव्य पौर प्रधमं प्रन्यप्रौर ये व.स्तविक पदायं ह इन पदार्थो 
सन्धोषमे कोरु श्रोश्यका नहीं है । श्रय यह श्नुमान पूरकतया निर्दोषि सिद्धटोता हैष 
ये एक साथ होरे वास्तौ गतिया किती साधारण खाह्य निमित्तकी घ्ेक्षा रखती है । 
प्र्थात्‌ न मव मतियोमे साघ्ारण विमित्त घर्म द्रव्य है । क्योकि एक साथ गतिर्या 
ष्टो रहीना 1 जोफायं एकताय हिर्हे हं उन सव क्रायक कोई एक साधारण वाद्य 
निमित्त होता है श्रीरष्टम तरत समस्त जीव एद्गलकी जो स्वित्तियाहैवे भी किषी 
साप्रणा वाद्य निमित्तकी प्रेक्षा रत्ती ह, क्योक्रि स्वितिख्प पस्िमन भी एक 
द्ायदेखानजान्हाहै। थो वरि्रोपवाद सम्मत ६ पदार्थोसि प्रधिक, यौगामिमत १६ 
पदा्योपि भरधिक ये धर्मदरव्य श्रौर्‌ श्रधर्मं द्रव्यं भी ह जिनपर किपतीने मी दष्िगत नही 
फिया है । नव मस्त द्रव्योकां परिचयदही नही है तव फिर पदार्थोकी स्या नियत 
फरना यहु करे निर्दोषो पकएाहै ? घम्‌ द्रव्यदहै प्रर प्रमं द्रव्य दह । 


सिद्धजीवोकी श्रवस्थितिसे भी घमद्रव्य व श्रधर्मद्रव्यकी सिदि- 
जीच लव पपर्त फर्मो पिपृक्त हो जाताहै, शरीर श्रीर्‌ फर्म रहित दौ जति है 
तव उफी गति उदं गति होती हि 1 स्वमोवसे वह ऊद दि्षाको हीगमन करता है। 
जन धममदरव्यर य अघमंद्रव्य नही मानते तो उप्त ऊद गमनमे कहीं फिर फाविट न 
ग्रायगी ! पणोफि जद तो यह्‌ मान चिया फि कोई मतिका माघःन्ण घाल्य निमित्त 
नष्ट है) पदयं श्रपने ध्रापफी श्रौरसे ही विना किषी साधारण ब्य निमित्त 
के यदि उरिणमतकरदहीर्हाहितोफिरसारे परिणमत एक साच प्रर चिना निरेघ 
कै जाना चाहिए, पररेषात्तो कही हूभ्रा ) उसका यही प्रमाणा है कि यह विद्व 
धदुगूत है । पठ तक्ष मौलुहहि। तो यहवात यह कि जव कोर्ट प्रास्मा शषरोरमे 
फस? पिफारसे अत्ण्त्त मुक्त हो जतिादहैतो उदगमते रषमायके कारणं यह्‌ अत्मा 
उपर ही एफ ष्टी समरयम्रे एकदम वला गषठा है । प्रौर नटा क पमं द्रव्य नामक 
भधारण दाह्य निपित्तहि वहाँ तक यहु चलोजाता है भौर जष्टं सिर बाय 
निमित घर्मद्रन्य त रहा इसके प्रागे मुक्त भ्रात्माकी गतिनरी हृष्तीहै। यद्यपि गति 
त्रियामे उपदान स्यय गति परिपा परिह पदार्पदहैतो मी उस्म साषारण ब्ध्य 
निमित्त पमष्ययदहै। जो दातं नरी हदु श्रौरहोरही है, चिन्नेपताफो विषए ह्र ई 
उम्‌ धिन्नेपततामे फुद्धन कुद वाद्य निमित्त होता ६1 पसो मुक्त भात्माफी गत्िमि मीनो 
साधारण फ निमित्त है वह है धमं द्रव्य । भ्रौर षष्टी प्रर 6भन्त कोद कदक्ल 
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फो गतिमे.जो. निमित्त वहदहैघमं द्रव्य । षस प्रकार सरके भवस्यानका भी निमित्त 
है श्रघमं देव्य 1 घमं भ्रघम द्रव्यको उदाख्ोन निमित्त कहा गया र। चलो फोर, उसमे 
निमित्त है घर्मद्रव्य ठरे फो, पतो उसमे निमित्त है श्रम द्रव्य । उदासीन निमित्त यह्‌ 
मो कहुलःता है फि दस्मे क्रिया नही है । इसमे प्रयोगविधि नही दहै इसलिए यह उदा- 
सोन निमित्त फहलाता है । वस्तुत तो समी निमित्त उद्ासीनदही होतेह) जव कोर 
प्रयना द्रव्य, क्षेत्र, काल, माव उपादानमे नहीं रख सकता तो समी ही उदासीन 
निमित्त § । लेकिन उन उदासीन निमित्तम कू त मिलता है निच्क्रिय श्रौर कृद 
मिलत्ता है क्रिवावान । जे कुस्दीरका व्यापार घट वननेते निमित्त द । वहु भ्रयोगरूप 
है। तो चाहे प्रयागख्प हो, भ्रनयोगष्प हो, समी निमित्त उदासीन होतेह! ये धर्म॑ 
द्भ्य श्रमं द्रघ्य मी समस्त जीव पुद्गलकौी गति प्रर स्थितिमे उदासीन साधारणं 


वाह्य निमित्त हं 1 ( 


1 


प्रटष्टका गत्तिश्रौर स्थित्तिमे साघारण निभित्तत्वका भ्रमाव -शका- 
कार कहता है कि जीव पुद्‌गलमेे जो त्ति स्थिनि"होनी है उसमें घमद्रः५ श्रौर प्रधम 
द्रव्णको कारणा माननैकी प्रावक्यकता नही है 1 गति प्ौरस्थितर भी भ्ररष्टके निमित्त 
संहो जायगी प्रोत्‌ भाग्य जेष है तेजी ष्दार्थाकी गति श्रीर स््थित्ति होती है) इषम" 
धरमट्रव्य श्रौर भ्रघमद्रध्य मानत्तैको जरूरत नही हि । उत्तरमे फहते हँ फि यह वात ठीक 
नही दै, कफयोफि जीवमे-तो भाग्य है, जीवकफे साथ तो कमलगादहै, तो कुष्ठु सम्मव 
मान सकते ह कि ध्ग्यकी वजदृसे जोवोको गति .ध्रौर स्थित्ति होतीरहै,सो भी वहु. 
श्ननाधाग्णा निमित्तफी चात दहै घाघ्रारण नि्मित्तको नही, लेकिन पृद्गलमे तो भाग्य 
नहो है । पृद्‌गल कहते है उसे जो खूप, रप, गष, स्यशंवान ह्‌" 1 तो रूप, रस, गष, 
स्पश यालि-भ्रचेतन पदाथं उनको गत्ति स्थिति फिर केमे होगी ? क्योकि भाग्य,तो उन 
फे है नही, हस कारा यर्‌ नही फट्‌ सकते क्रि माग्यकी वजहसे गति श्रौर स्विति 
होती दहै) जव श्रौर पुद्गल जव गमन करते है भ्रयवा ठदरतै हतो उनम साधरणा 
वाह्य निमित्त धरम द्रव्य श्रौर भ्रवम-द्रव्य ठते है। 


पूद्गलकी, गति स्यितिक्रे लिये जीवके श्रहणष्टमे साघारण निमित्तत्वका 
प्रभाव हशाक्राकार कहना दहै कि पद्गलर्मे वेतनतात्तो नही टै फिर मी उनकी गति 
प्रर स्थिति दृप्त तरह षहो जायगी, फिर तरह फिजो जिघ प्रासमाके दारा उपमोग्प ६, 
पुद्गल उनकी गलि न्यित्ति उन भआत्माग्रोके भग्यसेङ्ी जायनी । पुद्गले चेतनत 
नहीं दै, पुदूगलमें माम्य मौ नही लगा रहता है तोक्याहृप्रा | दकाक्रार कह रहा 
कि, जित्तनौ भौ नति पौर स्ि्तिष्टोषीहैतो पद्‌ ल्मे जो गत्ति स्थिति हागी तो गति 
होकर स्पिति होकर वे पुद्गल जिसके मोगने्मे प्रायेगे उस्त जीवक मार्यते गति भोर 
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स्थिति हो जायगी ) फिर घमं द्रव्य श्रौर श्रध द्रव्य मानतेकौ जरूरत ही क्या है ? 
उत्तर देतेहकिटीक है वहतो श्रप्ाघारणा निमित्त हि जिन जीवो$े भोगमे भ्रानि 
वाली वस्तुको पुद्गलकी 'उनकं भाग्यके कारणा गति स्थित्ति हो रही तौ जीवोका 
सार्य विञ्चेष निमित्त है साघारण निमित्त नही कहलाथा । कंथोकिं गति भौर स्थितियो 
काजोदेतु वताधा है प्रतिनियत श्रात्माके भाग्पको तो उप्त जीवक भ. खाप्त खास 
ही धीजेतोभ्रा सकंगी, सवके निकट सवतो नही ध्वा सक्रती। तो नीव श्रार पुद्गल 
की गतिक्ा सामान्य निमित्त नही हूभ्रा जेषे किसी मनुष्यनेः कोर चीज उटाकरं 
फक दो तो उखकी गतिक्ता मिमित्त मनुष्य हो गया। हो यया मगर वहु विदिष्र 
निमित्त है । साधारणा निमित्त चहीहै। फिर श्रौर पुदूमलकी रत्तितोनतहीषह्ो स्ह) 
सो श्रनिघ्र नहीं है भ्रापकी चात हमे, जीषोके माग्यसे मी पुदुगन्नकी गति श्रौर स्थिति 
हाती है मही है वह बात मगर वह'साधारण नि मत्त नहीं हौ सकता | साधारण 
निमित्ततो जीव पुदृगलकी गति स्थितिका घमं द्रव्य भ्रौर भ्रधमं द्रव्यही हो सकता 
है. । जैवे गततिकाकारण पृथ्वी.ही है जमीननदहो तो उपर मनुष्य कंषे-षन्ने-? तो 
गमका कारण जमन है, स्थितिका कर्ण जमीन है लेकिन वहु है भ्रसाघोरण 
निमित्त पाघारणा निपित्तन रह तो एसे श्रसाघारणोपनेकी बात हूम प्रटष्टमे मौलमा 
देगे। ठीकदहै, हौ जायया 1 मगर साधारणा कारणत्तो गत्वि स्थितका घर्म द्रव्य ओौर 
भ्रवर्म द्रव्य हीहो सकता 1 इससे सिद्धदहूुभ्रा कि जव गति स्थिति ङ्प कायं विशेष 
हो रहा है जीव पुद्गलमे तो उनका निमित्तभूत, सावारण-निभित्त घरमद्रव्य श्रौर अ्रघमं 

प श्रव्यं । तो गव.घर्मद्रव्य श्रौर श्रधम्द्रन्यकी म्द्धि हो गयी तव. सामास्य 
पिश्ेषात्मक स्वरूपे विरोघर्मे-जो द्रव्य गुण, कर्म, सामान्य दूपे जो पदार्थकी 
भेद-व्यवस्थाकी दहै ब्रह मेद व्यवस्था ठीक नही हत्ती? 


1 

परमेयस्वरूपपर वि चार--इस परिच्छेदके प्रसगमें प्रमेयके स्वरूपपर विवार 
चघ्त रहा है । प्रमेय भ्रति प्रमाराका विषथभूत पदां । प्रमेय छह भ्रयधानेय कहो- 
एक ही बतत है । ज्ञनमे जो विषयः श्रता है'वह सव सामान्य विकशेषाटमफ होता है 
सामान्यविक्ञेषात्मक होनेफे लिये साघारण घर्मा प्रौर प्रसाघारण धर्मक निरखन।' 
प~ है। जो प्तावारणा घर्म होता है वहतो उमे भोभौर भ्रन्य्मे मौ सवम पाया 
जाता है । भौर, जोप्रसताघारण घर्म होता है वहु उपरमे ही पाया जाता भ्नन्यमे नही 
पाया जाता । दस्रा षस्तुमे स्वरूप ह {उस स्वषूपको हम जाकर ' समककर परख 
निर करके विष्लेषण करते ह" पर वस्तुतो यथायेमे जंसीरहैतैसी ही है -1. पदार्थं 
स्वय भ्रषने श्राप श्रपनी सत्ता लिए हृए जसे हतेषेदहीदहोते ह । भ्रमेदरै भ्रलण्ड £, 
निविक्ल्यरहु श्रौर प्रतिक्तमय भ्रगनी पर्याय मवस्था बताने-वानेषह। तो थो कहो ,कि 
हम पदाथोमे दो "वातं निरखते षहँ मूलमे--खत्व श्रौर परण मन । पदार्थ दै ्नौरः उचः 
को यहु एक प्रवस्था हि" भरद उस पदार्भको समभनेके लिए जव हम भेद घ्यय्ार 
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फरते हतो वहा हमारे पर्याय सामान्य विश्तेपये मव कानमे प्राते ¡ शुनि श्राये 
लेफिन वे स्वतस्प्र सदुभूत पार्य नही है| देषो मया द्रव्य स्वय सदृभूत्ै उेयो फट 
देते हं विशोषपादमे कि द्रन्य स्वय घत्‌ नहौटहैरिन्तु सत्ताका मवाप हठा हि तध द्रव्य 
सत्‌ फलता है । गुण पौर कर्मतो प्रतगसे कषठ एत्‌ है ही नही । उनर्मे मी विक्षेप 
वादने य फहाहै रि गण श्रौर फम्मिं मी सत्ताफा समवाय होता है तव॒ वै पदार्घं 
कटुलाकतै हं । लेकिन सामान्य विह्ेप प्रौर समवाय एनफो स्वय सतृख्प्‌ कहा है। 
एनमें सप्ताके सम०.यका > जर८० नहीं है) तो किठना विलक्षण भ्रन्तर हौ ग्या 
फिजो स्वयकु्दटहैही नही उक्षे तो फदते है स्वय सत्‌ है । हस्म सत्ताका सम्बन्ध 
करातेक्ी मी ज्यत तष्ीहि 1 भौर, जो पदार्थं स्वयपघ्त्‌ ह्ये कहा गया है कि 
यह सत्ताः खमग्बरधसे सत्‌ है, यह्‌ स्वय प्रत्‌ नष्टी दै। 


उत्पारन्धयघ्रीन्यत्वमयी सत्ताकौ निरखये सकल समस्याग्रोका समा- 
घान -पर्ताका लक्षणा उत्पादव्ययध्रौव्य युक्त मान करफे चला जाय तो वहत सी 
कषफायें प्रपते भध्राप समाघानकोप्राप्ठहो जाठीहै । सत्‌ वह फटलाता है जिसमें 
उत्पादव्ययध्रन्य हो । उद1दव्ययघुव्य या कोई सिन्त भिन्न तततव न्ट है। किन्तु 
एक ही पदार्थते नो कुछ वात वनती है उसको हो लक्ष्य कर क्ररफे यह २ करा श्रध्ययन 
कराप्रा गया ह। जदे मिहटीका घडा था प्रीर फुट गया, उसकी खपयिया वन गई ततो 
घपरियोकां ए्पाद श्रा, घडेका व्यय दभा भौर मिदीका घौव्य हृश्रो तो पहा यह्‌ 
निर लीनिए कि ये तीन उतादन्ययधौव्य एक ताय दए, नकि क्रमे! ेप्ा नहीं 
ह्येता फि पष्ठ घटका व्यय हले तमी तो खपिया वनेगौ भ्रयवा पदिले घटी खप- 
रिया वनले तबद्ी पतो घटका व्यय होगा, एसा नहीं &ै) जो कुचं दत्त एक समयमे 
है उत हटीको तीन रूपोमे निरा गया है । देखो खपरि्यीकी टष्टसितो उत्वाद रै। 
घरकफी टष्ट्सि व्यय है श्रौर श्रत्तिकाको टष्टिसे प्रौव्य है। तौ ये उत्पादव्ययधौन्य 
पदारथंक्े निजी स्वरूप टो गए । भ्रध जिसमे उत्पादन्ययश्रीव्य पाया नोय उसके 


मायने हि पदाय 1 


जीव श्रौर पुद्गलमे उत्पादन्ययध्रौव्यमयी सत्ताका दिग्दरेन--, 
जीव, पुद्लल, घमं, श्रध, भ्राकाश, फाल ये ६ जाप्तिके पदार्थं उत्पादन्यय्रीग्य वाले 
ह, जीव घ्ुनन्तानृन्त हं । समी जोव श्रपनी-्रपनी योग्यतानुक्रुन नवीन-नवीन श्रव- 
स्याश्रोडे परिणमते & श्रौर पुरानी भवस्थाश्रोको विलीत करते ह । जीव वष्टीका पत्री 
रहता है 1. यज्ुपि जीवक्ा परिणामन श्रद्ध प्रवस्यामे फमदियकौ निमित्त पकर -हीता 
है श्रौर-द्विकृत.हो बाता €, लेकिन वदु विमाव परिणमन कमपे भ्रायांहो सो वात 
पटी है । वै जोव ही स्वय भ्रपने प्राप ्रपनी योरयताके कारण वाद्यम कमंविपाकका 
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निमित्त पाकर उस उस विकाररूप प्ररिखम गये । उव कीर जीव शद हौवा दैत 
वही ब्रीच ध्रपने श्रापकी योग्यता श्रनुकरूल स्वय शयुद्धख्प परिणमं यया । जीवमेव 
पमी द्रव्यो स्वय परिणपनेकी शक्ति ई भौर वह निरन्तर नदीन भवत्या दरिणएमता 
पुरानी भवस्याको विलीन करता । द्रव्य वहीका वही 'है । 'पूदुगलमे भी यह्‌ ' वात दै-- 
१, रस, गध, स्पद्यं वाले दृद्गल भ्रनेक सूर्म स्कवं ह, भ्रचेकं विपुल स्कध दै, परमाणु 
तौ चदा सूष्म कहलाता है । हन स्थम भी पिरन्तर उत्पाद.व्ययप्रौर प्रौव्यदहै, भी 
करि प्रकट दिक्षतादै, जपे कि श्रमी घटफे दष्ठान्तमे कटा गथाहै) 


घमं श्रघर्म, धाकाक्च च काल द्रव्यं त्रितयमयी सत्ताका दिग्द्न- 
धमं द्रव्य यह मी प्रपनी पडगुख हानि इदस निरन्तर परिणमता रहता है, यह्‌ भ्रमूते 
द्रव्यै, पर द्रव्य है। हसका परिणमत प्मागम एत्य) हम भरपि दस्के परिणषनको 
नही घमः सकते । प्रयवो फेषल जामगम्य है । इरी प्रकार घ्यधर्म द्रव्यका परिणमन 
भी सूक्ष्म है, भमूरत है, मित्त द्रन्य दहै, बह सी. धाप्रमगम्य है) भाक द्रग्यका तोत 
प्रदाजातो फकरतितेरहैकि जो यह पोष है, चिसमं ष्टम समये हए है, वाजे स्वी बानी 
हु बट्‌ भक्ष द्रन्य है । ठेकिन प्राक्च दव्य भी प्मूतदै, पर दै उसे निभमे कवा 
तिरम्तर परिखमन होता रहता है हण्शो धीष्ट्पषटी सम पाति, यह्‌ मी प्रोगण्पस् 
दै 1 फाल ए्व्य-लोकाकाषकफे एक एक प्रदेश्रपर पक एक कोल द्रव्यं भवस्थित है चौर 
घट्‌ श्रषने कषापे पमयरूर परिणमन ररवा रहा है । एक समपर्मे फा रोता त द 
को हम परिवतंन शन्दसे नही फहु सकते । परिवर्तनं होता है मुकावते्े । दो. शमयषे 
परिणमनमे हम परिवर्तनका व्यपदेश कर सकते ह) एक ही छमयमे किए हुए पदां 
भं उसको चर्तना छब्दते कहा पया ६ । श्रप्रने घश्वमे रहना, ददने एक समयक कायं 
६! षो प्रत्येक लोकाकाष्ठके प्रदेदापर जो एक पके कालाशु श्रवह्वित है उपमे जो 
समय नामका परिएमन होता स्ता वहं मय परिमन जव बहुत खमपका 
पम्नन्ध जोहर एष्टा जाता हैमो पहु व्यषहाष्फे योग्य होता £ }! सी कारय 
भ्रावली, पल, घडी, घटा साल, पत्य, सागर एन पवको स्पदहारकाल कह! पया दै 1 


सर्वं पदार्थमि सामात्यिरेषात्मकताकी सिद्धि-- खद जातिके पमो 
म उपादव्ययप्रौग्यातकता पायीभा म्ह! ध्रव उन्हींको हम सापाग्य विशेषमम्‌ 
ठस देसे ती सामान्य तत्व हुमा कवक जेषे खाकर । स ही पतत्वको धयष्छ रल 
के सक्ञरको कटा गयारै-गुणम््दि बल होषोप्व्यदहै । उषे मी गृक्ो 
प्ता धन्ये प्रर पर्यायकी षपता है उत्वादव्ययसे । यो प्रव्येक परार 
उत्पादव्ययवुौष्य दतं तोन तत्त्वो स्वष्प है  भ्रौर, षयो सिएवे ष्ठत्‌ ह! दशर प्रकार 
का सत्व समाप कट्‌ ? रताद हो, व्पयहो फिरपीरहैदेठी कोर कोहर. 
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तो सद्भरूत ६ ।.धमं विना धर्मी का ? विप्तेष धर्म हो प्रथवा खामोरय धमं हो, चह टै 
षया † वस्तुको जो शाहवत शक्ति दै घमं £ वह तो वस्तुको अरित्र दक्ति हर्द प्रीर नो 
भिरटने वाली घदलने वाती जरूरी बात है यह्‌ पटिएिमन हुमा 1 प्ोर्यो पदार्थोमिं वे सब 
कत्पनसि जानी गर्द चीजं ह । गुण, फर्म, साम्य, विदोप प्तमवाय सदमूत नही है) 
जो घदूभूत टै उश पदाय फते ह 1 तो प्दा्थयेदही ६ जाक्ि मही दिद हृए 1 प्रव 
ठनका मुल छेफरफे विस्तार घृता जाय तो मेद प्रभेदभी युक्तष्टेगे? मों प्रमाणक 
धिपय पूषा गया था । ठषङक उत्तरम यह सिद्ध किया ग्या कि घामान्पविदेयात्म 
पदायं ही प्रमाएका विषयमूत होता 81 । 
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